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उन्ही सत पुरुष स्व° श्राचार्यं पजाब केशरी 
श्री काशीराम जी महाराज जिनके चरणो 
मे वर्षो ज्ञानार्जन का श्रनुपम भ्रवसर पां 
ग्रतुल शात्ति, गहन गाभोर्यं तथा निर्मल 
चारित्य प्रादि जोवनोत्कषं मार्गो की 
भ्रमूल्य प्रेरणा मिरी उनकी 
पवित्र स्मृति मे 
तथा 
परम स्नेही, महामना दीं तपस्वी सरलात्मा 
श्रद्धेय श्री निहालचन्द्र जी महाराज जिन के 
श्रनुग्रह काहाथ सदामेरेसिरपर रहाहै 
करकमली मे सहषं, सभक्ति सादर 
"" समर्पित 


दिल्ली कमला नगर विनीत 
ता० २६-१-५८ ““शुक्ल सुनि" 


प्रकाशकीय निवेदन 


-- ०; -- ०:- 


साहित्य भी जीवन-निर्माण के साधनोमे से एक मुख्य साधन 
है । यह्‌ वतमान भूत रौर भविष्यत्‌ त्रिकालका द्रष्टा तथा परि- 
चायकेदहै। इसके श्रभावमे वंयवितक, सामाजिक तथा धामिक 
नियमोका प्रचार तथा प्रसार नही हो सकता! क्योकि मानव- 
सिद्धान्तो तथा मनोगत विचारोको दूसरे तक पहुचानैकै दोही 
साधन है -- वक्तृत्व श्रौर लेखन । वक्तृत्व से प्रचार सीमित तथा 
भ्रस्थायी रहता है । श्रत उन्ही विचारो को जव प्रालेखित कर दिया 
जाता है तो जन जन तक पहुच जाते ह । 
फिर वतंमान युगीन मानव की श्राश्ाये तथा श्रावद्यकताये 
इतनी बढ चुकी है कि उसके भरसक प्रयत्न करने पर भी पणं नही 
हो पाती जिससे वह सदा प्रशान्त बना रहता दहै । श्रत श्रपने 
प्रशान्त एव निराश्च मनको शान्त करतेके लिए नाना प्रकारके 
मनोरजक कार्यो का श्रायोजन करता है। वे मनोरजक काये उसके 
मन को स्थायी शान्ति दिला सकेयान दिला सकं किन्तु साहित्य 
तो उसके निराश एव श्रशान्त मन को भ्राशा तथा सतोष के स्थायी 
भाव प्रदान केरताहै। प्रधिकतो व्या मानव से महामानव बन जाने 
को अ्रन्तरमे प्रेरणा तथा स्फ़ूति का जागरण करता है। क्योकि 
साहित्य जीवन का जीता जागता प्रतीक है। 
मन्त्रीश्रीजी का प्रस्तुत ग्रन्थ भी एक जीवनोपयोगी साधन 
बनेगा । यहु एक एतिहासिक ग्रन्थ है जिसमे भ्राजसे लगभग चौरासी 
हजार वषं पूवं के भारत की स्थिति, कायेकराप तथा जीवन के प्रति 
दढ विर्वास प्रादि कृ दिग्दशंन कराता है । साथ-साथ उस समय कै 


‰ 


मनुष्यो कै मनोविकार, चारिच्य श्रादिसे होने वाले जीवन के परि- 
वतेन का द्योतक भी है। यह ग्रन्थ जेन कथा साहित्य का श्रमूल्य 
पुष्प बनेगा जिसे कि महाराजश्री ने वर्षो कठिन परिश्रम करके 
ग्राधृनिक शली मे तैयार कियाहै। 


वास्तवमे एेसे महाग्रन्थ की समाज को प्मावश्यकता भी थी । 
क्योकि समाज ग्रधिकशि रूपमे जेन मान्यतानुसार श्रीकृष्ण को 
नोति, चरित्र तथा पाण्डवो का ध्यं केस कौ दुष्टता, जरासध की 
ग्रधिकार-लिप्ता श्रौर महाभारतका मूल कार्ण ,क्या था इससे 
प्रनभिनज्ञ था । यह्‌ ग्रन्थ कुष श्रपनी मौलिक विशेषताग्रो को साथ 
लेकर उपरोक्त श्रभावो कौ पुति करता । सवसे बड़ी विशेषता 
दस ग्रन्थ को मुभे यही पसन्द प्राई्‌ कि यह देवनागरी लिपि तथा 
जन साधारण को भाषाको लेकर चला हैँ । इससे इसका महत्व प्रौर 
भो वढगयादहै। क्योकि तत्कालीन प्रचलितमभाषामेन्न रचे गये 
ग्रन्थ का मूल्य कमलो जातादहै चाहे वह्‌ किताही सुन्दर व भावप्रद 
क्योन दहो) 


ग्रत हम मन्त्रीश्रोजौके हादिकग्राभारी ह जिन्होने कि श्रपने 
चिर श्रजितज्ञानमे से एक किरण समाज को उस्षके विकास के लिए 
दीदटै। श्राशा रहै भविष्यमे भो ज्ञानदान देकर समाज का मार्ग- 
प्रदशेन करेगे | 
ग्रन्थमाला इसी दृष्टि को ध्यानमे रखते हुर साहित्य-प्रकाशन 
कररही है कि लेखन-पद्धति द्वारा दिये गये विचार य॒ग-यग जीवित 
हते दै । इससे पूवं भो यह मृनिश्रौ जी के जेन रामायण रौर धर 
दशन जैसे धासिक तथा सामाजिक ग्रन्थ प्रकारित कर चुकी है जिसे 
जनता ने ्रपनाया है । ग्रत प्रस्तुत नवीन ग्रन्थ जो पाठको के कर 


कमलो मे उपस्थित हैः प्राशचा करता हु कि वे उसका समुचित 
ग्रादर करेगे । 


६ 


साथहीमैँला० स्तेहीराम रामनारायगजी नया बाजार 
वालो का भी धन्यवाद करता हु जिन्होने इसके प्रकाशन मेँ तन-मन व 
धन का योगदान दियाहै । भ्रा है भविष्यमे भी इसो प्रकार ग्रन्थ- 
माला को सहयोग देते रहेगे । 

श्री मूलचन्द जौ शास्त्री को भी धन्यवाद दिये बिनानही रह्‌ 
सकते, जिन्होने न्रपनी सुख सुविधा का रचमात्र भो ध्यान न रखते 
हुए बडी सावधानी से प्रूफशोधन के लिए श्रपतना भ्रमूल्य समय दिया । 
तथा श्रौ कृष्णनाल जेन, मालिक / कृष्णा हौजरी 1. 8. १५२ 
लाजपतनगर समय समय पर सहायता देते रहै है । श्रतः धन्यवाद। 

यद्यपि प्रेस ने पुस्तक के छापनेमे पृणं तत्परतासे कायं किया 
है पुनरपि श्रारम्भ के लगभग २०० पृष्ठो मे टाइपकीत्रुटिके 
कारण मात्राये पृणंतया नही उठ पाईहै । इस त्रुटि का मुरु कारण 
यहु हैकि इस श्रवसर पर सभ्राट्‌ प्रेस के स्वामी तथा प्रबन्धक 
सज्जन पजाब के हिन्दी श्रान्दोलन मे जेल चले गये जिससे पीछे 
व्यवस्था उतनी उपयुक्त न हो सकी । 


निवेदक 
उलफतराय जेन 
मन्त्री श्री पूज्य काशीराम स्मृति ग्रन्थमाला 
१२. लेडी हाडद्ध रोड, नई दिल्ली । 


© 
धन्यवाद प्रदशन 
मानव सामाजिक प्राणी है, समाज की प्रव्येक गतिविधि के साथ 
इसका सम्बन्ध अवश्य रा है । वैसे तो सामाजिक उन्नति का दायित्व 
उसके कणएधारो पर दी आधारित दै बे जिधर चाद उसे मोड ले जाये । 
किन्तु गहराई मेँ जाने से मालूम होता दै कि उसका उत्थान तथा पतन 
प्रयेकं उसके सदस्य पर निभेर है । क्योकि ये व्यक्ति जितने २ शशमे 
विद्वान्‌ गुणवान्‌ ओर चरित्वान हगे उतना ही उनका समाज उन्नति की 
श्रोर रम्रसर ह्येगा भ्र्थीत्‌ समाजके सदस्या की उन्नति समजकी उन्नति 
ओर सदर्ध्यो की ्रवनति समाज की अवनति दै । अरत प्रत्येक सदस्य 
का कतव्य है कि षह श्रपने दायित्व का यथाशक्य पालन करता हुश्रा 
उनके साधनो को सुद्‌, सुविस्तृत करता रह्‌ । 
समाजोन्नति मे श्राधार भूत पांच तस्व द । उन त्तौ मेँ से जब 
किसी एक तत्व की कमीहो जतीदै तो सामाजिक व्यवस्था श्रस्त 
ञ्यस्त टो जाती द। बे .द-शिक्षा की प्रचुरता सस्साहिस्य, सख्या, 
श्रीर्‌ द्रव्य । ये तन्तव एक दूसरे क सष््योगी दै । किन्तु इनमे सत्सादिस्य 
श्रोर द्रऽ्य मुख्य है| साहित्य के अमाव में मनुष्य श्पने सिद्धात 
से सनैथा श्ननभिज्ञ रहता है । भौर भाज का युग दमी प्रधान युग 
दै अतः बिना द्रव्य के प्लारो उन्नत्तिया कुरिठत हो जाती दै, फिर 
साहित्य प्रकाशन केलिएतो द्र्य फी अव्यन्त श्राचश्यकता दै श्रत 
साद्य बृद्धि की पुनीत भावना को लेकर “जेन म्धाभारत” जैसे 
विशाल काय म्रन्थ के प्रकाशनाथं निम्नलिखित धर्म प्रेमी सञ्जनोने 
द्रव्य व्ययी उदारता कौ दै- 
१. सवै श्री स्तेदीराम रामनारायण जी जैन, नया बाजार दिल्ली 
२ -घर्मचन्द्‌ जी जैन (निरपडा बाते) „+ ग +) ष 
३ ला० लद्धेशाह ज्लेकनाथ जेन (लाहौर वान्ते) सदर थाना रोड़ „, 
४. श्री अमरचन्द्‌ विलायती राम जैन (सादरा बाले) 
बस्ती हरपफूलसिह 
५ श्री वोद्धराज जी जैन (रावल्षिदी) सद्र बाजार „, 
£ ला० भीमेशाह भ १ 
७. भरी लालचद्‌ शुक्ल्खमार ++ कमला नगर + 
८. जेच विरादरी (;)) क 


८ 


८, श्री रंगरूपमल जी सुराणा डागा बाज।र॒ जोधपुर 
६. श्री पुनमचन्द्‌ जी नाहटा जन स्दरीट - - ४ 

१०. श्री हीसचंद भीखमचद्‌ जी जेन ध 

१९. श्री नौरत्नमल जी मांडावत माणक चौक ,, 


१२, इटकराज जी पटवा क 

१३. श्री ज्ञानीराम जी दशन कुमार जेन मोतिया खान दिल्ली 
९४. श्री मोजीराम जी श्नोमप्रकाश जे प 
१५. श्री जम्बू प्रसाद दर्शन कुमार जैन ति 


१६. श्री रामेश्वर दास पवन कुमार जैन ,, 
१७ श्रौ चन्दगीराम होटन लाल , ध क 


१८, परथ्वीचन्द्‌ ॐ # 9 
१६. मनोहरलाल षालीराम ह ॥ र 
२०. हरदेवार्सिह १) ५ 
२१. श्री कुन्दनलाल जी चुडयो वाले ,, ॥ 
२२. श्री खजानचन्द्‌ जी जैन (राजाखेड़ी) ती 


उपरोक्त सञ्जर्नो ने द्व्य दान कर सामाजिक तत्वकी पूर्तिकी है 
शरोर साथ दी प्रन्थमालाको योगदान देकर उसे खुद्द किया है अत 
कार्यकारिणी श्रव्यन्त धन्यवाद प्रदशित करती-दै शरोर आशा करती र 
कि वर्तमान की भांति भविष्य मे भी श्रपनी ल्मी का सदपयोग देश, 
धर्म, रौर समाज हित करते रहगे । 


विनीत- 
रामनारायश सेन 

उपमन्त्री 
पूल्य श्री काशीराम स्मृति ग्रन्थमाला 
१२ लेडी दाडिद्ध रोड, नह दिल्ली । 
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शुक्ल जेन महाभारत पर एक रष्टिकोण 


भारत की सस्कृति का इतिहास महाभारत मे भ्रकितं किय 
गया है । जातीय सस्कारो का प्रभिन्यजन श्रौर भारतीयो के जीवन 
सम्बन्धी धारणागश्नो का निदशेन जिसरूपमे हमे महाभारत मे 
उपलब्ध है वैसा इलियट महाकाव्यमे भौ भ्रीस का परिचय नही 
मिल सकेगा । रामायण, महाभारत श्रौर पुराण एेसे महाग्रन्थ है 
जो श्रार्यावतं मे रहनेवाखी जनसमाज कै रहन सहन, दिष्टाचार, 
सभ्यता, सस्कृति तथा धामिक, दाशंनिक श्रौर सामाजिक सिद्धान्तो, 
मान्यताश्रो श्रौर कत्पनाभ्रो का साक्षात्‌ प्रतिबिम्ब सा फलका देते 
है ) निरिचित दै मारतवषेमे प्रारभसे ही एक जाति; प्रथवा एक 
विचारधाराका ही भ्रास्तित्व नही रहा) 


प्रायं श्रनाये श्रसुर सुर, आ्आाम्तेय द्राविड, सैन्धव तथा त्रात्य यहां 
ग्रगणित वर्षो से रहते श्राये है! भारत देश भ्ननेक जातियो श्रौर्‌ 
विचारधाराघ्नो का सामाजिकरूपटै। वेद काल से याजक श्रौर 
यज्ञ विरोधी व्रात्य सम्प्रदाये भारत वषं मे स्थित थी, इसका प्रमाण 
श्रापको ऋगवेद मे प्राप्त हो सकता है । जेन धमं भारत के प्राचीन- 
तम धर्मो मे एक है । जेनधमं के मूलभूत सिद्धान्तो का उल्लेख 
ऋग्वेद प्रौर प्रथवेवेद मे देखा जा सकता है । अ्रथवेवेद का १५बा 
कोण्ड, ब्रात्यस्तोम, के २२० मन्नो मत्रात्य साधूकाही परिचय 
दिया गयाहै। "त्राय ब्रतके माततेने वाले को कटूते है ) श्रहिसा 
सत्य प्रादि पांचत्रतोकोजोधमेकेरूपमे स्वीकारकरतेहैवेत्रात्य 
कहलाते है । वेदिक घरमे मेत्रत तो माने गये किन्तु ङृच्छचन्द्रायणादि 
व्रतोकोही ब्रतकौसज्ञादी गरईहै1 जाबालोपनिषद्‌ मे भीश्री 
दत्तात्रय ने सकृति मृनि को उपदेश देते हुए ब्रत केविषय मे व्याख्या 
करते हुए बताया है कि चन्द्रायरा पौणंमासी प्रादि व्रत ब्राह्मण 
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मानते हैमे नही मानताहू। व्रतके मानने वालो कोहीवेदमे 
तरात्य कहा गया गया ग्रौर ग्राज उन्हे जेन कहा जाता है । श्रत यह्‌ 
इतिहास सिद्ध है कि जैनधमंकी विचारधारा भारत के जन जीवन 
मे प्राचोन कालस परिव्याप्तं रही है प्रत्येक ध्मका प्रभाव ग्रपने 
देश, र्ट श्रौर समाज पर पडे विना नही रह्‌ सकता | ग्रौर 
फिर जो धमं राज्य धर्मं वननेका गौरवले चुकाहो तो फिर कहने 
कीक्याबातिहै। यथाराजा तथा प्रजा कहावत तो हमारे देशमे 
हजारो वर्षो से चलती रहीरहै। अ्रतः जातीय जीवन का प्रतिविम्ब 
जन हमे महाभारत श्रौर रामायण मे देखने को मिलेगा उस समय 
जेनधमे के श्रनुसार सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव था उसका 
विश्लेषण जेनधर्मानुयायी लेखक द्वारा लिखी हई कृति से ग्रच्छा 
श्राका जा सकता है यह तो निविकाददहीहै। 


उपनिषद्‌ जैनागम, तथा त्रिपिटिक सामान्य जनता की दृष्टि 
ते गहन भौर दुरूह साहिन्यमे से है । श्रतः लोकभोरय साहित्य तो 
धार्मिक दानिक श्रौर सामाजिक न होकर प्रायः कथात्मक ही रहता 
है । महाभारत, रामायण श्रौर पुराण कथनारमक सारित्य ह श्रत 
वहु जनता का साहित्य है । प्रत्येक धमन श्रपने प्रादर्शो श्रीर 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन कथानको के श्राधार पर दन महाकान्योमे 
सम्पादित किया है। यही इनकी लोकप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है 
\ कि वैदिक धर्म, जैनधमे श्रौर बौद्धधमे इन तीनो ने ही इन महाकाव्य 
 श्रौर कथानको का अपे श्रपने रूपमे निर्माण कियाहै। यह्‌ सत्य 
है कि महाभारत जातीय जोवन का महाकाव्य है, उसमे धमे के नाते 
मेद नही डाला जा सक्ता, किन्तु निर्माताग्रो श्रौर लेखको की मनो- 
भूमिका ही उनके साहित्य मे भ्रवतरित होती है। 


मै तो मानताहू कि सभवरहै किप्राचीनकालमे यहु भेद वुद्धि इतनी 
न पनपी हो श्रोर इन्हे समग्रजाति का कान्यात्मक इतिहास मान छया 
गया हो, क्योकि श्राज से सेकडो वषं पहले छिखे गये ससार के विचि. 
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तरतम जैनाचायं द्वार निरित मूवलय ग्रन्थ मे महाभारत श्रौर गीताका 
प्रपूवं समन्वय दिखलाई पडता है । प्रतीत एेसा होताहेकि भेदभश्रौर 
प्रभेद, विरोध श्रीर भ्रविरोध श्रनेकत्व श्रौर एेक्य मिलन श्रौर बिद्छोह्‌ 
प्रारभसे ही चलता रहा है। ग्रतः यह निर्ितहं कि भारतकी 
समस्त विचारधाराप्रोमे पारस्परिकं समरवयात्मकता का प्रभाव 
सहसा ही कलक उस्ता है । भेद दृष्टि से इन तीनो धर्मोका साहित्य 
पृथक्‌ र सूपमे भी श्रपनी-ग्रपनी मौलिक विरोषताध्रो से युक्त है। 
प्रस्तुत श्री जैन महाभारत उपलब्ध महाभारत काही जौन सस्करण 
नही है श्रपितु श्रपनी टेकनीक, कथा वस्तु तथा दरित्रचित्रण की दृष्टि 
से सवंथा पृथक्‌ है । 

प्राय जेन साहित्य पर सर्व््धिरूप से साहित्य का एक ही लक्षण 
घटित होता है कि साहित्य मनोरजन के लिएन होकर जीवनके 
लिए है । प्रस्तुत समग्र कथावस्तु शगार रसप्रधान होतेपरमभी 
वीतराग के उपदेशो श्रौर जेनघर्मं के श्राचार नियमो को व्यवस्थित 
रूपसे प्रगट करती चली है। 

इस महाग्रन्थ मे पाठको को जीवत वसत की मदमाती तित- 
लियो श्रौर मदमत्त भवरो काग्‌ जन प्रमदाजनो की चलपलनोकी 
बयार नूपुर गृञ्जन, विरह मिलन का स्वर जहा सुनाई देगा 
वहां जीवन नैया को खेह कर पार ले जानेवाला सदपदेश भी 
प्राप्त होगा । 

श्स ग्य प्रथ को लोकसाहित्य मे महत्वपुर स्थान प्राप्त होगा 
थोकिं समप्र अरन्य साहित्य कौ सरलता का प्रतीक, सामान्यजन 
सुलभलोकभोग्य कथाग्रो से परिपू, प्राचीन भारतीय इतिहास, 
उपदेश श्रौर जोन दष्टिकोणसे सुस्व्जित त्रिषण्ठि शलाक] पुरुष 
चरित्रम्‌ (सश्छृन जन ग्रथ) के अन्तस्तरकैरूप मे चित्रित क्रया 
गया है । प्रचलित महाभारत मे श्रीर इय जैन महाभारत मे तुलना 
करने पर चाहे कितने ही क्योन मौलिक अ्रन्तर श्रौर भेद प्रमेद 
माप्त हो सके किन्तु जैन के नाते इसकी श्रषनी निजी विशेषताए 
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हे । यह इसको उपदेथता है । ग्रन्थ का निर्माण श्रीर उप्तकी भैली, 
भाव श्रौरभावाका ग्रभिन्यजन, कथावस्तु श्रौरपात्रोका चरित्र 
चित्रण, जौनजोवन को विशेषताएं ग्रौर सिद्धान्त प्रतिादनकी 
प्राजलताए तोग्रन्वके स्वाध्याय सेभो साक्षात्त की जा सफतो 
है, किन्तु ग्रन्थकार ्रथवा ग्रन्थ सम्पादक को जीवनोतो गर्भ 
गतंमेही तिरोहित रह जातीदै, श्रत. प्ररतावक का भ्रावर्यक 
कतंभ्य यह्‌ भी रहं जातारहै कि वह्‌ ग्रन्थकार के विषयमे कुं कह । 


ग्रन्थकार प० श्रौ शुक्लचन्द्रनी म० फे थिषय मेः-- 
वर्धमान स्थानकवासी जेन श्रमणा सघ के पजाव प्रान्त 
के श्राप मत्री है, शन्त श्रौर निर्भीक जीवन मे प्रेम श्रौर 
सामज्यस का जी विलक्षण समन्वय हुश्रा है उसी कं नाते 
श्राप ग्राज तक जन समाज के लोकप्रिय, लोकपूज्य, श्रौर लोकवद्य 
बने रहै है) श्रभी २ दिल्ली मे विद्व धमं सम्मेलनके श्रवसर पर जन 
साधुश्रोकीश्रोरसे प्राप प्रतिनिधित्व कर रहै थे । सम्मेरनके २६५ 
प्रतिनिधियोमे श्रापके चेहरे परजो शास्ति चमक रही थी वहु 
श्रन्तर्यष्टीय जगतके धार्मिकं प्रतिनिधियो को जेन धर्मं की त्यागमथी 
साधना श्रौर प्रात्मतेजस्विता के प्रति वरवश श्राकृष्ट कररही थी) 


श्रापने हो जनताके हूदयकौ भावना को सम्मान देते हुए 

श्री शुक्ल जेन रामायण का काग्यात्मक भाषामे निर्माण क्रियाहै, 

, , श्रभी जेन महाभारत निर्माण करने के पीद्धे भी प्रापक्रा उदेश्य जन- 

` कल्याण ही रहा है । जेन महाभारत पाठको को जहां वसुदेव, पाडव, 

कौरव, श्राचायेगण, तथा युद्ध का एक नया चित्र प्रदान करेगा वहां 

यह महाभारत जैनग्राचार, जेनइतिहास, प्रौर जैन दृष्टिकोण के 
विषय मे मी नया प्रका दिखायेगा । एेसा पणं विश्वास है । 


युनि सुशोल मार भास्कर 
नई दिल्ली । 


अत्व" निंकदनः 


मानव जीवन महान्‌ है, इसमे श्रनन्त पुरुषां, श्रनन्त ज्ञान, 
दरोन तथा ग्र महा शक्तिर्या निहित है । यह बाततो निविवाद 
व श्रक्षरश सत्यहै, फिर भ्राज विज्ञाननेमी प्रमाणित कर दिया 
है करि मनुष्यमे किसी भी महान्‌ कायं के सम्पन्न करने को पुं 
क्षमता है । किन्तु जब तक वह्‌ उन श्रपनी सुप्त शक्तियो को जागृत 
नही कर लेता श्रथव। उनको कायं रूप मे परिखित व जीवन साधना 
के लिये साधनो का मूतं रूप नही दे देता तब तक वे उनके लिये 
नगण्यहीहै। उसमे कार्यं करनेकौ क्षमता उसी घडी तक नही 
प्राती जव तक किं हृदयस्य धेयं उत्साह, सरिष्ण॒ता श्रादि तत्वौ 
का उदय भाव नही हो जाता । क्योकि काये-पूति के लिये शारीरिक 
वल हौ पर्याप्त नदी किन्तु उपरोक्त गुणो की भी परम श्रनिवार्य॑ता 
है । शारीरिकबलके होते हुए यदि श्राभ्यन्तर बलोका भ्रभावहो 
जाताहैतो वाह्यबलका कुच मूल्य नही रहता । ग्रौर उपरोक्त 
तत्वोकेहोते हुये शरीर बल पृणंनमभी होतबमभो व्यक्ति शनै 
शनेः श्रपनी साधना करते करते सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 

इस सिद्धि ्रौर साघनाकेदो छप है--एक श्राध्यारिमिक श्रौर 
दसरा भौतिक । ग्राध्यात्मिक साधना श्रौर उतके साधन कठोर होते 
हुए भो सदा शात तथा सतोषदायक रहे ह जब कि भौतिक साधना 
के सावन श्रात्मा को शान्ति तथा सतोष प्रदान करने में श्रसमथं ह । 
श्रौर यदहीकारणदै कि वतमान युगीन भौतिक मागं मानव को 
प्रशान्त बना देता है । क्योकि स्वाथ, फलाकाक्षा तथा कषायो कौ 


१४ 


प्र्रलता मानसिक वृत्तियों पर श्रधिकार कर लेती ह । ग्रौर भ्राध्या- 
त्मकं साधना उस महानता का ससार वनातीहै, जो चम, दम 
परमाथं प्रादि गुणों श्रौरं प्रलौकिक ज्योति को प्रसारित कर प्रपूर्व 
ग्रानन्द की नदी प्रवाहित करती है जिससे श्रागे चलकर ग्र 
शान्ति व श्रक्षय सूस कौ प्राप्ति होती है। किन्तु दोनो प्राध्यात्मिक 
तथा भौतिक मार्गो कान्ध प्राजही नही श्रनादि काल से चला 
श्रा रहा है । दोनो ही अ्रपने सिद्धान्तो को कल्याणकारी बताते है। 
इन दोनो के बीच होने वाले सवाद का सग्रहं साहित्य मेपाया 
जाता ह । सम्पूणं सादित्य इन दोनो की विशेषताश्नो, व्यक्तित्व, 
समथनो ग्रर साधको को जीवनोपयोगी गाथाश्रो कै रूपमे भरा 
पड़ाहै। भ्रौर ईइसो प्राधार पर साहित्यकेदो विभागहृष है, 
ग्राध्यात्म श्रौर भौतिक । 


ग्राध्याट्म साहित्यमे जीवन क्या है, कंसे कंसे पर्यायोमे परि- 

कतित हो जाता है, उसका श्रन्तिम ध्येय खौर लक्ष्य क्या है, उसके 
साधना मामं कितने है, उस्तसे जीवन पर क्या प्रभाव पडता हैः ्रादि 
ताते बताई गई हि । तथा साथ साथ ग्ननुभव गम्यव जीवनके चरम 
लक्ष्य को प्राप्त करने वाले साधको ऋषि महर्षिणो के जीवन वृत्त भी 

है जो श्रात्म साधना का मूक सदश्च देते रहते है । दूसरी श्रौर भोतिक 
साहित्य मानव को सासारिक जीवन भ्रावश्यकताभ्रो तथा शारीरिक 
॥. बल, रूप, सैन्य शक्ति पारिवारिक बल तथा कूटनोतिज्ञता भ्रादि 

। सूख सुविधा के साधन मागंकाज्ञान करातादहै। 


ससारमे भौतिक मतावलिम्बयो की बाहुल्यताभले हीही 
किन्तु जीवन को स्थायी शान्ति श्रौर सतोष प्रदाता प्राध्यात्मिक 
ज्ञान ही मानव जीवन को उत्कषं को भ्रोर प्रेरणा देता है। नौर 
इसी के परिणाम स्वरूप उसमे दानव से मानव, दुखी से सुखी, बधन 
से मुक्त, स्वाथ से परमार्थ की भ्रोर ले जाने वालौ एक महान्‌ शकत 
निहित है। श्रौर अ्रन्ततोगत्वा महान्‌ भोतिकवादियो को भी 
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ग्राध्याटमवादं का ग्राश्रय लेना पडाहै। श्रौर भौतिकवाद तो मनुष्य 
को स्वतन्त्र न बना उल्टे बन्धनो मे बाधताहै 1 यही कारणदहैकि 
विदव के जडे बडे प्रजा सत्ताको, प्रवृत्तको के भौतिक थपेडो ने उनके 
जीवन को नारकीय बना डाला था। 


हा तो श्रव मुके मूल विषय पर श्राना है जिसके लिये मां 
बनाने का ऊपर प्रयास किया गयाहै) पाठको के हाथमे प्रस्तुत 
र्य भ्र्थात्‌ महाभारत एक घटना ग्रन्थ है । इसमे प्राध्यात्म तथा 
मौतिक दोनो सघनोकावणनदै। यू तोईइसे धार्मिक ग्रन्थकी 
मान्यता प्राप्त है किन्तु वस्तुतः यहं एक एतिहासिक साहित्य है 
जिसमे मानव जीवन के बदलते चित्रो का भ्रकन, उसमे होने वाले 
परिणाम तथा तात्कालिक सपार पर पडने वाले प्रभाव का विस्तृतं 
वर्णन है । ज॑नधमं तो इसे धमक मान्यता देने कोतेयारदही नही, 
क्योकि जिस घटना मे सहार, वैमनस्य, कषायो की प्रबलता अथवा 
सासारिक व्यवहारो का ही समावेश तथा सम्यक्‌ जान, देशेन श्रादि 
तत्वो कै विपरीत कायं कलाप पाये जति हँ वहु धामिके ग्रन्थोकी 
कोटिमे नही श्रा सकता । फिर भौ वतंमनि स्थिति व सम्यक्‌ दशन 
भ्रादि ग्राह्य तत्वो के धारण करने वाले राजा वे श्रन्य साधको 
का जीवन चरित्र भ्रवंडय मिलता है । 


उपस्थित गद्य काव्य को घटनाभ्रो से स्पष्ट लक्षित हैकि 
मनुष्य के योग्य कायं क्याहंप्रौर उपे किस प्रकारके मागे का 
ध्रनुसरण करना चाहिये । श्रौर इन्हौ साधनो के श्रपनाने से मानव 
कंसे महानता को प्राप्त करताहै। वसृदेव का जीवन चरित्रही 
देखिये जो पूवं जन्म मे एक दरिद्र श्रौरः निराभ्रित व्यक्तिये जिसे 
कोईभी सम्मान देनेकोतेयार तथा । भौर तो क्या उसके कुटुम्बो 
भौ उससे घृणा कसते थे । अरन्त मेपेसे दुली जीवन से छुटकारा 
पाने के व्यि उतारुहो गये थे । देवयोग से एक श्राध्यात्मवादी का 
सहयोग हूभ्रा श्रौर श्रात्मसाधना मे लीन हो गये । उन्होने सर्व 


न 
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क्रियाग्नो तथा व्रतो मे उच्च सेवात्रत को जीवनम स्थान दिया ्रौर 
स्वर्गगामी हये । वहां से मनुष्य रूपमे फिर इस कमं भूमि पर 
जन्म लिया श्नोर उन्ही पूवं जन्म के सचित कमं फलकेद्रारा 
श्रीकृष्ण जसे यशस्वी पुत्र के पिता वनने का सौभाग्य प्राप्त हृत्रा 
श्रीर श्रागे मोक्षके श्रधिकारी वने। 


दूसरी ग्रोर जरासव व नृशसी कसके जीवन चरित्र पर भी 
दृष्टिपात करे जिन्होने मानवता के स्थान पर दानवता, नम्रता के 
स्थान पर श्रभिमानः मृदुता के स्थान पर कठोरता, करुणा के स्थान 
पर निर्दयता, श्रधिकार तथा भोगलिप्सा श्रादि राक्षसी वृत्तियोको 
जोवनमे स्थान दिया । तीन खण्ड पर छाया हुग्रा प्रभृत्व तथा 
दारीरिक वीरता श्रादि वलो द्वारा दूसरो पर जमाया हुश्रा प्रातक 
एव मिले हुये जीवनोपयोगी साधन उनकी दुरुपयोगिता के कारण 
उनके ही जीवन के धातक वन गये । क्योकि भ्रपने तनिक से स्वाथ 
के लिये बालहत्या श्रादि ही जीवन के घातक वन गये । क्योकि 
ग्रपतने तनिक से स्वाथं के लिये वाल हत्या भ्रादि उग्र प्रत्याचार, 
ग्रस्य राज्यो की लूट, ग्रौर भ्रनविकार चेष्टा जसे कुकृत्य करते हुये 
श्रीचित्य का विचारतकमभी न श्राया । इसी कारण भ्राजं उनका 
नाम मानव इतिहास की श्रेणि से पतित हौ रहा है। 


किन्तु ठीक इसके विपरीत वसुदेव देवकी को भो देखे जिन्होन 
कस को दिये हृए श्रपने एक साधारण वचन मात्र कौ रक्षा के लिये 
ग्रपनी रश्राखो के सामने सन्तति-हत्या को सहन किया । 

कौरव पाण्डवो के जीवन क्रियामे पाया जाने वाला भ्रन्तरं भी 
डस सिद्धान्त को प्रमाणित करता ह कि सत्य, वेयं, न्याय, श्रधिकार 
रक्षा ततया परोपकार गुण टी जीवन को उत्कपंकीश्रोरले जाने 
वाति ैञ्रौरदसीमे ही जीवनम गान्ति, सतोपग्रौर सफलता प्राप्त 
होती दै । इनके विपरीत दम्भ, गव, श्रन्याय, पराधिक्रार हृडपने कौ 
चेष्टा, ईप्या, प्रतिलोव, राज्य व्ोभ जसी वृत्तियो से नही । यही 
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दस रचना की विशेषता है, जो पाशविक्र प्रवृत्तियो से जीवन को 
वचा कर सानवताकी शरोर लेजाने कौ भ्रमर प्रेरणा देती रदैगी 
ग्रीर वरहा से भो भ्रागे महामानव प्रथत सवेकमं मल कोक्षय कर 
उस श्रलौकिक श्रमरपद भगवान्‌ को प्राप्त करने का मागे प्रदशैक 
होगी । यही इस महान्‌ महाभारत का प्रादशे है । 


पाठको की रुचि को जानते हए रब मेरे लिये यदं बरताना भी 
एक कर्तव्य हो गया है कि किन कारणो से मुभे इस प्रस्तुत महा- 
भारत के लिखने की प्रेरणा मिली । 


लम्बे समयकी बातहै। मे विद्यार्थी रूपमे था। प° प्राचायं 
श्री सोहनलाल महाराज जी की सेवा मे रहते हुये पूर्वी पजाब के 
प्रसिद्ध नगर भ्रमृतसर कौ वह घटना भ्राज भी याद है जबकि मुभ 
एक महाभारत नाम की पुस्तक हाथ लगी 1 मेने उसे श्राद्योपान्त पंडा 
मेरे हृदय मे श्रनायास ही एक प्रन उठा किक्या जेन धर्ममे इस 
पुस्तक “की मान्यता नही ? यदिहैतोकिसरूपमे? श्रीर श्रीकृष्ण 
कौरव, पाण्डव, ग्रादि के विषय मे जानने की जिज्ञासा उत्पन्त हई । 
क्योकि उस समय मे जेन साधना का लिए हुये साधक रूपमे था । 
मनुष्य जिस समाज मे रहता है श्रथवा जिसके द्वारा जीवन निर्माण 
की सामग्री प्राप्त करता है, उसके प्रति सहज ही उसके हृदय मे 
श्रद्धा, भक्ति श्रौर जिज्ञासा श्रादि रहती है या उत्पन्न हो जाती है। 

महाभारत के सम्बन्धमे उटो हुई जिज्ञासा को उस समयमे 
मूतं रूप न दे सका क्योकि एक मरोर पठन-पाठन तो दूसरी श्रोर उन 
महापुरुषो कौ सेवा का मुख्य कायं था । वीच मे श्रवसर भी भिला 
तो एक श्रौर काय मे लग जाना पडा 1 खैर, वह कायं भी एक एत्ति- 
हासिक एव महत्वपूरण था जोकि वर्षो के परिश्रम से सम्पन्न हृश्रा, 
वह था जैन रामायण का काव्यरूप सकलन । इस प्रथम प्रयास ने 


मुम प्रोत्साहित किया श्रौर श्रत्ीत की विस्मृति ग्रगडाई लेकर जाग 
उडी] 
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परिश्नम प्रर लगन चफनताकौकुजौरहै । मैने जन महाभागन 
के ग्रन्धनिर्माण, पोज शादि का निदचय कर्‌ लिया । ब्रीच योचमे 
प्रन्य कर्यो कीश्रारमो ध्यान जाता रहा ग्रीरयै दम मार्गम 
व्राधक ही वनते रहै । एमादहौतादहा टैकि व्यति जितना किमी 
कायं को सोचता है परिस्थितिया उतनी ही बाधक वनतो चली 
जाती है 1 प्रीर उसके लिएसदासमय माधनश्रौर योग्यता ग्रादि 
को श्रपेक्षा रहती ह । श्रभिलापा वनी रही, श्रत मे एक समय श्राया 
ग्रीर मेने प्रागमो, ग्रन्थो ्रादि का श्रवलोकन किया) पता चला कि 
जीन धर्म के पास प्रचलित महाभारत से की श्रचिक मान्यतार रौर 
सामग्री का प्रचुर भडार रह, प्राकरेत सर्करेत, हिन्दी, गृजराती तया 
प्रा्तीय भापाग्रो के भिन्न भिन्न ग्रन्योमे विस्तृत रूपमे उत्तेख मिलता 
ह । किन्तु उनमे श्वेताम्बर-दिगम्बर मान्यताग्नो मे भ्रन्तर, ग्राम्नायो 
के भिन्न ~ भिन्न मत मतान्तर श्रीर सवसे वडी समस्या थी प्रचलित 
महाभारतका समन्वय करना । जिनमे कही कही भ्राकाशश-पाताल तक 
का श्रन्तर दिखाई देताहै। 


सैर । इन समी कटिनाश््यो कोध्यानमे रखते हुए एकी 
निर्चय किया कि इसका भ्राधार जेन धमं की मान्यतानुसारदहीहो। 
रही परस्पर की मन्यतग्रोके प्रन्तर को बात, सो तो उसमे भूल- 
भूत श्रागम मान्यत्ता को ही महत्व दिया जाताहै। यह उसका 
सम्प्रदाय पक्ष ही) श्रनेको दृष्टयो से समथेन होता है । कही कही 
दिगम्बर श्राम्नाय कौ घटना विस्तृत श्रौर श्रन्तरवालौ होने परभी 
जर्हा-तहां उन घटनश्रो को भी स्थान देनेका पुरा ध्यान रक्खा 
गया है । श्रौर उवेताम्बर परम्पराके श्रन्थ ग्रन्थोके फुटनोट भी 

५ , दिये गयेह। 
.*, कार्यं ्आारम्भ किया, वषं बीत गये श्रौर समाप्तन हो पाया । 
ट श्रनेको विघ्न-बाधाये श्राई । श्रत्त मे यह प्रथम खण्ड द्रोपदी स्वयघर 
¦ पर्यन्त पूणं होकर श्रापके हाथो मेश्रारहारहै। यह ग्रन्थ गद्य रचना 


५ 
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ही है, कानी रूप मेह, फिर भी यथाशक्यं भ्रौर यथास्थानं 
सामाजिक भ्मौर आध्यात्मिक जीवन के शिक्षा पुरें उपदेशो का 
सचार है । जो भावी जीवन निर्माण मे सहायक सिद्ध होगा। इस 
प्रकार प्रनेक तथ्यो काध्यान रखते हुये यह महाग्रच्थ तेयार 
हुग्रा है) 

जसा कि पहले लिखा जा चूका है कि जैन परम्परा महाभारत 
को धार्मिक ग्रन्थ स्वीकार नही करती, प्रौर नही उसके पास 
प्रचलित महाभारत की भाति सकलित ग्रन्थ हीह) तथापि मूल 
प्रागमो के परिशीलनसे ज्ञात होता है कि महाभारते श्रवदय हुभ्राथा 
किन्तु उसका मूल कारण प्रकेखा कौरव-पाण्डवौ क्रावैर ही नही, 
श्रीकृष्ण श्रौर जरासघ के बीच होने वाला युद्ध था । कौरव-पाण्डव 
युद्ध तो एक गृह्-यूद्ध था, परन्तु वह्‌ हुश्रा उस युद्ध के साथ ही क्योकि 
उस स॒मयके नरे दो भागोमे विभक्त हो चुके थे, इस युद्ध, मे 
वासुदेव प्रति वासुदेव के द्वारा बढते हये अ्रत्याचारो को समाप्त कर 
सोलह हजार राजाश्रो पर श्रपना प्रधिकार जमाता है 1» 


इस युद्ध का विस्तृत वर्णन सघदास गणीवाचक कृत वसुदेव 
हिन्डी अआआचायं जिनसेन रचित हरिश्च पुराणः प्राचां हेमचन्द्र कृत 
त्रिषष्टी शलाका पुरुष चरित्र, देवप्रभ सूरी का पाण्डव चरित्र भ्रादि 
ग्रन्थो मे मिलता है । यही ग्रन्थ जन परस्परा के महाभारत ग्रन्थहै 
जिनका कालमान क्रमश छगमग विक्रम सवत्‌ ७३३, ८४०,१२३० 
तथा १२७० है । इससे पूवं रचित ग्रन्थ उपलब्ध नही है । तो फिर 
इन ग्रन्थो का भ्राधार क्या रहा होगा, क्या इससे पूवं महाभारत 
साहित्य धाह नही " नही, एेसा तो नही कहा जा सकेता । मूल 
ग्रागम तथा सस्कृतं टीकाभ्रो मे इस सबन्ध मे उल्लेख है। 
जसे कि गडिकानुयोग के भेद वणन करते हुए बताया गया ्से क्रि 
त गडियानु योगे, गणहर गडियाग्रो, चवकहर गडिया्नो, दसार 


? समयाग सूत्र। 
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गडियाग्रो, बलदेव गडियाश्रो, हरिव गडियाश्रो” श्रादि वणन पाया 
जाता है; किन्तु दुर्भाग्य से इन प्रागमोकी प्रष्तनहीहोरहीरहै, 
परन्तु इनका श्रन्य श्रागमोमे नाम का उल्लेख मिलता है" । जिनमे 
कि महाभारत से सम्बधित विषय सामग्री विस्तृतरूपमे थी । फिर 
भी विदयमान भ्रागमो मे यथास्थान महाभारत नायको तथा उनके 
पूवं ऋद्धिः परिवार पू्वेजो का वर्णन स्पष्टतया मिलता ह । 

हरिवश की उत्पत्ति भी जिसमे महाराज यदु * वसुदेव, समुद्र 
विजय, श्रीकृष्ण, श्रिष्टनेमी, कस के पिता उग्रसेन श्रादि उत्पन्न 
६ए शास्त्रो मे उल्लिखित है" । 

यहां तके कि श्रीकृष्ण की माता देवको की श्राठ सन्तानो तथा 
कौरव, पांडव, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी, सक्मणी, प्रद्युम्न, सत्यभामा, 
जाम्बवती, साम्ब श्रादि कुमारो तथा रानियो का वरेन भी पाया 
है" । फिर काव्य ग्रन्थोका तो कहना ही क्या, उनमे तो सविस्तार 
वरंनदहैही। 

ग्रत. श्रव यह्‌ कहना कि श्रीकृष्ण श्रौर बलमद्र॒भ्रादि कर्मा 
वतारो को जेन सिद्धान्त स्वीकार नही करता सर्वथा भूलमात्रही 
होगी । हं यह्‌ बात प्रलग है कि उसकी मान्यता भिन्नसू्पमेहे। 
इस विषय को यास््रकारो ने स्वीकृत कियाद या नही यह्‌ नीचे 
पाठसे स्वय ही स्पष्टहै कि दुधंर रणागण मे.धनुधेर, धीर, सौम्य, 
युद्धकीति पुरुष, राजकुलं तिलक, अ्रधे भरत स्वामी, विपुल कुल 
समुद्धव, उज्जवल कौस्तुभमणी व मुकुटधारी, प्रजित रथ, हलः 


मृसल, कनक, शख, चक्र, गदा, शक्ति, नन्दक, श्रादि शस्तराशस्त्रो 


र समयाग सूत्र; नन्दी सूत्र । 

र श्रन्तकत द्श्चागय, उत्तराध्ययन । 

¢ इन्हीं सहायज यदु के नाम पर हरिश ह्ली यदुकश के नामसे 
पुकारा,जाने लगा । 

५ स्थानाग सूत्र, कल्य सूत्र | 

2 ज्ञाता धर्मक्थांग | 
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उसे श्टडवम्‌ णयुक्त, गजेन्द्र गति 
कके वार रदे उप्ते श्ठडतम्‌ प्रशस्त जक्ष णवुक्त) 


वाले, मस्त ऋ यको > नमान मृदुं व गम्भीर स्वर बाले (4 
मे नर्त, नरपति. नरेच्छः नर वृप्मः नील व पीत वसनो कै 
करने बाद तम जीर कैल दो भाई ये । जो वलदेत्र प्रीर वासुदेव 
के नाम से विद्यात हैः 

इमीक्ए यहं ग्न्य नायको के वशं कौ उत्पति, उनका उदूभ्व 
तथा विकर प्रादित प्रारस्म क्या गयाहै ग्रौर आगे उनका 
जौवत जिन-जिन का्॑-नेत्रो मे परिवतित हृश्रा, दियागयाहै। व 
स्वय तथा उनके कायं कितने महान्‌ थे, यह तो यह्‌ ग्रथ वतायेगा 
ही साथ साथ ग्रपने महाभार नामको सिद्ध करेगा | वरयोकि 
महामारत का ग्रयं ज्वनयृदटी नही जना कि प्रचलित है, यत्कि 
उनके घमय = ररत चित्दः दिल चटिमान्‌ तया िष्टता, 





सभ्यता उ च्लि ङन्‌ = -ज्छ्य न्यसे वहु भारते 
महाभारत करन्ग्य , 

इसन करटा त= = नण द. न य कितना उपादेय है रसका 
निंव तो पाठक करये फिर मी पद्रान्तिकः व्यवहारिक प्रादि प्रनेको 
दोप रह गये होगे । सवंज्ञ कौ भाति यथायं हृष्टि से तथ्य प्रतिपादन 
कौ क्षमता का प्राप्त होना तो ग्रसम्भवहै फिर भी श्रपनी शरोर मे 
किसी व्यन्त विशेय कौ मन्यता को प्रश्रय न देकर यथार्यकौ प्रोर 
वदता है तया पक्षपात रदित हो उसका मरत्याकिन करता है। 
प्रूफ सशोघन ग्रौर प्रे की बरूध्ां ग्रार्हीरह। इट सुधार फर्‌ परं । 
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(~ 4 [भ त्य [क 
ह्‌[रषश क उत्पतति 

8म जम्बृहीप के वस्स नामक देश कौ राजधानी कौशाबी नगरी 
है । यद्‌ कोशाच नगरी यमुना के तट पर श्रवस्थित दै । इस नगरी के 
विणाल सवनो शरीर श्रद्यलिकार््ो के प्रतिकरिम्ब जव यमुना के निमंल 
नील जल मे पडकर नाचने से लगते द तो उनकी शोभा सचमुच दशं- 
नीयहा जाती ह । इस नगरीकी सुन्दरताका कुं वणेन दी नहीं 
किया जा सकता । इस कौशाबी नगरी मेँ उस समय सुञुख नामक 
महाराजा राञ्य करते थे ¡ इस परम प्रतापी मदीप का तेज सूयं समान 
मव दिशाश्नोमे व्याप्तहोरदहदाथा। सारी प्रजा नीरिनिरत सन्तुष्ट 
श्रीर्‌ सतत धम कार्यो मे सलग्न रहती थी । जो राजा स्वय धमं परा- 
यण हो उसकी प्रजा भला क्यो न धम्म दोगी । च्रत्याचारी दुष्टो का 
निम्रह श्रौर धर्म मागं मँ लीन सदाचारियो पर श्रनुग्रह केद्वारा इस 
शासक ने श्रपने राज्य मे सर्वत्र सुख शांति की स्थापना कररखी थी । 
इस प्रकार महाराज सुख धमं माग में रते हुए धमं, अथै, काम इन 
तानो पुरुषार्थो का यथाविधि उपाजन करते हुए श्रपने जीवन को 
सफल वनार्हे थे । 

सुमुख मदराज कौशांबी में इस प्रकार धर्मीनुसार राञ्य-ज्यवहार 
चला रहे थे कि एक समय काल क्रमानुसार ऋतुराज वसन्त का श्राग- 
मन हुश्ना । वसंत ऋतु के प्रभाव से प्रकृति सुन्दरी ने ्रव्यन्त मनोहर 
सकपेक रूप धारण कर लिया । वनो, उपवनो की शोभा देखते दी 
घनती थी । नाना प्रकार के पूर््पो से सुशोभित बाग-वगीचो, लता- 
ङ्ुड्जो, सरिता श्रीर्‌ सरोवरे क तर्टो पर ज्यो मी दष्ट जाती, वहीं 
क्या युवक क्या युवत्तियां, क्या वाल्लक क्या वालिका समी आनन्द 
विभोर हा बसन्त की इस श्नुपम सुषमा का रसपान करने मे मग्न से 
दिखाई देते । वोराये हुए श्राम्र वृन्त की शाखा पर वैटी हृ कोयल 
छपनी कुहू कुहू की मयुर ध्वनि से मानव-मन को उन्मत्त नारदी थी 
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~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ^~ 


तो उधर पुष्प रस पान करते हुए मधुकस्‌ श्रपन मधुर शु जार सर मनो 
क] मोह रदे थे ) वसतकेएसे दही ुह्ावन समयमे महाप्रतापी युमुख 
नरेश की सवारी भी संर के लिए निकल पड । 


~~~ ~~~ 





महाराजा की इस अनेक ठाठ-वाटा स ससजित टेवेन्द्रोपम सवारी 
को देखने के लिए चारो श्रोरसे अपार नर-नारिया के मुरुड एकत्रिथ 
होने लगे । ज्यो-ज्यो सवारी धीर-धारे आगे बदमे लगी व्या-व्यो दशे- 
नार्थं जनता के श्रपार समुद्र का प्रवाद भी उत्तरोत्तर पृण चन्द्रमाको 
देखकर समुद्र की वेला की माति उमडता हृश्रा वदने लगा । चारो श्रोर 
से जय जयकार कौ ध्वधियोसे प्रध्वी ओर श्ाकाशमगूज उठ, सुन्द 
स्यं के नैः-चातक वाताय्नोमे स महाराज की रूप-चन्द्रका का 
पानकर अघाति हीन ये, करटी दवागनोपम कुल कामिनियां श्रपने २ 
प्रासादो कौ अ्चलिकाश्रो मे वेंठीं अपने प्रिय महाराज पर पुष्प वषा 
कररहीथीं ता कहीं वन मार्गो मे श्रवस्थित नरुप-दशेनोत्सकसुन्दारया 
के समूह अनजानमे ही सविभ्रम कटाक्तपात कर रहे थे । 


अनेक राजा, राजकुमार्यो, राजपरिवारो, सामन्त, सचिव व 
सेनापतिर्यो के साथ सुख की सवारी धीरे-धीरे आगे बद्‌ रही थी कि 
सहसा उनकी दृष्टि युवतीघरन्ड के मभ्य में बैटी हदे एक अपम सुन्द्री 
की श्रो चली गई । सस्कारवशात्‌, दोनों की आंखें चार हई रौर 
सहसा एक दुसरे पर अनुरक्त हौ गये । लाख प्रयत्न करने पर मी दोनो 
की दष्टियां एक दूसरे से हरत दी न थीं। महयराजा का हाथी मन्द्‌- 
मदमाती गति से अर्या-््यो च्रागे बदृता, वह्‌ सन्द्री भी अन्य अनेक 
कुलकामनियो के साथ आगे बढकर महाराजकी स्पचछटा कापान 
करने लगती । उधर महाराज भी इस परम रूपवती के सौद्य को देखकर 
सहसा अपनी सुधब्ुध खो वैठे मौर सहावस्थित मव्री-श्रमात्यवगं 
तथा महिषिर्यो की कुच परवाह न कर उनकी आंखे उस भीड-भाड़ मे 
५ हसी परम रूपवती को ट्‌'ठने लग गई" । किन्तु सवारी के ल्लोटने पर 
ख्यो ही महाराज ने अपने अनुजीवी, परिजन रौर सवनो के साथ 
राजप्रसादं से पदापेण किया तो सभी पुरजनो ने भी अपने-अपने घर्यो 
कौ राह ली अतः स्वभावतः उस सुन्दरी को भी सुमुख की आंखसे 
शरोकल हो स्वस्थान की ओर प्रम्थान करना पड़ा । 

उस सुन्दरौ के दशंन-पथ से प्रथक्‌ होते द्री सुमुख की अवस्था 


हरि वश कौ उत्पत्ति ड" 


विरह वना के कारण व्यन्त दयनीय हो उदी । उनका मन स्नान, 
ध्यान, खान-पान श्रादि सभी दैनिक क्रिया-कलार्पो से विरत द्यो गया। 
महाराज का इस प्रकार श्रनमना ओर उदास देख सुमति नासक 
श्त्यन्त चतुर म्री ते दाय जाड विनय करते हुए पहला कि-- 


^~^^~~~-~~~ ~~~ ~^ 





“ह प्रमो । च्राज आप इस प्रकार उदास क्यो प्रतीत होते दै आप 
की ऽस श्राकस्मिक व्याङ्कुलता का क्या कारण दै, न्रापका यह एक छत्र 
रा्यदै, प्रजा भी श्रापमे श्रतिशय श्रतुरक्त दै, आपने अपने अनुपम 
प्रेम स सभी रानियो के द्भ्यो को जीत लिया दहै, इसलिए वे भी प्रापकं 
पूं प्रणयिनी हँ । दानादि सव धा्िक कायो फा सम्पादन भी च्राप 

विधि च्रप्रमादी होकर करते दहै, अखड भूमण्डल के समस्त राजा 
मदाराजाश्रो पर आप ही का तेज छाया ह्म दै इस प्रकार धमै, अथं 
घ्रोर कामरूप पुरुषाथे त्रय के सस्पादन मे श्राप सदा तपर रहते ह । 
श्रापको किसी प्रकार कः कोड रभाव तो दिखाई नदीं देता । इस चिश्व- 
प्रपच मे एेसा कई पदाथ नदीं जो कासना करते दी च्राप्रके लिए प्राप्य 
या स॒लभनदहो। फिर श्राप श्राज उस प्रकार क्यो उदास दिखाई देते 
| श्रपते हृदय की गूढसे गूढ म्म वेदतांको मी सदा अपने मनम 
िपाये नदीं रखा जा सकता, उसे व्यक्त कर देने से मन दलका हः 
जाता रै, इसलिए हे नाथ । आज्ञा दीजिए किं यह्‌ सेवक श्रापकी इस 
उदासी का निवारण करते मे केसे सदायक सिद्ध दौ सकता दै । यहं 
शरीर यद्वि भ्रापके छुं भी काम्‌ आसका,तो मै श्रपने जीवन को 
सायक समभूगाच्रोर प्राणए-पण से आपकी प्रसन्नता के लिए पूरा-पूस 
प्रयत्न करू गा । कृपा कीजिए शरोर श्रपने ह्यद्य की वात वता दीजिए 
ताकि श्रापकी चिन्ता-निचरत्ति के लिए यथोचित उपाय करिया जाय । 
सन्नी क उस प्रकार मधुर विचारो को सुनकर सयुख ने कदा मित्र- 
चर । तुमसे मेरेद्टधय की कोरे वात दिपी हुई नहीं, राजकार्यो में तुम 
मेरे मत्री दो पर्‌ श्रतरग वार्तोमेमेरेप्राणोकेभी प्राण सुदृद्बर दो। 
श्रव सव कुहं जानते हुए भां रव अनजान वन रहे हो । तुम्दे ता ज्ञात दी 
द किं कल वन-विहार ॐ समय एक परम सुन्दरी ने रपे कटा वाणं 
से मेरे हृदय कफो वरस वेध दिया, उसके हाव भावों से प्रतीत होता 
याकि बह मी मेरे प्रति वेसी ही अनुरक्त है! यद्यपि यह्‌ कुल मर्या 
व शास्र नियम के विरुद्ध रै पर क्या कर" उस समय मेरा मन श्रपने 
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वशे नदींदहै, अरत टेसी परिस्थितिमें जैसे भी हो, तुम्दं को$ उचित 
उपाय दढ निकालनां चा्िए । 
राजा कौ एसी कातर वाणी सुन पहले तो समति चकित दहो 
किंकतेव्य विमृद्‌ सा रद गया"पर फिर वद तत्काल कु सोचकर बोला- 
महाराज । मै जानता हूं, जिसने आपके हृदय का हरण किया है उस 
परम सुन्दरी का नाम वनमाला दै चौर वह बीरक नामक छुविन्द की 
भायगं है. इस्तिए श्रापका श्र उसका मिलन किसी भी प्रकार न्यायो- 
चित न्ष दै, परनारी कौ कामना करनाभी मनुष्यके लिएनरकमें 
पतन का कारण दै, रतः राप मेरी बात मानिये ओर उस कामिनी के 
रूप के आभाजाल को तोड़ डालिए । श्रापके महलो मे एक स एक बदू- 
कर सन्दरी रानिर्यो विद्यमान्‌ दै, अप उन्दी के साथ धर्मानुक्रूल जीवन 
यापन करश्रेयश्रौरभ्रेयकी श्राप्ति के अरधिरारी बनिये । इस नश्वर 
रूप के मोह में पकर श्रपने आपको पतन के मागपर ले जाना 
विवेकी पुरुष के जिए कदापि शोभाजनक नहीं । 
इस प्रकार मन्त्री ने राजा को श्रनेक प्रकार समभाया-बुखाया, पर 
कामान्ध व्यक्ति कव किंस की सुनता दहै, क्योकि उसके हृदय से भय 
रौर शमं तो कूच कर जाती है इसीलिए कहा दै--“कमातुरारान ` 
मय न लञ्जाः अतः उसने तो वनमाला को पाने के लिएप्रणही 


कर लिया । ॥ 1 
आखिर राजहठ पूरा हाकर रदा, क्सीन किसी प्रकार वनमाला 


राज मदर्ला मे पहुंच गई । क्योकि वनमाला का ह्य स्वय राजा सुख 
के भ्रति आकर्षित हो चुका था इसलिए उसने भी दप के प्रणय निवेदन 
को श्ननायासदही स्वीकार कर क्िया। अव क्याथ। राजा ने तत्काल 
उसे अपनी पटरानी वना लिया ओर दोना आनन्दोपमोग करते हुए 
स्वदयन्दतापूबेक समय यापन करन लगे । उनके वैभव विलास श्रौर 
रग-रल्ियो ने दिनोदिन रग पकड्ना शुरू किया । वह्‌ देवेन्द्र के समान 
स॒खोपभोग करता हुता राज्य करने लगा । 
वीरक कुविन्द का तपस्या द्वारा देवलोकं गमन 

उधर पनी रणप्रिया पत्नी के विरहं के कारण वीरक अत्यन्त 
श्ोक-सतप्त रहने लगा । रात-दिन उसकी ओखो के सामने वनमाला 
ही खड़ी दिखा देती । वनमाला की वियोगाग्नि श्रव उसके लिए 
न्गर्ण्टा हो उनी. किन्त छ्रन्तमे एक दिन सौभाग्यसे उसे किसी मुनिः 








हरिवश की उत्पत्ति ५ 


राज के दशन लाम का सु्वसर प्राप्त हो गया! मुनिराजकीौ दिव्य 
तेजोमर्डित भज्य-मुख मुद्रा को देख सेठ के हदय मेँ विरह शोक सताप 
के स्थान पर संतोष श्नौर वैराग्य के भार्यो ने स्थान वना लिया । मानव- 
शरीर तथा सासारिकि सम्बन्धो की नश्वरतां का उसे भली भांति ज्ञान 
हो श्राया श्नौर मुनिराज के चरणो मेँ गिर कर प्रार्थना करने लगा किं 
हे देव ! को$ रेखा उपाय बताइये जिस से मेरी शोक सतप्त आत्मा को 


स्थायी शाति प्रप्त हो सके । 
वीरक के एसे करूणा भरे वचन सुनकर वयालु सुनि काद्य 


दयार हो उठा श्नौर उसे दीका देकर जीवदया के दिव्य-साग चा अधथि- 
कारी वना दिया 1 इस प्रकार दीक्चित दोकर्‌ मुनिवेष धारण कर वीरक ने 
काम व्यथा को खंड-खड कर ठेते वाली कठोर तपस्या के द्वारा अपने 
शरीर कौ छोडकर देवलोक मे जाकर किल्विष देव के नाम से विख्यात 
हुए ।# एक समय वे अपनी खुली छत पर बैठे-वेठे आनन्द केलि मे मग्न 
ये किं इसी समय उनके सासने नौचे सडक पर वीरक वनमाला के विरह 
मे व्याकुल होकर हया । वनमाला हा 1 वनमाला करता हुश्रा, चुरी तरह 
फरुण करन्दन कर रहा था । वह्‌ कभी उसके विरद में पागल क भांति 
सुधबुध खोकर न जाने क्या कुष्टं कहता जा रहा था । वीरक की एेसी 
दशा देख तथा विलाप भरे वचन सुनकर बनमाला चौर सुमुख के 
ह्य मे सहसा पश्चाताप्‌ की भावना उदूचुद्ध हौ उटी। वनमाला 
सोचने लगी किर्मेने क्षणिकं वासनाघ्नों के वशीभूत होकर यह क्या 
अनथ कर डाला, सुक आ्राभागिन के रेसे दुष्छृत्य का न जाने क्या फल 
मिलेगा । यह्‌ मेरा पति मेरे ही कारण क्रिस प्रकार दुःखित हो रहा दै 
इसकी दुदशा का एकमात्र मेही कारण हू । उ्थर सुमुखके हृदय में 
भीरेसे ष्टी पश््वातापके भाव उत्पन्न होरहेथे वह भी सोचने लगा 
फि मैने सासारिक इन्द्रियजन्यवासनासुख के बशीमूत होकर यद 
कंसा घोर्‌ कर्मकर डाला। कामान्ध होकर सें यह मीन सोच पाया 
कफि जिस अनुचित कायं से मेरी क्षणिकं परिठृप्ति होगी उसी कायं से 
किसी दृसरे व्यक्ति (वीरक) का सर्वनाश ही हो जायेगा । अरहो । मुम 


4 

*वीरकः वनमाला के विरह्‌ मे तडपता हुमा भ्रन्त म जगल मे जाकर तापस 
तपस्वी चन गया प्रौर वह्‌ उनी वाल तप के प्रभाव से तीन पल्योपम की स्थिति 
वाला फिल्विप नामक देव हुद्रा । एमा वयुदेव हिण्डौ रादि ग्रन्थो में उल्लेख है-- 
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राजा रानी इस प्रकार अपने अपने किये पर इस प्रकार मन ही मन 
पश्चाताप करने लगे क्योकि प्रकृति से जिनके स्वभाव शुद्ध होते दहै उन 
की अशुभ प्रकृति के उदय प्रायः थोडी देरके लिएही हुमा करता दै रौर 
समय श्राने पर वे उस अशुभ प्रकृति के उद्य के लिए पश्चाताप या 
्रालोचना कर उससे मुक्त होने का उपाय मी करते लगते है । पश्वा- 
तापया श्रालोचनामे कर्ममलको निराकरण करनेकी वडी भारी 
शक्तित है भूल तो मनुष्य सेहोदी जाती है पर उस भूल को स्वीकार 
करर लेने ओर उसके लिए प्रायश्चित लेने केलिए उद्यतदहो जानेसे 
क्ममल धुल जति दै इसीलिए एक गुरु से इस सम्बन्ध मे प्रश्न किया 
गया दै कि- 
;( १) शिष्य ने पूद्धा- हे पूञ्य । &यमात्मिदा से जीव का क्या फल 
मिलता है ? 
गरु ने कहा--दे मद्र । आत्मदोषो की आलोचना करने से 
पश्चात्तारूपी भद्धी सुलगती है रौर वह पश्चात्ताप कौ भटीमे 
समस्त दोर्षो को डाल कर्‌ वैराग्य प्राप्न करता है । एेसा विरक्त जीव 
पूरवकरण की श्रणी ( हपकभ्रेणी ) प्राप्त करता है ओ्रौर कपक्- 
शरेणी प्राप्त करने वाला जीव शीघ्र दही मोहनीय क्म का नाश 
करता दै । 
(२) शिष्य ने पृष्ठा--दे पूज्य । गद ( आत्मनिदा ) करने से जीव 
को क्या फल मिलता दै ? 
गुरु ने कहा-- दे भद्र ! गद्य करते से आत्सनस्रता की प्राप्ति 
होती है ओौर फेला आत्मनस्र जीव, प्रशस्त कसंवधन के कारण- 
- मूत चश्युभ योग से निघ्रत दोकर शुभयोग को प्राप्त होता द) 
सा प्रशस्त योगी पुरुष अणगार धमं धारण करता दै ओर 
रोर अरणगारी होकर वह्‌ श्ननन्त आत्मघामक कम॑पययो का 
` समूल नाश करता दै । 
इस प्रकार पश्चाताप कर रदे थे फिं अचानक बिजली गिर पड़ी 
छ्मीर उनकी मृत्यु हो गह । 
“्रात्मसाक्षिकी निदा, गरुरुसाक्षिकी गर्हा 4 श्र्थात्‌ भ्रपने प्रात्मा कौ साक्षी 
से पापो की निदा-पर्वाताप करना श्रात्मनिदा है ओओौर गरु भ्रादि कै समक्ष 
श्रपने दोषो की श्रालोर्चना गर्हा है । 
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पश्चाताप के फल स्वरूप वे राजा-रानी दूसरे भमव मे 
हरिवर्ष सतत्र मे युगलिये वने । जैसा कि हरि वषे तेत्र के युगलिर्यो का 
नियम है किडसकचेत्रकेनाम पर ही उनका नाम हो अतः उनका नाम 
भी हरि श्नौर हरिणी पडा । यह युगल्ियायोनी मात्र भोग योनी ३ 
हममे किमी प्रकारका दुम्लया क्ट नदीं होता । युगल्लिये अपना 
सारा समय च्रानन्द पूर्वक दी व्यतीत करते दँ । ये युगलिये नरक मेँ 
नहीं जाते । क्याकिये एेसे ्रश्युभ कमं करते दी न्दी, जिन के कारण 
इन्दे नरक म जाना पडे। 

उवर स्व्गैमे वीरकटेव कै हव्य मे सहसा एक दिनि फिरसे 
प्रतिश्वाध की ग्नि वधक उटी। वह सोचने लगा कि “भेरी जिस 
कुलट। वनमाला ने मुभे धाखा देकर सुमुख का वरण किया ओर उसी 
के साथ रगरलिया मनाती रदी, उसका जीव इस भवमेन जाने 
कहा किस रूप मे आया हुता दै ।' यह सोचते दी उस वीरक देवको 
ध्रबधिज्ञान के वलस ज्ञात हा गया कि सुमुख रीर वनमाला इस 
भव मे हरिवर्ष कत्र मे युगालियाके हूपमे सुखलोपभोग कर रहे है। 
उनके भाग विलासो की लीला का इस दूसरे जन्म मे भौ उसी प्रकार 
चलते देख वीरक देव की ईष्यीग्नि मे घृत की श्राहुति पड़ गड, उसके 
नेत्र लाल हा गय योर्‌ ह्येठ मारे क्रोध के फडकने लग पडे । उसने मन 
ही मन कहा-- 


प्रहा । इस दुष्ट सुमुख ने अपनी राजविभूति का घमंड कर 
मेरा श्रपमान किया था, मेरी परमग्रिया वनमाला हर ली थो, अव भी 
यह दुष्ट उसी के साय सुखोपभोग करता दिखाई दे रहा दै । ऽस दुष्ट 
ने मेया वडा श्रपकार किया दै, मेँ इस समय प्रत्येक प्रकार से समर्थ हू 
यदि मेन इस दुष्ट का दूना श्चकार न क्रिया तो मेरी इस प्रमुता को 
धिक्कार दं । इस प्रकार सोचते-सोचते उसने सुयुख से पूर्व॑भव के 
'पसान का वटला चुकाने की ठान ली श्रौर वह्‌ तत्काल सूरय के समान 
जाञ्वल्यमान रूप धारण कर स्वगं से हरिवर्षं कत्र मे उतर श्राया । 

उस समय वे दोनो उम प्रम सुन्दर हरिव कते्र मे कीडा कर रदे 
थे कि वह्‌ किल्विष देव सीधा उनके पास श्चा पहुचा । वह इन्दे देखते 
हौ श्नपनी दुष्टतर साया से तत्काल क्रोध मेँ भर उनकी इस प्रकार 
भत्सेना करने लगा-- 
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त, 
अरे परस्त्री के हरण करने वालि सुमुख । कया तुमे इमं समय अप 
नीरक वैरी का स्मरण है ? री ञ्यभिचारिणी वनमाला । +या तुमे मी 
अपने पूर्वभव की याददै१देलो, मै तपके प्रमावसे प्रथम स्वर्ग से 
देव हुहुं ओर तुम युगलिये वने हा तुम ने पूवं मवमे युम बहुत 
दुख दिया था, इसक्िये अव मै तुम्हे भी दुःख देने आया हू । इसीलिए 
किसी ने कदा है-- 
दूसर्यो को दुःख देकर सौरव्य कोई पाता नल, 
पैर मे चुभते ही काटा टूट जाता है बही। 
देव के एेसे भयकर वचनो को सुनकर ढोनो युगलिए स्सा हक्क- 
बक्के से रह गये उसके जाञ्वल्यमान असह्य उम्र तेजोयुक्त रूप को 
देखकर तथा उसकी इस भयकर विनाशक वारी का सुनकर द.नाके 
शरीर थर-थर कापने लगे । उससे पहले कि उनके मु. ६८५।्द्‌ 
निकले, उस देव ने तत्काल उन्हे वैसे ही न्रपनी भुजान्ना मे उ2। लया 
जैसे कि गरुड द्योरे-वड़े सर्पा को अपनी चौचमे ५२ द्व।चताहे। 
देखते ही देखते वह देव इन दोना को हरिवषं क्षत्र स -ठाकर ्।काश 
माग ॑म उड गया । युगल दस्पति की सुधबुध जाती रह।› उन्द्‌ इ भी 
होशनथाकिवेकहादै ओओरकहांलेजाये नारदे दह । उः सचा 
कि यदि मै इन्दे तत्काल मारडालुगातोये मरकरस्वगे मे न्न जासग, 
परमेँ तो चाहता हये दुष्ट नारकीय यातनार्ये सुगत, इस्लि एसा 
उपाय करू' कि ये ¡इसी मव मेँ मद्य-मास सेवन आद ५८ कूर छस्य 
करं कि जिन के फलस्वरूप इन्हे नरक मे जाना पडे । इस्। पए म।र भय 
के निःसज्ञ हुए युगल को उस देव ने दक्तिण भरतक्तत्रमलना पटक । 
उस समय दल्तिणि भारत की राजधानी चम्पापुरी नामक नगर थी । 
देवयोग से उसी समय उस नगरी का शासक स्वगं सिव।र गया । 
५ चम्पापुरी के राजा के कोई सन्तान न थी, इसलिये वह नगरी नाथ. 
घत्‌ दो गड थी । देव ने अ्रपने मायाजलसे शत्रु कास्रे)र भी अधिक 
पतन करने कं विचार से वहां आकाशवाणी करके रौर उसे वहां का 
शासक बना दिया । इस प्रकार हरि हरणी को चम्पापुरी के गासकके 
रूपसें भरतक्तेत्रमें रहना पड़ा उसी देवकी प्रणाम उरि ओर 
इरिणी के हृदय मे तामसी प्रवृत्तिया घर कर गई ओर घ॒ मय-पांस 
आदि नरकमे ले जाने वाले पदार्थो का सेवन करने म क)ईैसफोच 
न करने लगे । । 
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किन्तु किसी पूव जन्म के अमी उनके शुभ कमे शेष थे, इसलिये 
-महाराज हरि ने श्रपन ञुजवल से समस्त नृपगणो को श्रपने वश में 
कर ्रखश्ड भूमरुडल पर न्याय पूवेक शासन करना प्रारम्भ कर 
द्विया । चम्पापुर नगरी के महाराजा श्रोर महारानी केर्पमेहरि 
हरिणी भाग-विलासमय जीवन वीताने लगे । यही महाराज दरिवश 
के प्रथम नरेशये। रौर इरी से यदह वश हरिवेश कदलाया। इसी 
हरिवश में रागे चलकर यदु, वसुटेवः श्रीकृष्णः भगवान्‌ अरिष्ट नेमौ 
या नमीनाथ श्रादि परमप्रतापी राजा महाराजा, वासुदेव, बलदेव तथा 
-साक्तात्‌ भगवान्‌ तौरथङ्करो ने जन्म लिया । यद्‌ हरिवश भारत के महान 
थशस्वी वश करूप में विख्यात द । 


कुत्र समय वीतने के पश्चात इस दृस्पति के शश्व नामक पुत्र 
उन्न हुश्रा । यह अश्व वस्तुतः सिह के समान पराक्रमी बालक था । 
उसने श्रषन तेज से कुच दी वर्षा मे सारी प्रथ्वी के शासको पर पनी 
धाक जमा दी, श्रौर देखते दी देखते युवराज पद्‌ पर श्रभिषिक्त होकर 
पने श्रलोकिक कार्या केद्वारा सारे ससारको चक्षि कर दिया। 

हरि वश के श्रादि पुरुप महाराज श्रश्व के माता-पिता हस्णिी मौर 
हरि किल्विष देव के प्रभाव से तामसिक वृत्ति के हो गयेथे ओर जसा 
कि पहले का गया मद्य-मांस च्रादि तामसिक पदार्थो का सेवन करने 
लगे थे 1 वस्तुतः इस मद-मास प्रचार आदि के परिणाम स्वरूप हरि 
श्रीर्‌ हरिणी उन युगल्िया को श्रगनते सव मे नरक जाना पडा। 

शास्र मे नरकगति के चार्‌ कारण वताये गये ह जैसे कि- 
१ मदोरसम्भ २. महापप्परह६ ३ पचेद्धियवध ४ कुणमाहार 1 
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अथे--१ पने स्वाथैपूर्ति के हेतु न्यायान्याय न देखते हुए अति- 

मात्रा में प्रासी-हिसा करना 1 
४ ~ 

२ श्रनीतिपूवेक धन प्रादिका सचय करना तथा उस पर ममत्व 
चुद्धि रखना श्र्थाति उसमें श्रासक्त रहना । 

३ पाच इच्दियां वाल पशु-पर्ती श्नादि जीव को मारना । 

 मदिरामास श्रडा श्रादि कुर्वित भोजन करना | 
॥ उपरोक्त प्रवृत्ति "वाला प्राणौ अपने जीवन को नार्मीय वना 
लेता हं प्रतः इनसे सर्वथा दूर ही रहना चाहिये । 
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ठसौलिचं भगवान गानी न्वामी ने उन नूगलिगा 3, सरक गमन 
का दस श्रद्युरी या ््राह्चर्या ममभिनाङ) क्वाति सामान्यतया कभी 
क।ड नुगालि्रा गरङ्र नर्कम नर्द जाना, हन्तु श्म्यनपं कर पिना 
रार्‌ माता युगल्तिया हार भी तामसिक पदार्था कर सवनक्र 
करण नरकम नाना पडा । उस युगलित्रास ररिवं्च की उन्पनि ट्ट। 

हार्‌ श्रौर हरिणी क परलोक्वासी हा जत्तिं पर्‌ वीर्‌ शिगमणगी 
मटाराज श्रण्व ने श्मनेक वर्पो तकवे न्याय करे प्रनुमार प्रजा का 
पालन किया उन्दी महाराज श्रश्व के प दहिमगिर हण | द्विमगिसं 
के मिरी नामक्र पत्र हुण, जिन्हान श्रपन-प्रपत्त समय मे न्याय पूवक 
राज्य करते हण प्रजा का पालन सिया । 

रिव म मगव्रानमूनिनुत्रत का प्रादुनवि 

प्रनन्त कालके वीतन पर उमी वशम मगधद्लक महायज 
सुमित्र हुण । सुयित्र की राजधानी ङता्रपुर थी, उनकी 
पटरानी का नाम पद्मावती था । महाराज समित्र श्रोर 
पद्मावती चडे आनन्द के साथ राज-काज चलार्ह्‌ थे, इनक राज्य 
मे सारी प्रजा च्रव्यन्त प्रसन्न श्रौर सतुष्ट थी। कहीं किसी कराकिसी 
प्रकारका दख दैन्य नहीं सताताथा। प्रव्येक परिवार सवेथा सुखी 
श्रीर्‌ समृद्ध था तथा चारा श्रोर सुख श्मौर तांति का ्रखरड साम्राञ्य 
छाया हुश्राया|प्रजाके सुखीहने से राजा शरीर रानौीका मन 
भी सदा श्रव्यन्त प्रसन्न ओरौर श्रानन्दित रहता था । 

एक समय शरद्‌ पूर्णिमा की रात्री मे महारानी पदूमावती सुख- 
शय्याप्र सोरहीथी किप्रातःकाल के समय उन्हे सहा १. गज, 
२ व्रृषम, ३ सिह, ४ लच्मी, ४. पुष्पमाला, ६ चन्र, ७ सूये, 

कलश, ६ कमलप सरोवर, १०. समुद्र, ११. सिंहासन, १२. वेव 
विमान, १३. रत्नराशि शरोर १४. निधूमश्रग्नि ये चोढह मदा स्वप्न 


दिखाई दिये । 
उस समय श्रनुपम कान्तिवाली हप्पन दिक्करुमारिया महारानी 


पद्मावती की सेवा मे उपस्थित थीं । इन चोढह स्वप्नोकेदेखने से 
महारानी के मुख को श्रव्यन्त प्रभामय श्रौर विकसित देख उनकी सव 
सदचारिर्यो ने न्दे घेर लिया शरोर हष विह्वल होकर महारानी से 
पाथना करने लगी कि इन स्वप्नोका वृतांततो महाराज की सेवां 
निवेदन करना चाहिये श्चोर इन स्वप्नो का फल पूष्धना चाहिये । तव 
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महारानी पदूमावती महाराज सुमित्र की सेवा मे जाकर अपने सव 
स्वप्ना का यथातथ्य वर्खन कर निवेदन करने लगी किहं प्राणनाथ । 
श्राप छरपाकर वताएे' कि इन स्वप्न का फल क्या श्नौर कैसा दागा ? 

महारानी के चौदह स्वरतो का वृत्तांतं सुनकर सहाराज सुमित्र 
हर्ष से गद्गद्‌ दोकर कहने लेगे कि-- ॥ 

ह प्रिय । दन स्वप्नो का फल यह दै किं तीनो लाका के स्वासी भग- 
वान्‌ जिनेनदरदेव तुम्दारे गभ से जन्म लगे। 

महाराज सुमिच्र के इन श्रगरततुल्य वचनो को सुनकर महारानी 
पद्मावती का टय एसे आनन्द विभोरदहा गया मानों चन्द्र किरणो 
कै स्पशं से कुमुदनी छुत्त विकसित हो उठा हये । सव तक वह जिस 
स्वी-पर्यीयक्नो निकृष्ट सममती रदो उसे दी श्रव भगवान्‌ तीभ॑ङ्र की 
माताके रूपमे देखकर परम पवित्र समक्षने लगी 1 उसी समय देवेन्द्र 
वृन्द वन्दित मगवान्‌ मुनिसुव्रत सदखार स्वगं से ><च्यवकर माता 
पद्मावती क ग्भ॑मे श्चा विराजे। जिस समय भगवान्‌ मुनि सुब्रत 
गभे मे राय उस समय माता पदूमावती ऊच नीलिमा लिये हुए श्वत 
पयोघरो सें शामित विद्यसभाभरण से युक्त शरद ऋतु के समान 
सुशाभित दानेलगो। ` 

यथा समय सवानव मास्त मे माता पदूमावती की कोख से माघ 
मास मे शुक्ल पक्त की द्वादशी के दिन श्रवण नक्तत्र मे समस्त चराचर 
सात्रको श्यानन्दिति करने वाल्ते भगवान्‌ मुनिसुव्रत ने श्रवतार लिया । 
भगवान्‌ के श्रवतार धारण करते ही इन्द्रादि सभी देवगण भगवान्‌ के 
प्य दशंनों से श्रपने श्रापको कृतार्थं करमे के ल्लिये कशाप्रपुरमेश्ा 
पटे । उन देवगणो ने नगर मे प्रवेश कर भगवान श्रौर उनके माता 
पिता को वड श्रद्धा से प्रणाम किया व्य्रौर मगवान्‌ के दिव्य दर्शनो से 
फृतन्न हो वे लोग श्रपने-प्रपन लोका का विढाहो गये) 

मनेक प्रकार की वाल्य-लीलाश्चो से च्रपने माता-पिता केमनको 
हरते हण भगवान्‌ ने यौवन मे पदार्षण करिया ! उसी समय एकर दिन वे 
पपन दिव्य प्रासाद पर वैठे प्रकृति-सुन्दरी की अनुपम शोभा निदार 


>उप्व लोशन शरीर छोडकर मघ्यलोकमेजीव का श्राना च्यवन कहनाता 
र । जिते लोकभाषामे चूणा या चणा नी कते ह) 
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टो उटी। वे शरद ऋतुगमहवाकं शीकरामे उवर-उव्रर दितराती द 
मेच-मालाश्राकोा रखकर मन दही मने नाचन नग यरद ्तरद्‌ ऋतुक्रा 
च्मस्यन्त मनाह्र मच दम्वतेहो देखते कैस विल्लीन हा गया । इसी प्रकार 
ससार, श्रान्ु, शरीर श्रादि सभी पदाथ कणभगुर ६, तरन्तु महामाह 
कपाशमे पडहुण्डस मानवका उस न्वरता तण बु भीता भान 
नही हाता, मानाय सघ चणा भरम चरिल्लीन दाकर मनुप्य क प्रचो 
के मास्त नश्वरता का प्रव्य्न चित्र रफरितकरदेताद। श्राह । शुभा- 
शुभ परिणामा द्वारा संचित श्रल्पध्रमाण परमागुश्ो का राशिस्वरूप 
यह श्रायुरूप मेघ निस्सार दे, क्याकि कालसप प्रचड पवन क वगाघात 
सेतिरर-वितर हाकर यह पलभर मनष्ट हा जाता द1 जिसकी 
सधिया वञस्वरुप (वच्रदपभनारयाच) हैश्रौर स्चना सुन्दस्दंण्मा 
सनोहर भी यह शरार स्पामघ्र सृत्युरूपी मदहापचन कं वगस मग्न 
हुता स्रसमथें के समान विफनदहाजाता दं) सौभाग्यरुप श्रार नव- 
योवनरूपी भूषण स॒ भूषित, समस्त मनुप्या कमन शरोर नच्राको 
श्रमृततुल्य सुख वर्पीन बले उस शरीररूपी मव की कांति वृद्धावस्था 
रूपी पवनसमूद्‌ स भमयथ-समय पर नष्ट ह्‌।ती रहती हं । ज्या-ञ्या श्चायु 
वदरत जाती द स्यरा-स्या अह शरार त्ताण दाता चलता द्‌। 


जो राजा श्रवन पराक्रम म श्रपने वड़े-वडे शतरर्रों को वश करने 
वाले है; उन्हे भा ग्रह काल रूपा प्रचरुड वञ्जक्राघात वातकी वातमे 
चूर-चूर कर देता है) ससार मे नेत्र श्मौर मन को श्रतिशय प्यारी 
स्वरया चोरं प्राणा के समान प्यारे सुखमे सखी दुलमे दुखी भित्र 
र पुत्र भी सुखे पत्ते के समान कालरूपी पवन से तत्काल नष्ट होजाति 
है “रदवप्पुद्नव अरुत मोहे, नेयारयदट्‌टमदटूटुमद" श्रत्‌ जीवो के 
शरीर क्षणभगुर है इस तथ्य क। भली भांति जानते रार मृत्यु स उरते 
हुएभी ये प्राणी माहान्धमर से अन्धा होकर इष्ट माग को न पना 
अनिष्ट विषयो की चमार ही बढता दै । जिसप्रकार काटे पर लगे हुए मांस 
की लोभी महली रसनेद्धियकेवशमे पडकर काटेमे फस जाती 
उसी प्रकार पाच कामगुणोमे अन्धा हृश्ा यह्‌ जीव घोर्‌ कर्मबन्ध 
में बन्धता है । जिम प्रकार पुगन्ध का लोभी भौरा फूलो मे वधकर 
तड़प-तडप कर प्राण दे देता दै, उसी प्रकार सगन्धलोलुप मानव भी 
'एक दिन काल के गाल मे समा जाता है जिस प्रकाररूपकाल्ोभी 
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पतगा दीप शिखा पर जल मरता दै इसी प्रकार चित्त को चचल वना 
देने वज्ञे मरिर्या के करटान्त पात श्रौर मन्द-मन्द सुस्कराहट की प्रभा 
से श्रल्ाकिक मुख मडल को देख कामनी स सतप्त हा नानाविध 
विपयो मे फस जाता दई । जो लोग स्वल्प शक्ति वले दै निदुद्धिदै 

वे यद्वि चिपय भोगरूपी पक मे फस जाय ता काड च्रास्वयं नदी, किन्तु 
जा वञ्रवृपभनार।चसहनन के धारक ह आर उत्तमदहव मी इसमं 
फस जात देँ यद वडा श्ाश्चये ई । जा जीव अनक वार स्वग॑सुखस्पी 
श्रनत समुद्रा का पीकरजयाभी वृप्तन हृश्रा वह विल्कुल थाडे टिवस 
रहन वाल इस मूला के सुखरूपो जलबिन्दु स कमी तप्त नदीं हागा, 
जैस हजारो नदियों के मिल जाने से मी सुद्र नदी मरता उसी प्रकार 
श्रतेक प्रकार के सांसारिक काम भोगा स इस जीवक मी कभी तुप्ति 
नरी होती । मोगवाद्ारूप भयकर श्रग्नि उवाला के वढनेकेल्तियेये 
विपय-इन्धन की राशि के समान है शरीर विषयों से हट जाना एव 
दृन्दिया का वश करना शमादि सयम उस अग्नि ज्वाला को शाति करने 
वाली निश्चल जलधाया ह । च्व मुभे ्रसार मूत इस विषय सख का 
परित्याग कर बहुत जल्दी परम पचित्र मोत के लिये प्रयत्न करना 
चाहिये शौर पिले श्रपना प्रयोजन सिद्ध कर पश्चात्‌ दूसरे प्राणियो 
के हिताथं परमपविन्र सच्चे तीथं को प्रवति करनी चाहिये । 


इन प्रकार मति श्रति श्रार श्रवयिन्ञानरूप तीन नत्ासे शामित 
स्वयभू भगवान मुनिसुव्रतनाथ के स्वयम॑व वैराग्य होन पर ठेवेनद्रौ के 
प्रासन ऊम्पायमान हो गये एव सोधम श्राह स्वर्गो के देव तत्काल 
वुःशाग्रपुर म श्रा गय । उस समय मनाहर कु उल श्रोर हारा स शाभित 
ए्वत्तकातिक़ धारक मारस्वत श्रादि लाकातिक देवो ने प्राकर पुष्पां 
जक्िया की वपां की ण्व हाय जाड कर मस्तक नवा नमसकारकरव 
षस प्रकार स्तुति करन लमे - 





प्मखड न्नानस्पी किरणों स प्रचल माहावकार को नाश करने वाले 
भज्यभावनार्पी कमलनिया के विकास करन मे श्चकार वन्धु ( सूयं ) 
हितकारी, चीसवे तीयं के भ्रवतेक दे भगवान्‌ जिनेन्द्र । राप वद जयवत 
रह खार जीये । प्रभा, यह्‌ समस्त लोक भयकर ससारसरूपी दभ्ख 
ऽबाला से सतप्त हा रदा द्‌, इसके दिताथे च्रापशीध्रदी घमततीकी 
प्रयृत्ति कर जिससे कि यहश्रापके द्वारा प्रकटित धर्मतीर्थं में स्नान 
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करके महामोहरूपी संल को धाकर लोक के प्रभाग मे विराजमान 
परमसुख के स्थान मोक्तलाक मे चला जाय ॥ 


भगवान मुनिसृत्रत का पुत्र महारानी प्रभावती से उत्पन्न कुमार 
स॒त्रत था । भगवान्‌ ने उसका राञ्याभिपेक्‌ किया जिस स हरिवशरूपी 
विशाल आकाश का चद्रमास्वरूप कुमार स्रत श्वेत ह्र चमर शौर 
सिंहासन को तत्काल शोभित करने लगा । अनन्तर इन्द्र कीत्आज्ञा से 
कवेर द्वाया तैयार कर लाई गई पालकी सवर हा मगवान्‌ शीघ्रदी 
वन की शरोर चल दिये । जव तक वह्‌ पालकी प्रथ्वी पर चल्ली तव तक 
तो रजा ने वाहा ओर श्राकश मे व्वगण वाहने लगे । वनम 
जाकर भगवान्‌ ने कार्तिक सदी सप्तमी के दिन दत्ता प्रहणकी श्रौर 
हः द्विन का उपवास कर निश्चल वेठ गये । जिस समय भगवान मुनि. 
सुत्रत ने दीक्ता ली थी उनके साथ हजार राजा रौर दीक्षित हुये । दान्ता 
के समय मगवान्‌ ने नोचकर जो केश उखाडे थे उन्हे इन्दर ने बहुमान 
से विपि पूवेक कीरोदधि समुद्र मे हपण किया | इस प्रकार भगवान्‌ का 
तीसरे >‹ दीक्ञाकल्याणक उत्सव मनाकर देवगण अपने. पने स्थानों पर 
चले गये ! जिस प्रकार हजार किरणो का धारक सूयं शामित होता है उसी 
प्रकार मति श्रति अवधि ओर मनपयंय इन चार जानो से भूषित 
भगवान हजार राजाच्मो से मंडित अतिशय रमणीय जान पड़ने लगे। 
उपवास के अत मे द्‌सरे दिन भगवान्‌ आहार विधि के वतलाने 
कं लिये आहाराय कुशाप्रपुर आये आर वहां वृषभदत्त ने उन्हे आदार- 
दान दिया। 

उस समय सन्दर शब्दा से समस्त अकाश को आच्छढन करने 
वाली देव दु दुभिया बजने लगी सुगन्धित जल बरसाने लगा, ्ुक्रूल 
पवन वहने लगा, पुप्प वष्टि होने लगी चौर श्राकाश से रत्न वष 
। हुईं । इस प्रकार बहुत समय तक ठेवो ने आक्राशमे स्थित हो श्रतिशय 
उत्तम एव अन्य के लिये दुलेम ये पांच दिव्य प्रगट किये एव पुख्य- 


--कल्याणक का श्रयं है कल्याण करने वाला, तीर्थकर भण०्के पाच 
कल्याणक होते है, १. च्यवन, २, जन्म ३ दीक्षा, ४ कैवल्य भ्रौर 
५ निर्वाणा, ये पाचो श्रवस्था्यें कल्याणप्रद होत्ती हैँ श्रत कल्याणक कही 
गई हुं । 
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मूर्ति दाता वृधमनलन की सवाकर सपन श्रपने स्थाना परः चले गये 
रसकं वाद भगवान्‌ सुनिसुत्रतने नी विद्यार क याम्य स्थान पर विहार 
सिया । भगवान्‌ मुनिसुव्रत तेरह मास पयेन्त छद्‌ मर्थ रद । पश्चात्‌ 
ध्यान स्पा प्रचल श्रग्नि से घात्तिया कमे रूपी इन्धन के जलते ही उन्हे 
श्मारिविनसदी पचमी कदन केवलज्ञान कालाम हुश्रा। उस समय 
केवललान रुपी श्रखड नेत्र स समस्त जगत्‌ भगवान्‌ काएक साथ 
भ(सन लगा ण्व जि प्रकार निरावरण सूय को पदाथ के प्रकाश करने 
म दृसर की सहायता न्ह लेनौ पठती उसी प्रकार भगवान्‌ मुनिसुत्रत 
कामी क्रम या रीति मे जतलाने वाल्ञि श्नन्य पदाथ की सहायता न लेनी 
पष्ठी । मगवान्‌ कौ केवल ज्नान होतेही इन्द्रो के श्रासन कपिते दा 
गये ये तच्कान श्रासनोा स उतर सात पैँड चले हाथ जोड मस्तक नवा 
भगवान्‌ क नमस्कार किया एव च्रस्यन्त आ्रानन्विति हो देर्वोके साथ 
भगवान कं पाम श्राय 1 उस समय तीन अवन के स्वामी उसे सुन्दर, 

चित्य श्रनन्त श्रादिव्य, विभूति से भूपित, भगवान्‌ मुनिसुव्रत की 
कौ मनुप्य प्रर देवोन भक्तिभावेसे वचनां की। भगवान्‌ के समव- 
शस्ण से बारह सभाय थीं । जिस ससय युनि द्व श्रादि अपन-श्रपने 
स्थाने पर चैठ गय ता गणधर विशाल न मगकीनू स घमं के चिपय में 
प्रश्न कियामगवान्‌ नेमी द्राव्लाग वाणी कात्काश्च किया । नमस्कार 
कर सव लोग अपन-स्थार्नो कौ चलते गये । भगवान्‌ ने भी बहुत द्शोमे 
विहार श्या यार मघ के समान समस्त जीर्वो के हिताथे धरम्मृत की 
चपा कौ । भगवान्‌ के श्रठाईस गणवरये जो द्वोदशांसो तथा चोद्ह 

वा" के पाटी चै । उत्तसात्तम गुणा म मूषित तीस हनार मुनि थे। 
जिनका कि साद प्रकार कासघथा। स्च मे पाचसौ सुनि पूवेपारी थे। 
दुक्क)।स हजार शिप्य खटठारदसा सवधिह्यनी, अटारहसौ केवल ज्ञानी 
यादरससा मिश्िया ऋद्धिक धारक पनदरहसीौ विपुलमति मनपर्यमजानी 
ण्य्‌ वारहसा सगदं पर्ति भले प्रकार वाद्‌ करन वाले युनिये। तथा 
पचास धार्‌ श्रायिका, एक लाख शिक्तात्रत, गुण्रत+ प्रादि रात्ता के 
पालन करन वाल श्रावक, एव तीन लाख सम्यग्‌टप्टि श्राविका थीं । इस 
लिय जिस प्रकार नक्तत्रा स वष्टित चन्द्र शाभित दाता दहै उमी प्रकार सभा 
म रिवित्त सुनिश्यादि से वेष्टित मगवान्‌ श्नतिशय रमणीय जान पडते 
से ''मगवान्‌ मुनिसुन्त ऊ समस्त श्चायु तस हजार यी। जिसमे 

२४०० वप राञ्य वस्वा मे एव शेष मवमी श्रवस्था में व्यतीत हई । 
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अन्त मे इन्र ने परम श्रानन्द्‌ देने वाले उत्तमोत्तम वनो से रमणीय- 


सम्मेदशिसर पर्‌ श्रारोदण किया । योग निरोधकर अघातिया कर्म॑य 
किये एवं हजारो मुनियो के साथ मोत्त शिला पर जा विराज । 

इस प्रकार मुनि सुत्रतनाथ के दीत्ता महण कर लेने पर उनके पुत्र 
दन्त ने राञ्य भार संभाला । राजा क्त के रानी इला से उत्पन्न एक 
पुत्र रौर पुत्री दो सन्ताने थीं । पुत्र कानामरेल श्रौरपुत्रीकानाम 
मनोहरी था । राजा एेल ने श्रंग देश में ता्रलिप्नि नामक नगर बसाया 
रोर उसके पुत्र ठेलेय ने नर्मदा के तट पर माहिष्मति नामक नगर 
वसाया । एेलेय के कुणि नामक पुत्र हुश्रा । शिम के पुलोम पुलोम के 
पौलम चौर चरम नामक दो पुत्र हुए । चरम का सेजय रौर पौलोम का 
मदिदन्त हुमा । महिदत्त के च्रिष्ट श्रौर मत्स्य नामक पुत्र हर्‌ । मस्स्य 
के प्रायोधन से पुत्र थे । आयोवन का मूल ओर उसका पुत्र शाल तथा 
शाल का सूये ह्या । उसी वशं मे श्रागे चलकर चसु नामक लडका हु । 
जिस समय महाराज वसु चेदी राष्ट की राजधानी शुक्तिपुरी मे राज्य 
कर रहे थे, उस समय देवयाग से एक बड़ी ही ऋअदुभुत घटना घटी । 

नारद व पर्व॑त का शास्ाथ 

राजा वसु के समय से चीरकद्स्बक नामक एक बड़े मारी वेदो के 
विद्ठान्‌ ब्राह्मण रहते थे । उनके पास श्चनेक शिष्य वेदाध्ययन करते 
ञे उनमें से उनका अपना पुत्र पवेत भी एक था । पवेत के अ्रतिरिक्त 
महाराजा वसु स्वय वेदाध्ययन करते थे! इन दोनों के साथ तीसरे 
साथी थे नारद्‌ । एक बार तीनों को एक साथ पदृते दख किसी अरवधि- 
ज्ञानी सुनि ने कदाकिं इन तीनां साथियो मेसेएक तो मोक्तको 
जायगा शरोर बाकी दोनों संसार के आवागमन चक्रमे श्रमण करते 
रहेगे । मुनि कौ यह बात सुनकर गुरु ने उनकी परीक्ता लेने के विचार 
से कि इनर्मे से कोन मोक्त का अधिकारी है, गुर ने इन्दं एक-एक नकली 
कचूतर देकर कहा कि इसे वहो जाकर मार डालो जरो कोदै न देखे । 

इख पर वसु ने तत्काल एक कपडे मे लपेटकर कवबरूतर की गदैन 
मरोड़ दी चओरौर पवेत भी बहुत से स्थानों पर इधर-उधर भटकने के 
पश्चात्‌ एक एकान्त गुफामे जा कचूतर को मार लाया किन्तु नारद 
को एेखा कोड स्थान नदीं मिला, जहां वह कवूतर को मार सके । क्योकि 
उन्दोने देखा कि ठेसा तो कोई स्थान ही न जहो कोई भी न देता 
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हो क्योकि श्रवयिःक्ञानी पुरुष मी तो मर्यादित रूप मेव्खतेतो है, इसी 
रकार सर्व भ्रमु ता सर्वत्र सव कृ मेता दी दै, फिर भला एेला 
कौनसा स्थान हा सक्ता र जह जेजाकर यें इस छवरूतर को मार डाल | 
यका श्चर्धं यदद किगुरुने सुमे उमे मारने कीश्मान्ना दहीनदींदी, 
यम यदी सोचकर नार कचत्तर को जीवित दी श्रपनेहाथोमे लिये 
हए लौट श्राये श्र गुर्‌ क पृद्धन पर वाले कि “गुरुदेव । सुमे तो कोड 
सा स्थान नी मिला जयो जाकर मँ उमे मार सकः । इसलिए मै इसे 
जीवित ही वापस ल्ल च्रायाहूं ।› नारद की इस बुद्धिमता का ठेख गुर्‌ 
श्मव्यन्त प्रसन्न हुए शरोर मन दी मन साचनै लगे कि वास्तव म यह्‌ 
वालक ही मुक्त दान का रधिकारी दै। 


सी समय एक दिन गुर्‌ किसी कारण से राजा वदु पर अनत्यन्त 
रद्ध हो उसे ताडन करना चात ये किं वह्‌ भागकर गुरुमाता की 
शरण मे चला गया, गुर माता ने उस समय रुरु केकोपसे उसे वचा 
लिया । तव वसु ने बटे विनय भाव से प्रीथनाकी कि “माताम ्राज 
के उपकार के फलस्वरुप समय श्राने पर शआ्रापकी श्रवश्य किसी श्राज्ञा 
का पालन कर श्रापके ऋण से उऋण होगा ।"' 

कुद समय पश्चात्‌ गुर्‌ के स्वगं सिधार जाने पर पव॑त श्रौर नारद्‌ 
मे इस विपय को लेकर शास्त्रार्थं हौगया कि्रजेयेषटव्यम्‌' इस वद वाक्य 
दारा श्रज शब्द्‌ से क्या श्रभिप्रेत द । पचत काकथन था कि यरो शरन 
फा श्रथ "चकग? द इसलिण ऽस वाक्य के द्वारा वेद भगवान्‌ मेश ठेते 
ह फि यज्ञम वरे की बति देनी चाहिण किन्तु नारद काकथनगथराकि 
यहो प्रज शब्द का प्रथं चकरा नहीं प्रत्युत तीन साल के पुराने जौ ई । 
कव्याकि तिसलिण् जो मे ऊगने की क्षमता नटीं रहती इसणिए न जायते 
पि श्रव.) इम व्युपत्ति के अनुसार श्रज शव्द का श्रथ पुराने जादी 
| इस परभी पवत न्धी माना त नारघ्न शरोर समभाया कि उक्त वेद 
बास्यमे यदि ध्रज का श्रथ वरा हाताता “त्रजन यष्टव्यम्‌" एेसा 
एक वचन को प्रयाग करते । बहुवचन का श्रयोग ही यह स्ट दिखाता 
द कि चष्टे पज का रधं वकरा कदापि नदींरो सक्ताजौदी ई, इख 
प्रपर दाना का वादविवाद हुत बढ गया। श्नन्त मे चट निणयं हुश्ा 
फिटन साच्त्राधं मे किसी को निरणीयक वना दिया जाय श्रौर वह्‌ जो 
ष॑सला दे उसे दूना स्वीकार करले । इस पर राजा वसु घे निरएपयक 


( 


{ 
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मान लिया गया । इधर पवेत की माता राजा वसु के पास जा पहुची 
मौर वोली कि “बेटा बचपन के उस उपकार का बदला चुकाने का अवसर 

राज आया है, इस शास्त्राथ मे तुम मेरे पुत्र पवेत के पक्त मे निणेय 
देना 1 

वसु ते कहा -माता यद्‌ कैसे हो सकता दै क्योकि सच्चा अथं 
नारदकाहीदहै मै ्रसत्य अथं कता प्रतिपादन,कर्‌ नरक--गामी नदीं 
बनना चाहता । 

पवेत की माता वोलली-अपमे विये हुए बचन का पाल्लन करने के 
लिए तुम्ह एेसा करना होगा, अन्यथा तुम्हे वचन-भंग का पापलगेगा 
अौर इसक कार्ण मी तुम स्वगं मे नदीं जासकोगे । इस पर राजा बडे 
असमजस मे पड़ा, क्याकरे क्यान करे । अन्त मेँ उसने निश्चय 
किया कि वहरएेसी मिश्र माषा वोल्तेगा जो अस्त्यभीनहोश्रौर 
गुरू माता को बात मी रह्‌ जाय । तदनुसार राजा वसुने भरी समामे 
कदा करि--यास्बातुसार तो रथं वहीदहैजो नारद्‌ कहता दै पर गुरुने 
इसका अथे वही बताया था, जो पवेत कहता है । अर्थात्‌ श्रज शब्द्‌ 
का श्रथे बकरा मी श्रौर तीन साल पुरानेजोभी दै। राजावसुकेरेसा 
कहते ही उख वसु का सिंहासन हिल उठा ओर तत्काल वह भूमि पर 
गिरकर नीचे सातवीं नकं मं जा पहुंचा । इस राजा वञ्चु के ब्रहदुध्वज 
नामक पुत्र ह्या ! बहद्ध्वज ने अपने पुत्र सुबाहु को राज्य सोप च्रौर 
आअआपतपके लिये वन मे चले गये। राजा सुबाहु का पुत्र दीर्घव।हू 
ह । दीघेबाह का वञजवाहु, उसका अभिमान, अमिमान का भावु, 
भालु का यवि, यवि का सुभा शोर उसकां भीम इत्यादि परनेका भग- 
वान्‌ मुनिसुत्रत के तीथे मे हुए ओर अपने-अपते प्रों को राञ्य दे सेवा 
मे सयम का त्राश्रय लिया । मगवान्‌ युनिसुन्रतका तीथं (समय) 
छं लाख वपे तक रहा । 
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भ्‌ निरत के पश्चात्‌ इककीसवे तीर्थकर भगवान्‌ नेमीनाय का 
तीयै पोच लाख वर्ष पर्यन्त का हुश्रा । उस समय मे इसी हरिवश 
मेरयजायदु हण्। य दरि वश रूपी याचल मे सूखै के समान यै 
रौर उन्दी से यादव वश की उत्पत्ति हुड । राजा यदु की श्रायु परह 
हजार वर्णं ची । रजा यदु के नरपति नामक पुत्र उद्पन्न हुत श्रार उसे 
राञ्य सोप वे स्वर्गलोक गण! राजा नरपति के शूर ओरौर सुवीर े 
पुत्र ट्‌ वे पुद्ध वास्तव में शूर्‌ वीर थे राजा नरपति ने उन दोनोको 
राञ्य दे दिया मोर्‌ श्याप स्वरम सिवार गये । 


छता राजा शर ने तपने छाटे नाई सुवीर क। मधुरा का रधिपति 
चनाया श्रोर दुशधदेमे परम रमणीय णक शौयेपुर नाम कानगर 
वसाया 1 राजा शरक के शर वक्त वृष्णि श्रादि पुत्र हण शरोर मथुरा 
ॐ स्वामी सजा सुवीर के प्यतिशय वीर भोजक दा गया! राजाशूरने 
म्पे डे पुत्र प्यंवक्दृष्णि काश्रार्‌ सुचीरने च्येष्ठपुत्र भाजकवरप्णि 
फा राञ्य दे दियाश्रीर य दाना यवासमय" स्वगंलोक के छरधि- 
फारी हण । 
राजा ्रयस्ब्रष्णि की पत्नीका नाम सुभद्राथा खार उससे स्मुद्रविजय 
प्मत। «य, स्तिमित. सायर, हिमवान, श्रचल, धरन, पूरण, श्रभिचन्र 
रार वसुदेवये ठस पुत्र इन्पन्त हुए † ये समस्त पुत्र देवां के समान 
प्रमादी व, र सवर्मा ने च्यवकर सभद्राके गर्म अवतीरी हए ये। 
सयशुणए-खपन्न ये दसोपुत्र लाच मे श्चा नाम सर पुकारे जाते ये 1 उनके 
 फुन्ती व्मास्माद्री दा सन्वाद्‌ धी च दोना कन्याए वास्तविकः स्यां क 
रसासास नूरित वां न्पार्‌ ्नपन गुणा र ल्मी र्‌ सरभ्यती कौ तुलना 


॥। 


#। 
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करती थीं । कुन्ती व माद्री का विवाह कुरुवशी महाराज पोंड से हः 
जिससे पाण्डव वश ४ यह्‌ प्रसग श्रागे वरत हागा । इधर महा- 
राज सुवीर के पुत्र राजा भोजकबृष्ि की स्त्री पद्मावती थी । उससे 
१. यप्रसेन, २. महासेन, च्रौर देवसेन । ये तीन पत्र उत्पन्न हए ये. 4 
एक समय सुप्रतिष्ठ अ्रणएगार मुनि म्रामातुग्राम विचरते हुए शोरी- 
पूर नगर के पास श्रीवन नामक उद्यान मे आ विराजे। सुनिशज के 
शुभागमन को सुचना पाकर महाराज अन्धकवृष्ि वडी श्रद्धामक्ति के 
साथ सपरिवार उनके दर्शनां गये । सुप्रतिष्ठ मुनि ने राजा को अनेक 
प्रकार से धम-रदस्यो का बोध कराया। अनेक भकार की शकाश्च के 
सन्तोषजनकं समाधान पाकर राजा परम प्रमुदित हुच्ा । क्योकि सुनि- 
राज अवधिज्ञान ये, इस्तिए महाराजा का श्रपने च्रौर्‌ श्रपने परिवार 
के भूत, भविष्य ओर वतमान के प्रति जिज्ञासा भाव जागृत दो उठा । 
रर्‌ मुनि से हाथ जोडकर निवेदन करने लगा किदे युनिराज। मैने 
चनौर मेरी संतान ने पूवं जन्म मे, वे कौनसे कर्म किये है, जिनके कारण 
हम इस भव मेये शुभाशुभ फल भोग रहे है । इस पर छृपालु सुनि- 
राजने संक्तेप म महाराज अन्धकवृष्ि तथा उसके समुद्र॒ विजय 
आदि नौ पुत्रके पूर्व भव का चित्र अंकित कर दिखाया! 
तब महाराज ने फिर दाथ जोड़कर प्राथना की करि “हम सबतो 
साधारण प्राणी है, न हमारे इस जीवन मे कोई उल्लेखनीय विशेषता 
हे, रौर न पिले भवो मेँ हो कोई खात बात थो । पर मेरा यहे सवसे 
छोटा पुत्र बस्ुदेव तो को$ विशिष्ट प्राणी लक्षित होता दे, चराचर मान्न 
इसके प्रति सद्‌ा आछ्रष्ट रहता रै, जिधर निकल जाता दै उधर के ही 
नर-नारियो की ष्टि बरबस इसकी ओर खिच जाती द । समस्त विश्व 
\ की सु्दस्यो का तो यह्‌ सवंस्व ही है, रमणियो का इख प्रकार अना- 
। यास मन्त्र सुग्ध वना देने की उसकी अपूव कमता को दृखकर सारा 
ससार आश्चर्यं चकित दै । आखिर इसने पूव भव मे एत कोन से कर्मो 


र) ~ _ १ ् 
; करा बन्धन किया है, जिनके उदय के फलस्वरूप वसुदेष को यह्‌ अदूभुत 


विशेषता पराप्त हुदै । कृपा कर इसके पूवं मव के सम्बन्ध में कु ` 
बताकर इस जन को कृताथं कीजिए" । 
> वसुदेव का पूर्गं भव >. 
राजा के एेसे विनीत बचन सुनकर दयासागर सुप्रतिष्ठ युनि 
त < € ~ 
सदेव के पूवं भव का वणन करते हुए कदने लगे कि- 
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मगध जनपद्‌ के पलाशपुर नामक भ्राम में स्कन्दिल नामक त्राह्यण॒ 
दम्पति के घर मे नन्दीपेण नामक एक पुत्र उत्पन्न हरा । यह्‌ लडका 
विल्कुल काला श्रीर्‌ प था, उसके वडे-वडे टेदे-मेदे दोत,जो दोठो से 
भी ब्राहर निकल्न रहत परे, माटे-मोटे होढ, च्ारी-ह्ोरी पौली-पीलीसी 
श्रोत चपटामा सिर श्रीर्‌ वेडोल शरग-प्रत्यद्गो को देखकर कुछ उर- 
मा लगन लगता इस कररूपता की प्रतिमा को कोई यने पाम भी न्दी 
फटकने देता । णक ता जन्मजात मदादख्र श्रार दूसरी उख भयकर 
कुरूपता न मिलकर "णक तो करेला श्रीर फिर नीम चटा" कहावत को 
प्वरिताये कर दिया था। 

दको देवो टव पातङ्"” 


के प्रनसार उस्फेदखश्रौर क्ट को वदढाने ऊ लिए कालन 
उसफेर्मोंवापाको मी वचपनमे हौ उससे छीन लिया । माता-पिता > 
परलाक सिधार जान वाद नन्टीपेण श्रना होकर उर उधर 
भटकने लगा । बह दर देर की ठोकर खाता मारामारा फिरता जो 
भी जाता उसे तिरस्छार श्रोर ताडना के सिवा कीं छुट भीन 
मिलता, भिक्ञा माँगने जाता तो भीखकेन्थानपर ढो चार गाल्ियां 
्ी उसको नसीव होतीं । वह रात-दिन मन मारे गम खाये पड 
हता । ससार में कहीं स मी तो उसे सहातुभूति स्ते या प्यार का 
लवलेश भी मिलने ऊीकोद्‌ आशान थी । वारह वरस वाद्‌ तो घूर 
( रदियों ) के भाग भी जागते है श्रतः नन्दीषेणके दिन भी फिरते 
दिखाई देने क्लगे । एक वार श्रचानक उसका मामा पलासपुर की 
रार "ग्रा निकला । प्रपने भानजे को एेसी दर्शा रेल उसके नेत्रा में 
फरूणाश्रु छलदछटला आय । वहिन के प्रति दाहिक स्तद्‌ उमड पडा । 
शर्‌ पह इतने दिना तक इस श्रभागे चिपद्तियोा कै मारे श्रपने मान्त 
पीसुधनत्तने फे कार्ण मन ष्टौ मन श्रापका पिक्कारने लग पडा। 
पुष्य की छुपा उसके घर खेत, कुए, गाय, ओजस श्यारि सभी कुद ये । 
मामानय्याफर नंटीपण ङो पनेगोव ले गया उसने उसे 
सेती-पादी शौर पशु चरनेकेकाममें लगाद्िया) नन्टीदस कूप 
भली, पर श्रालसी नष वा! उसने खेती-वाढी के काम-काजमें 
रात-तिनि एक कर च्ा। नन्दीपेणको इस कडी मेहनत के पल- 
ररूप स्देती की उपज टेखते ही देखते दगनी बद्‌ गई इम पर प्रसन्न 
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हो मामाने उसका कीं से निवाह्‌ करने का निश्चय करिया । पर एसे 
व्यक्तिको कोड्‌ भीतो अपनी कन्या देने को तैयार नहीं होता । श्रन्त 
मे मामा ने अपनी पलि से परामशं करने के पश्वात्‌ अपनी साठ 
लडकियो मे से सवसे बड़ी का सम्बन्ध नंदीषेण के साथ कर देने 
का निश्चय कर लिया । किन्तु जब उस लडकी का पता लगा तो 
उसने स्पष्ट कह परिया कि उस कले कुरूप श्रौर बदसूरत के साथ 
विवाह कराने से तो मरजाना अच्छा समती हू। ये शव्ट जव 
नन्दीषेण के कानो मे पड़े तो उसका हृदय मारे दुख चौर ग्लानि के 
विदीखं दो गया । पर मामा ने उसे सान्त्वना देते हुए कहा कोई 
कोई वात नहीं, बड़ी लड़की नहीं तो मै उससे छोटी का तुम्हारे साथ 
व्याह कर दू"गा । पर उस लड़की ने भी स्पष्ट शब्ठो मे इस सम्बन्ध 
को श्मस्वीकार करते हुए कदा कि उसके साथ विवाह करने से तो 
अच्छा है सुमे सान्ञात्‌ यमराजके दाथोमेसौपढदो । नन्दीषेण की 
शक्ल-सूरत तो यमराज से भी श्रधिक उरावनी हे । 


इस प्रकार नन्दीषेण के मामा ने अपनी सातो लड्कियो के साथ 
नन्दीषेण के सम्बन्ध का संकल्प किया । पर सातौ ने दी जब अस्वीकार 
कर दियातो नन्दीषेणके हृदयम ग्लानि ओर दुख के स्थान पर 
सहसा वैराग्य भावनाएं जाग उठी ओर वह सोचने लगा किं एेखे 
तिरस्कृत रौर अपमानित जीवन से स्या लाभ? संसार मे मुभे 
कोईैभीतो प्यार नहीं करता, किसी की मी श्रात्मा के साथ मेरी 
आत्मीयता नर्ही, उस जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है सच क 
दे किसी ने- 

“न्नी वह जिन्दगी जिसको जह्य नफरत से टकयाये । 

यह सोच कर वह्‌ घर से निकल पड़ा ओर चलते-चलते रत्नपुर नामक 
नगर के उपवन मे श्रा पहुचा। 

रत्नपुर के उपवन मे अनेक सुरियो को अपने प्रिय पुरषो के 
साथ आनन्द केली करते हुए देखा शरोर सोचने लगा कि एक ओर तो 
ये सोभाग्यशाली नरनारी है, ओर दूसरी अमर मे मन्द्‌ भाग्य जिसे 
संसार मे कोई देखना भी नदीं चाहता । संसार का यह्‌ अपमान श्रोर 
अधिक नदीं सहा जा सकता । बस ! चल श्रौर चलकर कीं एकान्त 
मे आत्म-हत्या कर ल्‌ । यह सोचता-सोचता वह एक निविड 
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निमिराच्छन्न वन-कीयथिका मे जा निकल्ला। यह्‌ स्थान रेखा घना 
प्रन्धकफारमय था फिश्चोसेकीतो बात दीक्षया स्वय सूर्यं किरर्णोका 
भी गर्ही प्रवेश न्हीह्य पाता था। एेसे भयकर वीहड जगलमेंजा 
नन्द्रीपेग ने पतली-पतली लताश्रो की सुकोमल शाखायां काफन्दा 
वनां श्रपते गले मे फसा भाण देने का निश्चय कर जिया । 


ठमी समय दैवयाग से एक मुनिराज उधर से श्चा निकले । उन्दने 
जव्र देखा कि कई व्यक्ति इस निशत लता ज मेँ काडई जय(क्त चअल्मि- 
हस्या करन मे उतारू हो रदा दं तो उनका कोमल दयाद्र हा उठा। 
चे तरकाल उमकरे पास जा पर्हुचे शरोर कषटने लगे कि, द । भाई, मनुप्य 
फा दुर्लभ जन्म पाकरमी तुम उसे व्यथं मे क्यों खोना चाहते हो । 
एमा तुम पर कौन सा भयकर कष्ट श्रा पडा है । जो श्रपने हाथो श्रपने 
प्राण॒ देने को उताहू हो रदे टो । तुम्हारा यह शरीर सुढ र इससे प्रयत्न 
श्र पुर्पा्थं करने पर शस ससार मे तुम्दे कहीं कोड तरभाव न्दी रद 
सकता, पने मन को इस प्रकार उना न वनाश्रो, धेयं धरो शरोर 
जीवन फो साथेक करने के लिये रद प्रतिन्न हौ जाश्रो । 


मनकेहारे हर है मन के जीते जीत 


के श्नुसार श्रपने मन पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करो । 


जच तुम मन के स्वामी वन जाश्रोगे तो ससार में वुम्दारे लिये कीं 
।द्‌ वस्तु श्चप्राप्य या दुलेम नदीं रहेगी । 

मुनि क एस सात्वना भरे चचन सुनकर नन्दीपेण फूट-फूट कर रोने 
लगा 1 हाव जाड श्रार सुनि के पैरो पडकर कहने लगा किं 'महाराज | 
'रापन मु दिया को मरने से क्या वचालिया। मसारम कोईभी 
मेया नर्द्‌ । इस भार-मूत जीवन सो लेकर मेँ क्या कसगा ? सुमे 
सपनी राद्‌ चले जाने टीजिये । ताकि इस ऊुत्सक जीवन से छटकारा 
मिलन जवि । 

नन्द्ीपेए के फेम निराशा भरे शव्द सुनकर मुनिरजने उसे 
एाटस बधाया श्रोर घाले कफि जव तक तुम ससारके पीदेभागर्ैदो 
ठ्य तक ससारतुमसदूरमभाग रहा दै पर जव तुम संसार को घता 
शला फ़र्‌ 'परात्म-चिन्तन मे लीन हो जाश्चोने तो सारा ससार स्वय तुम्हारे 
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धांव पड़ेगा । उसलिए उठो । हृदय की इस दुबंलता को द्धोडो श्रौर 
अपने पूवं के पां को धो डालने के लिये प्रयत्नशील दो जाश्रो । कयौ. 
कि तुम्हारे ये पिद्धले जन्मजन्मानतरो के पापकर्म ॑ठै, उन के फल- 
स्वरूप इस जन्म में तुम्हे एेसी कुरूप देह शौर यह कष्टमय जीवन प्राप्र 
इश्मा दै । अव मी शभ कमं करो ताकि अगले मव में तुम सव प्रकार 
से सुखी सखद्ध ब सौोभाग्यशाली जन सको । धम ही एक एेसी वस्तु 
है जिसकी शरण मे चले जाने पर मनुष्य का किंसी प्रकार काकोई 
प्रभाव नदीं सता सकता । इसलिये मेरा कहना मानो चनौर च्रभी से 
धर्माचरण के लिये तत्पर हो जाश्रो । 


यह सुनकर नन्दीषेण ने कहा कि “महाराज श्राप तो कहते हँ कि 
मेरे पूर्वजन्म पार्पो का परिणाम ही सुमे इस जन्म मेँ मोगना पड़ रहा 
३ ओर यदिमे इस जन्म मे शभक्रमं करू"गा तो अगले जन्म मेँ उस 
का अत्यन्त शुभ एल मिल्लेग, किन्तु मेरा तो लोक-परलोक मे कुच भी 
विश्वास न्दी, आर्मा क्या है ? बह क्यो बार-बार जन्म लेती है ? जीव 
को किस-किस गति में कैसे जाना, पड़ता है १ य< सब कु विस्तार से 
समाने की कृपा कीजिये तभी मेँ कुल धमे के बारे मे सोच सकू'गा ।" 

यह सुकर मुनिराज ने सोचा कि इस समय इस जीव के 
मिथ्यातत्व का उदय हो रहा दै इसलिये उसके सास्विक मावो को जाग्रत 
करना चाद्िये श्रौर इसे जीव क कम बन्धनो का रहस्य मली भाति 
समाना चाहिये । इसी विचार से उन मदात्मा ने नन्दीषेण को सब 
ात्म-रहस्य इस प्रकार सममा दिये किं उसके हृदय मे किसी प्रकारकी 
कोई शंका न रह गद । मुनि ने इस सम्बन्ध मे सुमित्रा चरर दो इभ्य 
पुत्रो की कथा सुनाकर उसके भावो को दृद किया ) 


परलोक ओौर ध्मस्ल प्रनाण म सुमित्रा कीकथा 


वाराणसी नगरी मे हतशत्रु नामक राजा था । उसके सुमित्रा नामक 
^, एक पुत्री थी । बचपन मे एक बार वह॒ मध्याहकाल मे भोजन कर सो 
रदी थी, पानी से भीगे हए खस के पंखे से दासिये उस पर हवा कर 
रही थीं कि शीतल जल के कणो के शरीर पर पड़ने से “नमो अरिद- 
ताण" कहती हदे बह सहसा जाग उट 1 

तव दास्यो ने उससे पृद्धा कि-स्वामिनी । शचापने जिस 
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"प्रसित" का नमस्कार किया रै वद्‌ “श्ररिटत'' कोन र ? तव सुमित्रा 
ने उत्तर द्विया कि- ट परिवारिकाश्ां । मेँ नदीं जानठी क्रि श्रिहत' 
छीन ह, न्व इतना निश्चय पूर्वक जानती हं कि वे नमस्कार करने 

[श्य ह| तत्पश्चात्‌ उसने पनी धायमाता को वुलाकर कहा किदे 
माता, तम गवपणा करके वताच्रो कि “त्रित कान । इस पर 
धायमाता ने कहा कि पुत्री, तुम निश्चिन्त रये मँ शीघ्र ही पता लगा- 
फर वताञगो कि च्ररिहन्त' कोन दं । इम प्रकार कद्‌ कर वहू नगरम 
पता लगाने चल पदी! पृष्टते-पृष्धते नगर मे स्थित ध्ररिहन्त की 
्रनुगाभिनी दत्त नामक श्राया के पास वद पहुच गड शरोर उन्हें 
नमरकरार कर सारी वातत निवेदन कर पश्चात्‌ उन्दे चहूुमान के साथ 
रजमहलर्मे ले श्रायो । 


राजकुमारी साध्वी का श्राति रेख शैस्या स नीचे उतर पडी प्रौर 
उसने उन्दं नमस्कार किया, पश्चात्‌ हाथ जोडकर पृष्ठा कि-दे मश- 
भागे { श्राजमेंजव्‌ निद्रा से जागृत हुई तो महसा ही मेरे मुख से 
नमा श्ररिहताण" एसा वाक्य निकला, तभो स मेरे तथा दासिर्यो के 
टृदयमे श्ररिदत फे जानने कौ जिज्ञासा उन्न हा रही द । पया 
"राप छरिषत' कीन? स्ति कते रे श्रादि वत्ताकर्‌ ह्मे कृतार्थं 
कीजिएगा । राजकुमारी कौ प्राथैना पर दतच्चतश्मायी ने कहना प्रारभ करिया 
किए राजफुमारी । इम श्रसार ससारमे त्रस-स्थावर श्रादि समस्त 
भ्राणी श्याठ प्रकार फी कर्मरज से समन्वित ह जिसके प्रभावे प्राणी 
प्मकर्णीय काये के करने मेथी सकोच नही करते । श््रधेरी रात्रिम 
दीपक फ चुन जान पर घार श्रधकार ह्याजाता ह छरीर पासर्ही 
हद तस्तु भो भली भति दिलाई नी देती, ठोक उसी प्रकार पाप 
फालिमामे श्राच्छाद्रित यह श्राखा न्यायपथ को देखता दश्रा, जानता 
श्रा सोर सममनादहु्रा मो सर्वदा अन्याय, श्रव्याचारश्चादि दपित 
प्रवृत्तिया को "प्रर निरन्तरः प्रवृत्त रहता टं । दृपित प्रव्तिया जीवन का 
नारकीय चना देती है रतः जवतक पूर्व सवित पापकालिमा शौर 
यमान फी दूपित प्रवृनिया को समाप्त नही किया जाता तवनक श्रात्- 
वरूप नघ पदटिचाना जा सक्ता तथा च्रात्म-सयस्प के पहिचान विना 


मास्‌ ण्य निर्वाण यी प्रपि नदीं द्येती श्रव सदैव उन कर्मकालिमाको 
दुर परने का प्रयत्न फरना दादि । 





~~~ ~ ~ 
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इसी बीच में राजकुमारी ने प्रश्न किया-हे साध्वीजी । अव श्राप 

प्रथम ममे उन श्राठ कर्मो काज्ञान करादयेगा जिससे फ्रि सांसारसि 
प्राणी दिन-रात पीडित रहते है । साध्वी ने उत्तर दिया कि-हे देवातु- 
्रिये । भ्यानपूक सुनो सैं तुम्हे उन कर्मो का हाल सुनाती ह जिससे 
वंधा हुखा यह्‌ जीव मव भ्रमण करता रहता दै । प्रथम वह कमै 
जिसे ज्ञानावरणीय कमे कहते दै । यह प्राणी के ज्ञान गुर को उसी 
भांति ठपलेतादै जैसे मेव घटासुयंको दोपतेतीदहै। इस क्म की 
उत्पत्ति मनीषिय, ज्ञानी पुरषो तथा ज्ञान की अवज्ञा आहि करने से 
होती है निक्षके फलस्वरूप प्राणी अज्ञानी बनता है । 

दूसरा कमं दशंनाबरणीय है जो प्राणो के दशेन गण प्रत्यक- 
यप्रव्यत्त वस्तु के सामान्य स्वरूप को अर्थात्‌ जो ठेखने मे स्कावट 
डालता दै उसे दशनावरणीय क्म कहते है । 

जैसे द्वारपाल के प्रतिबन्धक हो जाने से राजा के दशन नदीं होते । 
उसी तरह जब दर्शनशकरिति पर॒ आवरण आजाता.दै तो जीव, अजीव 
पुखय, पाप, आश्व, सवर च्रादि तत्त्वो पर द्‌ विश्वास नही हौ पाता। 
ठेसा प्राणी निरन्तर शकाशील दी बना रहता दै धिक तो क्या उक्ते 
अपने किये हए काथं पर भी पूणं विश्वास नही हेता । 

वेदनीय नामक तौसरा कर्म है जिसके उद्य से प्राणी सुख-दुःल 
का अनुभव करता है। इस कर्मके ठो मेद्‌ है-साता शरोर असाता 1 
साता कमं अर्थात्‌ जिसके प्रमोव्‌ से सुख का अनुभव दी, यद्‌ कमं 
प्राण, भूत, जीव, सत्वो को यथायोग्य सुख सुविधाये देने से तथा उनके 
प्रति कल्याण श्रौर हित की भावनाए रखने से उन्न होता है । इस 
कमं कं उपाजन से इस ल्लोक तथा परलोक मे जीवनोव्थान के साधन 
प्राप्त होते दै । असाता कमं प्राण-भूत~जीव, सत्वो को दुख, परितापन्‌, 
परिताडन शौर अगद्धेदन आदि के करने तथा उनका अनिष्ट वाञ्छते 
से बन्धता है। जिससे अन्तेमे नारकीय यातनाएं मोगनी पडती ह। 
, चौथा कम है मोदनीयःमोहनीय का रथे दे मोहने बाला अ्थीत्‌ वस्तु मे 
सक्त रहने की प्रेरणा >वे वह माहनीय कमे है । किसी वस्तु विशेष मे 
मोदित होकर उसी मे च्रासक्त रहना तथा अन्य पर्‌ दवष प्रगट करना 
मोहनीय कर्म क लक्षण ३ । यह कर्म आत्मा को हानि लाम के विवेका- 
विवेक से उसी भाति शल्य कर ठेता है जिस प्रकार मदिरापान किये हए 


॥ 
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(व्यक्ति) त टप्ट-छनिप्ट स्तुका चान नही रहता । इस कम म तृष्णा 
करी घ्रननारहतो हदतथातमष्ाकी पूर्तिक ल्लिएल्लाम का म्राजाना 
चटज ही है श्रीर्‌ जहा ये दोना ई वदां श्रासस्तितो पास दी गहरी हई 

। श्रत जिमते श्रपने जोवन मे दुख दृर करना हे उसे प्रथम मोह का 
समाप्त करना चाहिण, जिसका माह उपशान्त इागया ह उसको तृष्णा 
भौ शान्ते चक्री शरीर तष्णा के साथ लोभ शरोर च्रासक्तिभी 
-पशान्तष्टो जाती द । जेमे कि तीथकरो ने कदा ह-दुख हय तस्त 
न हीट मोहो मोहे, दश्रौ जस्त नह्ये तर्य । 

तगह ल्या जस्त न होड लोहो, हश्रौ जस्म न किंचणाङ्‌ ॥ 
प्रथन उसी का दख नष्ट हुश्रा है जिसङ्ना मोह दी नदीं होता, इसी 
नर माह उसका नष्ट हृश्ा समन्तो जिस्केद्रदय मसेतप्णाद्पी 
दाबानल चभ ग श्रौरतष्णाभी उमीकी नष्ट हृ समो जिसको 
फिसीमी वस्तु रा प्रलाभन नर हाता श्रोर जिसकालमि दहीनष्टदो 

उसफ़े लिण श्रासक्ति जेसी कोड्‌ चौजदह्‌ा न्दी हती 1 

एस क्म का उदूमव स्थान रागन्रोर्‌ द्वेपकहा गया दै । यथा-यो 
य दोत्ताऽपि य कम्मवीय कम्म च मोहप्यभवे वयति 1“ च्र्थैत्‌ राग 
्रीरद्रेप कम के वजह रौर उस कमं से माह उन्न हाता द। राग 
प्रीरदपकी दा प्रकृत्तिया ह जिन्द्‌ कपाय कहते ह| क्रोध रौर मान 
दरेपकेमेद्‌ तवा मायाश्रोर लाम राग के, न्दी की तीनत्रता से मोह 
फमफासंययदहातांष्ु। प्राय माहासक्त प्राणी श्रातं श्चार रद्र ध्यान 
के वशीभूत ह्ाकर द्गति की श्चोर दौ प्रयास करता ₹ईश्रत हे राज- 
कुमारौ 1 यट कमे सव कर्मा काराजारहं इसोस सवकर्म का वन्ध 
ते जाता 1 इसके वश्च हो वडेर्‌ छषि-मुनि श्रपनी संयम साधना 
समान कर्‌ वप्या फ दास्‌ वन गये । 

'मायुप्य नारक पाचयां फमे ह जमक प्रभाव स प्राणी नरक 
तियन्च, मनुप्य परार लेव चानि मे स्थिन र्ता ह । यह्‌ श्मायुप्य कमं 
पायमूृट फी भोनिदु जिम प्रकार जल मे पडा हुश्ना मनुप्य उससे 
निकलना वाटा र्‌ पर सना पृ पिये विना नष्ट निक्ल सक्ता, उमरी 
तरा नरयनदि यानिमे पडा घा जीव, च्नायुपृखं किण छना स्क यानि 

दसौ योनिमे स्ावागमन नहीं कर रकता । क्योकि शनायुप्व के परमाश 
घम यप ष्पीर खीरते रदने है। यह्‌ श्रायप्य चार्‌ प्रकार कौट. 
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नारकीय आयु, तियंगायु, मचुप्याथ्र रौर देवाय । सोलह प्रकार से इन 
आयुष्यो का बन्ध होता है । 
१ महारम्भ--सदैव षट्कायिक जीवो की दिस मे ही सलग्न रहना। 
२. मदापरिप्रह--श्नत्यन्त लालची वन कर श्रमित द्रन्यों का सग्रह 
तथा उस पर श्रासक्ति रखना । 
३, कुणमाहार-मदिरा-मोक्त-अण्डा ञ्रादि अशुद्ध अदर करना । 
४. पोच इन्द्रिय बाले जीवो- मनुष्य, पक्ती-पशु आदि को मारना। 


~~ 





-इस प्रवृति वाला जीव नारकीय जीवन प्राप्त करता दै। 


१. माया अर्थात्‌ कपट करना श्रीर उस कपट को हयुपाने के 
लिए असव्य रादि श्रवगुणो का आश्रय लेकर अधिक कपट करना । 
३. व्यापारादिमे परिमाण से कुम तोलना कम मापना। असत्य 
बोलना तथा श्रपना दोष दूसरों पर लादना । इन कार्योः से प्राणी 
पश्ुयोनि के साथ सम्बन्ध जोड़ता दै 1 

१, प्रकृति से भद्र दोना अर्थात्‌ स्वभावत दूसरो से सरलता का 


-ज्यवहर करना । 


२, प्रकृति सेविनीत होना--अर्थात्‌ स्वभाव से ही प्रत्येक से नम्रता 
का व्यवहार करना । 

३. सालुक्रोश--दूससो के प्रति हृदय मे ्रनुकस्पा, करुणा चादि के 
भाव रखना 1 

४ अमत्सरता--उष्या श्रादि न करने से । इस प्रकार च्राचरण करने 
वाला जीव मनुष्य श्राय का वन्ध करता दै अरथौत्‌ मनुष्यत्व प्राप्त 
-करता रै । 

उपरोक्त श्राय मीदोप्रकारकी दहै, एक स्वश्नल्प रौर दूसरी 
दीर्ध। हिंसा से, असव्य से ओर घर राये अतिथि को उसकी साधना 
ऊ प्रतिकूल वस्तु देने से दुखमयी दीधं त्राय का बन्ध हाता हे । अर 
अहिंसा, सव्य आदि के आचरण से तथा शुभ भावों से श्रमणः नाद्यण 
मरोर सयति को उषी वृत्यानुसार ठान देने से सुखमथी दीर्घायुष्य का 
बन्ध होता है। 

१ सराग सयम का पालन-देव, गुर्‌, धर्मम रौर सिद्धान्त के 
-प्रति यग रस्ते हए संयम का पालन करना । 


यद्वश का उद्‌भव तथा तचरकाम २६ 


~~~ ~ --~-- ~~ ~~~ ~~~ - ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ - ~ ~ ~ ~ ~ 


२, सयमासयम-कु सयम कुद श्रसनरम द्राति श्रावक (गृहस्य 
ध्म) व्रता का पालन करना । 
3 बालतप-घतानरदित तप करना। 


४. श्यक्राम तिर्जय-द्र्थात फल कौ इच्छा न रखते हुए शुम काय 
कपना । ह राजङ्मारी । ये देव गतिके कारण ह| उस प्रकार की प्रवृति 
जिस प्राणी क जीवनमेदहतीदं वद क्रमश उसी श्राय का बन्ध 
कर लता ट। 


हमफ़ पश्चात्‌ नाम फमे ई जिसे उयभावसे जीव श्राय 
प्रनायर्य, सस्वर, भिमाण, तीथकर च्रादि पदका प्राप्त कराह । यह 
फमं चितैरं के सदश हाता द । जस्त चिते श्रच्छै-वुर चित्र 
ध्रफिति करता र उसी तरद यनाम कममी च्रात्मा का नाना- 
ख्पामे परिवर्तितफरटेतार यहकर्मदो प्रकार कारे, शुभ श्र 
श्रशुभ । जन केष व्यक्ति निस्वा्थभाव स दृसरे के हितके लिए शुभ 
कायं टी करता किन्तु श्रन्तमें उसे चपयश्च ही प्राप्न होताद। जव कर 
दृनरा व्यक्ति परहितमे किलिचितमात्र भी भागनहीं ल्ताफिर मी समाज 
मे उसकी प्रतिष्ठा, यश्च श्रादि फैला रना द । उस यश-श्रपयरश का कारण 
शुभाशुभ नाम पमं काडउ्दय मभाव दहा सममना चाहिण | शुभनाम कर्म 
फा उपाजन वार प्रकार स दाता ६-~- 

यथा--कापिक्र ऋलुता--णातीरिक प्रवृति वक्रता रहित होने मे 
भाषो फी एरज्ुता-भावो से छुटिलना न्ने स श्च्यान्‌ भावना क शुद्ध 
रखनम । भापाकफी ¶्रृजता--वाणी म मयुरता, श्रसटिग्वता चककशता 
गप्रा रुण हान म श्र्थान्‌ दुटिलता रदित भाषा बालनेसे श्रार यागं 
ष विषयता स --मानसिफ़ वाचिक श्रार कायिक योगो की अविपमता- 
पृ्फ प्रपत्ति फते ने शुभनाम रमका वन्ध हाता ह तथा इसके 
मिपरेत पयाया प्रवृत्ति मे ुटिलता, भावो से चक्रता, भाषा में 
१टना तथा स्पराक्त यागे म विपमता होने द्रशुम नाम कर्सका 
मपह तापए 1 शुम प्न क फनलसवरस्प उष्टं तण, गध रस, गच्छ. स्पन्न 
तवा एष्ट स्वपान-पल-पौय-स्म-पुस्प्ाय पचादि री प्राधि हादी द 1 तधा 
"ससुमे मामपरसमसेष्यनिष यश, ध्रनिष्टयवष्टरादि प्राप्र हेत ह) 
सतिपा यात्र नामणूम हट जिस प्रभाव च जीव उच्च प्रयवा नीच 
षुप्म ऽपन्नदहताट्‌ ।यटण्मकु भकारफीतरह द््जंसदमकार छर 
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~~ ~~ ~ ~~~ 


वड़े बतेन बनाता है उसी भांति यह कर्थं मी जीव को छोटे-बडे कुल मे 
ले जाकर पैदा करता दै । 


इस कम॑ के उद्भव का श्राधार मद है, यह आठ प्रकार का कहा 
गया है यथा--जाति मद्‌, कुलमद, बल मद, रूपमद, तप मद, लाममद्‌, 
श्वर्यं मद्‌ अर सत्र मद्‌ । उपरोक्त उच्च जाति श्रादि प्राप्न करकेजो 
इन पर मद्‌ करता है वह उस प्रकृति का संग्रह करता जिसके फलस्वरूप 
आहार-व्यवहार ओौर आ्ाचारहीन कुह्न मे उत्पन्नष्षेता दै अरजो 
प्राणी उच्च एव सुन्दर वस्तुं के मिलने पर इठलाता न्दी, सदमे भूमता 
नहीं बह श्रेष्ठ गोघ्र-कल मेँ जाकर जन्म लेता है । प्रतः प्राणी को इष्ट 
पदार्थ को पाकर उन्मत्त नदीं हो जाना चाहिए क्योकि मौतिक पदार्थ पर- 
्रञ्य है ्रास्मद्रव्य नहीं। परद्रव्य का मूलत. गुण निर्माण ओर 
हार दै। इन का सयाग तथा वियोग श्भाश्म कमं प्रमाव, 
सेहोता दै । जब तक संयोगज कमे प्ररृति का उदय रहा वस्तुकी 
प्रापि होती रही रौर जव वियोग जग्रकृति उदय मे चाड तो पास रही इडं 
भी का वियोग होगया अर्थात्‌ हाथ सर चली गयी । इसीलिए इनको 
क्षणिक ओर क्षणभगुर कहा गया है । त्रिक पदाथ पर मद्‌ करना, 
इठलाना कदापि हितकर नदीं हो सकता । - 


पर्व्रत शुमाशयभ कमं प्रमाव से वस्तु की प्रापि होती दै, दै राज 
कुमारी, वस्तु का प्राप्त होना बुरा न्ीं है उसके सयोग से अनेको का 
उद्धार एव उत्थान हो सकता रै किन्तु यह प्राप्तकन्ती के उपयोग पर 
निर्भर है । प्राप्तकन्ती यदि अपनी चस्तु समाज, देश व धमेहित श्रपण 
रटेतादेतो वह वस्तु का सदुपयोग दै ओर वह उसके पख्योपाजंन 
मे श्राधार है । इसके विपरीत वस्तु का उपयोग अपने तथा दृसरे के 
जहां विन।श क। कारण वन रहा हो तो सममना चाहिये कि बह वस्तु 


` \ का दुरुपयोग दे ओर वह पाप वधकाकारण है। 


स 


र 


॥) 


रे 


यातो ससार की प्रव्येक वस्तु सद उपपन्न करने वाली है केवल 
मदिरा श्यादि मादक द्रव्यद्ी नहीं। जिस प्रकार किश्माचार्याने कहा 
हं-- “वुद्धिं लुम्पति यद्‌ द्रव्य मदकारि तद्‌ उच्यत अत्‌ जिस 
वस्तु स बुद्धि का विनाश होताद्यो वह वस्तु मदकरि ( मदिरा जेसी) 
कही जा सकती हे । 


पच, जीवन पतत कौ श्रोर्‌ तेजाखरच्ग्ानटर चर 
तसो निरग्वर प्रवृत्ति करनी चाधि । 


प्रासवा वह कमे दै निस्के सव्य हान ष्र्‌ द = 
रने पर भी ष्टलाम की प्रापि तदी ददी चिवि म्द त= -~ 
वसत भे परयप्नशीत रता है। राजङ्माी न जडी चन: 
फिर महामागे । कठिन परिम करने पर्‌ भी अराय श ~< 
पाधा दाने पाला कोनसा कम दै 1 साप्वी वाहौ हे । 


।। 
1 
~ 


~ 
= 


~ 
=+ ~~ 


१।. 


दसय, 
प '्मन्तराच नामक क दे 1 ्रन्तरायका चिन्न वरग ! == 
याहत कोय मे विप्नपडना अन्तराय कला ६1 पुव 
शयया वतमाने जीवन में किसी काये मे रेष वुद्धि से, अलिन 


> भापट लने से इस कमं का सचय दूता ६1 सेस क्स 
पन नेष दीनन्दुसीको देखकर कररणा 


देता चाह जिम से ररि वह्‌ श्रपता पारिवारिक जीवन सुख पवक ट्रा 
॥ मतु शौ यीच ण्ठ खर व्यक्ति आया रीर रसने 
"रेत १ न > > ^ + ~ पसक 


1 

ष्‌ 
= ~ 
॥। 


॥। 
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वह अपना निर्वाह कर ले, यह ता अपना निर्वह टीक रीति से करता 
है इसके पासतो सुविधाये है, यहतोयोंदी च्रपनें को गरीब बताता 
दै |“ इस प्रकार कदने से उस व्यक्त (जिसने धनदेनाथा) के 
विचारोमे परिवतैन ्रागया ओौर उसने उसे द्रन्य देने से इन्कार 
कर दिया । तब निराश होकर वह्‌ दीन वहां से चला गया । इसमे जिस 
व्यकिति ने दीन की लाम प्राप्निमे विष्न डाला उसने उस अन्तराम 
कमं का बध कर लिया जिस के फलस्वरूप भविष्य मे उसे भी इष्ट लाभ 
की प्राप्ति मे विघ्न पडेगा क्योकि वह उस दीन के अ्नन्तरायका 
निमित्त कारण है । यद क्म पांच प्रकार का है--दानान्तराय, लाभान्त- 
राय मोगान्तसयाय, उपमोगान्तराय ओर बल-कीर्यान्तराय । जो प्राणी 
दूसरे के इन कार्यो मेँ तरिष्न डालता है वह क्रमश उन अन्तराय कमं का 
बन्ध करता है। 
े राजकुमारी ! ये ही आठ कमं हँ जिससे बंधा हा (लिप्र श्रा) यह 
जीव ससार मं परिमरिमण करता रहता है । शभाशभ मानसिक, वाचिक 
तथा कायिक प्रवृति से इन कर्मो का सचय होताहे, वास्तव मे संसार 
की वस्तु बुरी नदीं दै बल्कि प्राणी कीद्षटि बुरी है । कमेबन्ध का मूल 
कारण वस्तु नदीं हदये रहा हृश्रा राग ओर द्वेष है । ,जतने परिमाण 
मे इस की तीव्रता होगी वस्तु चाहे सामान्य श्र थोड़ी ही क्योन 
होकमेका दीं स्थिति बालाप्रगाद्‌ बन्ध दोता चला जायेगा च्रौर 
पासमे अमित धनराशिके तथा अनिष्ट वस्तु के रहते हुएभी. 
यदि रागद्धेष की परिणति मन्द्‌ दै,उपशमहै तो कमं का वन्ध भी उसी 
भांति मन्द्‌ रौर अल्प स्थिति वाला होगा । अत. इष्ट्मनिष्टवस्तु 
पर रागद्धोषन करके उदासीनवृति स जीवन यापन करना चाहिए । 
हे कुमारी । इन कर्मोःकोदो भार्गोमे बादा गया दहै एक घातिक ओर 
एक अघातिक। »< धातिक कमं वे है जो आत्मा के मूलगुो को घात 
` सते है तथा अधातिककमं जो मूल गुणा से भिन्न गुणोका नाश करे। जा 
दन घातिक करमो को सर्वथा क्तय(नष्ट) कर देता दै अर्थात्‌ जिसका ज्ञानः 
" दन ओर चारित्र गुण सर्वाश रूपसे विकसित हौ चुका हो वह्‌ ्ररििन्त 








॥ ८२१ १, ४ 
ञ्ग्रात्माके भूलग्रुणा ज्ञान श्रौर दशंन दहै, घातिक कमं चार है ज्ञानवरणीय, 
दर्शनावरणीय मोहनीय, श्रौर ग्रन्तराय रोष भ्रघातिक । 


यदुवतर्का खदूभव त्या चकास 


~ 
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कषलानाद्। चररि मे श्रभिप्रायद शत्र श्रोर दन्तका श्रथ दं हनन 
करन वाला श्र्थात्त जिन्दीनि श्नपनी विशिष्ट माना से कर्म रूप शतर्् 
फाटनन (विनाश) फियारंवे श्ररिहन्त रह! ये शत्रवे प्रकारके है-- 
द्रस्य णत्र श्रीर्‌ भाव शन्न । भावशात्र श्राव्मा के श्रपने संक्लिष्टं परिणाम 
ष्र्‌ द्रव्यणव्र बहर जा जीव की स्ववीनतामे वस्तु प्राप्ति श्रादि 
फ्री सफर म निमित्त वनता द, किन्तु उन निमित्तामभी मूलकारण 
वर्तुल श्रपने परिणामा की सकिनप्टता ही द्‌ 1 जव उम सक्लिष्टता 
फासमाप कर्‌ द्विया जायगा तो द्रव्य गन्ना स्वय ही समाप्त दा जायने 
क्योकि सव प्रागियो मे सम माव रेगा.मेत्री सन्य होगा । ये श्ररिदत 
दौ प्रकार क हे--ण्क तीथकर च्रग्िन्त तथा सामान्य केवली श्ररिहन्त | 
तीर्वकर काशं तीर्भ-घम की स्थापना करने वाज् श्यर्थात्त कमे पाण 
म वपे टण्प्राणिवा कासवप्रवम श्राऊर उसस मुक्त हानका जा उपाय 
घननाते £ (जिममे भक्त दण ह तौरा का सक्त करत है)उन्हे तीथकर कहते 
1 ये चौतीम ्रतिश्चय.पैतीम वाणी, शष्ट महाप्रतिदायं त्रारि विशिष्ट 
गुणो यनः हते हुं तथा परदार दोप रहिन हाते दह । श्रौर सामान्य 
श्ररिषन्त (करली ) भी चारह्‌ गुणयुक्त णव श्रटारह्‌ दप रहित हात हे। 
कन्तु वीथ्कर पद फा विशिष्ट महत्व यषहीर्‌क्िचे ससारमे सवते 
प्रम श्य्राकर उ्मागेगामीप्राणियाक लिण् तीथ धमे की स्थापना करते दहे 
जिस फेः श्रापार स प्राणी जस-जन्म-मरण. श्रायि-व्यापि स्पक्ष्टोका 
नाशकर कमय शरास विकास करता दश्रा श्ररिषहन्त दृशा का प्राप्त कर 
लना प्रतः एन तीर्थकर को धसं प्रव॑तक, धमं के श्रादि कर्त श्रादि 
प सया सपार्‌ सामान्य केवलौ तीर्थं आटि की स्थापना नहीं कसते । 
भरत-एराबनं “रार मए्विदेतकतेवा स एन श्ररिटन्त वीधद्भुरो क जन्म 
ताता ६ । राजकुमारी न प्रन किया क्या डस समय मी कड प्ररिहन्त 
मापे 7? दत्ते पाया ने क्य -इम समयम भरनन्तत्रसेश्री 
विमि नाय सो ने वकर ¢ जाहिन-यत तान पिषालुध्राका तानामन 


पिन्यदर तष्य इन्दे द शातन कौ साध्वीद्वे। राजटमासी फिर न 
प द नाप्दी । उन वरिद्न्ना का नसस्छार करनसक्या लाभ 
५ ` मा^4 न उर मिवा -त्ररिल्ता न्‌ तमम्यार्‌ करने म सरभिनान 
मष्ट तेता, पार्‌ नाद रम पा दन्प्‌ टट र =च्च यावर स्न 
धरया वस्य उनके नाम स्मरा स -न्म-दन्मद पाप द्रे जावे ह। 
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द राजकुमारी ! उन अरिहन्तो के नमस्कार के फलस्वरुप ही तुभ्टे इस 
कौ प्राप्ति हंहदहं। त पूवे सस्कारके वशीभूत हां तुमने 
श्मरिहन्त, का नमस्कार कियाद) यह सुन कर राजकुमारी ने विचार 
कियाकरिक्या यह्‌ सत्यहे । इस प्रकार सोचते चोर आत्माध्यवसायो 
के निर्मल हा जान से यजक्कुमासी का वहीं जाति स्मरण जनहा गया 
द्रोर्‌ बह्‌ हाथ जाड कर साध्वी स कहने लगी--आपका कथन सव्यरं 
श्रापने यटा आ्माक्तर मेरे पर व्रडा उपकार क्रियाह अत. मै दृल्यसे 
श्रामारीरह। इस प्रकार वन्दन कर बहुमान के माव वत्त ध्रार्याका 
विदा किया) 
इम प्रकार सुमित्रा साध्व्रीस जिनेन्द्र प्रतिपादित माग कासन 
कर्‌ स्वीकार, जिन प्रवचन म सत्यन्त कुशल हा गईं । युवायस्थाका 
ग्राप्त दान पर पिताने उसकास्वयवर क्रमे का विचार क्रिया ता राज- 
कमारीन पितासक्शाकिहे पिताजी स्वयवर की काः श्रावश्यकता 
नारं । एल भव पर्‌ भर्वम सुसक्रारक उस गाथाकाजा मम्यक्‌ स्प 
स उत्तर दरगा, उसी म विवाह करू गीः प्न्य किसी के साव नर्द) 
द्विनाम होय त सम्म वहनिच्य्रियं प्रलम्यरफीयं च | 
पच्लाय ह पच्छ (ल) यरा य रारन्त स्ीर्यमि ॥ 
त्सा कानसा कमजा व्रहत समय तय. टिकता ई, जौ श्रनस्ज- 
णीयः, जार्पष्धमा द्तिकादरी रं प्राग तरीर के चष्टहनपरमीजों 
नाग प्रात्र नर्टदानार। 
गाया मपू देतादुश्ान्तेया मे प्रसि कग जिम मुन कर 
गा -पकमागाो 7 उन रनर विष्ठाना न विवि वम्नुयो क सम्बम्व 
सनायु स्नु छो मीमुमिताक श्वनिघ्रायका समन नर्द सद्म । तवर 


"> प्ृन्षयु स र त्ग् गजना ग --- 


यदुत्रश का इदमव तथा विज्म ३५ 


पृश्राफि--क्यायद श्राप ने पनी बुद्धिम उत्तर दिथार) यदिहानो 
गमका प्रमागमी द्रापक्रपाम हागा वरह भी वताण्। प्रवता व 
पुस्पं ग्रहन चवयया प्रार्‌ क्रःशन लगा फि ह राजन! रतनपुर मेण 
धात, ठ्स नव्रहकटा दं | मुख जन फमरम एन युक्तयुक्ते तत्व 
{पिवचन कौ त्मना कहा " राजान कदा 'प्रच्छाता नुम दृतदहा'' इस 
परशर कन कर वरवानृपणाम सकार्‌ ऊर उम विवा दो । ठसक जानि 
र पर्चान्‌ सानद्मारौ मेमित्रा न पितानप्राधनाकौ करि ट तात । 
त्मपडिनिन मर धरमिप्राय का ठीफटीक सममा दह्‌, श्रव यद्वि वह्‌ 

यच परमावमसमरा पृस प्रश्वास करावे ता मे उती का पत्ती 
नृ या) प्य्रन्यफिरम( की नर्हा + पिनाकी च्राह्नलरर याजकरमारी यसिवा 
'्रषन परिवार ॐ साव रन्नपर्‌ पषचीश््रार उसन पडत समप्रभ त्ने 
कलाया । तव रास कन्यान उमस प्रण्न पिया करि "तप वहत समय तक 
कम रिक्ना दं ्रल्ञसजनाय किम रीति ह ? पर्चात हितक्तारी कसे? 
शसर फ नान्न हन परभी केत फल्ल दता द? क्रुपया इन गक्राश्रों का 
समाधान कर्‌ नाय षरे ।' टम पर्‌ युप्रभने इस प्रार्‌ समम्राना प्रारभ 
किरा । 


दारभ्य प््रोषटी क्या 
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इस प्रकार परस्पर लेख लिखकर नगर श्रष्ठी के हाथमे ठे दिया। 
अच उसमें से एक तो उसी समय चल पड़ा । उसने देश की सीमापर 
क्रय-विक्रय करते-करते कुछ द्रव्य एकत्रित कर ज्या श्रौर वहां से समुर 
माग से व्यापार करने लगा। इस प्रकार व्यापार करते हए उसने बहुत 
साधन व माल कमा अपने मिर्ोको समाचार भेजा । दूसरे कोभी 


उसके मित्रो ने बहुतप्रेरणाकी कि तुम भी देशान्तयो में जाकर द्रव्यो 
पाजन करो किन्तु वह्‌ घर से बादर भी न निकला । वह विचारने लगा 
कि वह्‌ लम्बे समय मे जितना द्रव्य चमा लेगा उतना तो मे निमिष 
मात्रमे कमालूगा, चिन्ताकी क्या बातदहै। 

जव बारहवे वषं मे उसने दुसरे इभ्यपुत्र के आगमन का समाचार 
सुना तो दुःख पूवक घरसे बादर निकल विचारने लगा क भेने क्लेशो 
से द्र रहकर विषय लोलुपता मे बहुत सा समय व्यथेह्ी नष्ट करदिया 
मव एक वषं मे कितना कमा लूगा। श्रतः अपमानित जीवन की 
पेक्ता शरीर का व्याग करना ही श्रेयष्कर है ।' यह निश्चय कर करीं 
बाहर जाकर उसने साधुर के पास दी्ञा प्रहरण कर ली । दीत्ता पहरण 
करने के पश्चात्‌ वह्‌ उक्कृष्ट तपश्चरण मे लग गया, शन्त मे अपने 
शरीर को कृश वना पूवेकृत पापो की श्रालोचना कर नव मास सयम 
पयय पाल श्रौर समाधिमरण से टह व्याग कर सोधमेकत्पमेदेव 
दना। 

एक दिन स्वर्गलोक मे बैटे-वेठे उसका उपयोग श्रपने नगरमे 
वैठे मि्रो की ओर चला गया, जहां वे ्रापस मे उसके बाहर जाकर 
द्रव्योपाजेन आदि की वाते कररदैथे। उसी बीचमे एकनेकदौाकि 
“इतने श्रल्प समय मे चह दूसरे इभ्य पुत्र जितना धन थोडे ही कमा 
सकेगा । उसे तो अन्त मे उस प्रतिजादुसार दूसरे इभ्यपुत्र का मित्र 
सहित दास वनना पड़ेगा 1 इस पर उस ठेव ने अपने --्रवधिज्ञान 
से अपने अपमान का कारण जान वेष परिवतंन कर श्रपने देशकी 
सीमा प्रश्ामित्राको मानिका समाचार येज दिया । यह समाचार 
सुनकर मिन ने विचार किया क्रि इतने च्रल्प समय में कैसे महान्‌ ऋद्धि 
प्राप्त कर सकता ह ? श्रत पहले गुप्त रूप से समाचार देना चाहिये । 

मन एव इन्द्रियो की विना सहायता से उत्सन्न होने वाला मर्यादित ज्ञान 
विद्ोप,जो कि देवो को जन्मजात ही होता ह 1 
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जय गुप्नयगे न उमफी श्छद्ि कौ मुक्तकट मे प्रणेचा की तव 
मनो भित्र उमर पाम जा प्रच । उम सभय खमदेवं मिदर न पन 
सभौ मित्रा ष्ला दिव्य वरव्रामृपर्णो मे मस्कार किया! जिम देख सभी 
भि प्राभ्य चिन रद्‌ गयु । 

टर न्ये उभ्यण्तवतेना पहली स्वापाजित लच्मी चो प्रदणन 
पार द्विया चा, किन्न उमरी देव द्रव्य मे तृलनाकेमी। देव. द्रव्य के 
ममक्त उसका पासग फ समानमभीन था, उसन्न मपृणो द्रव्य द्रवद्रास 
पना 7६ जेना फामनमीनपासका । जिम उस्यपुत्रन वार्ह चप उक 
रनः चलो फा सदन फरक द्रव्य कमाया या, बह निचरा सहिन पराजित 
हता । प्रभ्चान उम द्रैवन प्रपत भित्रा पृद्धाफरि निन च्चन्प-ममयमे 
द्नना द्रष्य फम्‌ चपाजन या ? क्या तुम वरता सक्ते १ "तव भिचा 
न पो वपया श्राप चनि सिद्र्य उपाजन केसे परिया)" उसपर 
द्य स प्प्रप्ा वप्या प्रादि व सारा विवरग्ण सनाया श्रार रदा कि 
वम तपपःप्रमावसो मन टमद्रित्व ऋद्धि दाप्राप्र क्रिया दै श्रार्‌ 
य तपरवया स्पन्दि सदुपालल सुख देन गालो हती ह । 

"पतः 7 गजनुमारी । तप्विर्यो कातपदह द्वी काल तक्र टिकता 
£ यार पृजनीयद्‌ । ससर कानायपहाति परमी तपे का फनद्रय ल्लाक 
मे मिलना दृमर कर्मा उरा उपानेन क्रिया कव्य त्रिकः ह श्रौर 
मरोर नोय प्रमाय उमेफामी नन्द्य जाता ४ ह नन्दीपेष्‌ 1 इम 
पषार सुध्रम नेराजक्न्यास कला वव याज कन्यास उत्तर द्विया कि 
६), तपम १) ण्याजापि, उह रुते हुण्तया व्ह > पिनाश्च हान प्र 
म तष्ट सती एना. उक्षा फलन सिलताह्रहनादह! रे महाभास ! 
परमे, भो £ यमपापन्‌ भा ट यर कयन व्यापडा मन्य ट) रन 
"यापो ६" पना प्रदिनानु गर पनिर्‌पमे चरफङ्म् गी) 
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प्रमाण देखकर अत्यन्त विरक्त होकर मुनि के उपदेशामृत का पान कर 
नन्दीषेण की श्मात्मा कृतकृत्य हो गई । उसने तत्काल मुनिराज से 
चतुथे महात्रति दीक्ता महण करली । व नन्दीषेण परम विरक्त होकर 
गुरुदेव के चरणे मे बठकर ज्ञानाजेन के लिए तत्पर हो गया । पश्चात्‌ 
वह्‌ पोच समीति व तीन गुप्तियो का का पालन करता हुआ एकान्त तप 
मे लीन दोषणया, क्योकि तप पूवं संचित पापमल को दूर करता दै च्रौर 
चारिञ्य नवीन कर्मा का निग्रह । अतः नवीन कमे मल के आगमरः 
वद्‌ होने तथा प्राचीन मल के नष्ट होने पर आत्मा निमलदहो जाती दै 
रौर सुप्र शकितो जागत हयो जाती है, इन शक्तियों का टोँपने वाला तो 
क्म मल दी है! किन्तु सवज्ञो ने इस विषय मे एक चेतावनीदी है कि 
“साधक । इहलोक परलाक की लालसा के लिए तथा कीर्ति, 
वर॑, शब्द व श्लोक की कामनार्थं तपका आचरण मत कर, तप तो 
्रात्स-शुद्धिकादहेतुदै तनू उसे वासना पतिं का साधन न मानना। 
यदि किसी सासारिक कामना के लिएतपका अनुकरण करेगा ता च्रात्म- 
शुद्धि की चरपेक्ता आत्मा मलीन ही होगा । कयोक्रि वासना पुनजंन्म एव 
मलीनता की जड है । अत तू मा निजेरा के लिए तपकाश्ननुष्ठानकर 
द्रथत्‌ निष्काम होतप का श्राचरण कर । तभी द्रव्य भावसे मुक्त होकर 
निवर्भृण प्राप्त कर सकेगा । वह्‌ तप वाह्याभ्यन्तरसमेद सेदो प्रकार कां 
ह । वाह्य तप के छः भेद दै अनशन, उनोद्री, भिन्ञाचरी, रसपरित्यागः 
कायाक्लेश श्रौर्‌ प्रति खलीनता } ्रास्यन्तर तपके भी छः मेद्‌ है यथा- 
प्रायस्चित विनय, वैयावूल्य, स्वाध्याय, ध्यान श्रौर व्धुप्गं । 

इधर ज्यू'-उयू' समय वीतता गया नन्दीषेण मुनि का तप भी 
उत्तरोत्तर परिवृद्ध होने लगा । इस वडे भारी तप के प्रमाब से उसकी 
सप्त आत्म-शक्त्या स्वतः जागृत हो गई" । लाभान्तराय के कयोपशम से 
जव जिस वस्तु की इच्छा होती ह रसे वही प्राप्त दो जाती है। इस 
प्रकार की वस्तु स्थिति देख नन्दीपेण सुनि ने आन्तरिक तर्षो मं 
वेय्याघ्रत्य को सर्वाच्चि रर सवेश्रेष्ठ जान उस का ><च्ममिग्रह धारण 
कर लिया क्याकि वैयावच्चकी महिमा का वणेन करते हुए स्वय 
भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा रै कि वैयारृत करने वाले जीव का 
मानव जीवन का सर्वंशरेण्ठ पद तीर्थकरत्व प्राप्त होता ह । 





८. न्न ज 


यदुवण गा उदूमच तया विकान 25 
2 न 

टम ववाद्रच कर सम्बन्ध मे अगवान महाकीर्‌ न्वामी स नातम- 
ग्पामी पृलन £ ङि 

प्रः 1 -- तवा रसचं मते । जीप फ्रि जयुयदट्‌ ? 

उतर वरावस्चस्‌ तितयर नामगात उस्म निवधः । 

"अयानि -भसवान । चैयाघ्रस्य श्रथन मवा सजीव क्ो(द्त्यालाभ 
एर? 

धृयात्रय म्‌ नीवंररनामयान कमे का वव हेत ह) 

1 २वानाग नूम यद वयावः (सवा) निम्न दम प्रकार की कही 
ग: ‡:-- 

(2) प्पा्यावपयाःन्चव (२) उवञ्छययाप्य (२) धरकेयाक्य 
(£) तकस्कीतियातय (४) साख्वेयारपत (६) निलारषेयावच्च (७) 
याजयत प (=) कृल्नेउ्यातच (६) सपवयावन्व (४०) साहम्मिय- 
ययाति-प। 

र पन (५) श्राया ठ येवा (२) उपाभ्याव की सेवा (३) स्थविर 
पपै मेवा (=) तपन्ती फौ सता (४) भिप्यद् सवा (5) ग्लान-रोगी की 
सवरा (भो यणी नेता (र) ऊुनकौमेया (६) नघ री मवा च्रार्‌ 
(८५) < स॑ न्म सता 

भर रताम्‌ तीव पतत य्ा चन्यरई पद सही माना 
(81 
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के गुखसे भी सहसरा उनकी प्रशंसा में हार्दिक उद्गार निकल पडे । वे 
कहने लगे कि- 

८न्नन्दीषेण मुनि ने इतना वडा वैयावृव्य आन्तरिक तप कर लिया है 
कि श्रव उनके लिए मेरे इस इन्द्र पद को प्राप्त करलेना मी ङ्ह श्रथ 
नीं रखता । सेवा की महिमा बड़ी निराली दै । शास््रकारो ने मोक्त 
भ्रान्ति मे सेवा को सहकारी साधना माना है । ““(तस्तेस मग्गो युरूक्दध 
सेवा” अथीत्‌ बालजनो के संग से दूर रहना, गुरुजन तथा वद्ध श्रनुमवी 
महापुरुषों की सेवा करना तथा एकान्त मे रहकर धैरयपू्वंक स्वध्याय, सूत्न 
तथा उसके गम्भीर अर्थं का चिन्तवन करना यही मान्न का साग (उपाय) 
दे । अत. जो इस सेवात्रत मे पूरा उतर गया वह वस्तुतः ठे वाधिदेव 
वनने का्चधिकारी हो जाताहै। मे तो नन्ीषेण अनि की उस अलौ- 
किक सेवा-भावना को देख-देख कर परम प्रसन्न व पुलकित हो जाता हू 
शरोर मेरे यख से बरबस““धन्य' ““धन्यः' शब्द्‌ निकलने लग जाते है 1” 

देवराज इन्द्र के मुख से एेसे प्रशसा सूचक शब्द सुनकर दो देव 
मन दही मन सोचने लगे कि इन बड़े शआ्रादमियोका भी क्या कदना। 
-जिसकी प्रशंसा करने लगते है उसको भीश्राकाश मे चद्ादेते है भ्रौर 
जिसके चिरुद्र हो जाये उसका कीं पाताल मे भौ ठिकाना नहीं रहने 
देते | देखा न माला; न परीन्ता कीन जोँच पड़ताल यो दही विना सोचे 
विचारे लग गये नन्दीषेण के प्रशसा के पुल वांधने । सेवा धमे को इन्हनि 
सामान्य कमं दी समकर रक्खा द । 

तो स्योन उस सेवा व्रती नन्दीषेण सुनि की वैयाबरस्य भावना की 
परीन्ञा की जाय, क्योकि विना कसौटी पर क्से तो किसी रा खरे- 
खोटे का पता चल नदीं सकता । हमारी परीन्ता तो एेसी होगी जिससे 
दुध के दूध च्रौर पानी के पानीका पता लग जाय। इस परी्ञा से 
दोनों प्रकार से लाम होगा, क्योकि यदि वह हमारी परीत्ता की कसौटी 
भर खरे उतरे तब तो उनके यश का सौरभ सारी सृष्टि मे अनन्त काल 
तक व्याप्त रहेगा श्रौर यदि चे उसमे सफल नहीं हो पाये तो उनकी 
कलाइ खुल जायगी । ठढोगिर्यो केर्दोगका पदं फास क्षे जाने से 

` समाज का कल्याण ही होता है । 

यदी सब कुच सोच विचार कर वे दोनों देव स्वर्गसे प्रथ्वी पर 
उनर च्राये । उन्होने विचार किया करि मदुष्य च्रौर सब कष्टो को तो 





~~~ ~~ ~~~ ४4 ~~~ ~~~ 


ए, 
१ 


यदर्यंण फी उपत्ति नथा पिन 2१ 


॥॥ ४ 


गप मह सकन पर श्न्यन्त घुगिन उन्क्ट दुगेन्व का वष्ट 1्ना 
रवार नहा साह पाना । मानव की नामिद्धा के रोम-दकरप सायत फा 
गत म सद्वा श्रसमन द्र एुमलिण नन्द्रीपेया का परीका ऋ ण्या दही 
गे" वाय साच नना चाटिण्। च्ट निम्चय कर्उनमनत णक देव 
सादुप्रा ग्वाग वना कर जदो नन्दया मुनि टर वे, वदां पाम क 
४१, जगलमे नाणठर पन सण | उस देव न श्रपने णरीर्‌ का एमा 
रण] यनालितया फिमरकरदिद्राम म रक्त श््रार मवाद वहन लगा 
स गयत श्व्रार पौयमम श्रम दगन्ध निर्लसरहायी। इस प्रार्‌ 
रागा सोवा नप धार्या कफ उम द्रते दमर्‌ तरेव के साव नन्दी- 
प्रया गुनि फ पास ममाचार नजा फ पास क जगल यम ण्क साधु 
स्त पमा षाव्पवम्थामे पदे हट उनकामवा करने बाना ऊ 
न द. रनः उमे कन श्रधिककषहोष्हाद। 
मनमोपः मुनि पा रसद यह समाचारमिनफि व तुरन्त उन 
गोगा साप्रफौ मदा फरन फ लिप चले पडे) मनि मन दी मन 
विष्याग्न लगना मामाम्य ट कि पु माधु मेवा का णमा 
सृपमर दाप्या 1" 


"~~~ ~~ ~~ 
~ ~~ = ८) ^~ ~“ ~ ~ ~~ ~ --------~~ ~~ ~~ ~-~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ 


॥ ~ 


॥ 
नु 
नू 
क 
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युनि-मेरं हाथोसे मी ता शक्ति नहींदै। तुम्हारे कथे पर चट 
ता केस चष्ट । 
न० युनि-तो क्याहानिदहै? मे स्वय ददी अरपत कथे पर विटा 


लगा । 
सच्चा सेवक पनी शक्ति को दृसरो की ही शक्ति मानता द श्रीर्‌ 
अपना तन, मन परकीसेवाके लिए समर्पित करदेतादह)सेवाका 
यह्‌ आदश अगर जनसमाज के हृदय से अकित हो जाय तो यद ससार 
स्वगे बन जाय । 
नन्दीषेण मुनि ने उस देव को पते कथे पर चढ़ा लिया देवने 
नन्दीषेण सुनि को सेवा की प्रतिज्ञा से विचलित करने के लिए अपने 
शरीरस से रक्त शौर पीव की धाया बहाई, मगर नन्दीषेण मुनि 
अपनी सेवा भावनाको स्थिर च्मौर दद्‌ करते हुए देवे के दुग॑न्धमय 
शरीर को उठाकर नगर की मोर चल पड़ा । 
मुनि वेषधारी देव नन्दीषेण की इस अवणेनीय सेवा भावना को 
देख कर मन ही मन गदू-गद्‌ हो गया किन्तु फिरमी उसके धेयंकी 
चह ओर भी परीत्ता करना चाहता था, इस लिये उसके कथे पर बेठा- 
चैठा मी डाटता हुदखा कहने लगा किं “रे ! मिथ्या सेवाघारी सुनि 
नन्दीषण, तू व्यथं से क्योसेवाकाठोगरचरदादैतू यदि सुभे कथे 
परउाकरनलेजासकतातोमत तेजा पर इतना तेज क्यो दौड 
र्हा है एसी तेज चालत स तो हिचकोल्ते या धचके लग-लग कर सेर जरा- 
जीरं शरीर की दद्धी-पसली दी एक हा जायगी । चलना दहै तो धौरे- 
धीरे चल, नदं तो सुभे यही उतार दे 1? 
तब नन्दीषेण ने बडे विनय से निवेदन कया फि "ह्‌ क्षमाश्रमस ! 
^ जैसी आपकी आज्ञाहो,मैतो इस लिये तेज चाल से चल्लरहाथाकि 
 शीघ्रातिशीष्र आपकी चिकित्सा की व्यवस्था हो सफे। किन्तु यदिमेरे 
तेज चलने के कारण आपको कष्ट प्हुंचादहैतो कतमा कौजिए। से भ्न 
ठेखी सावधानी सेः चलूगा कि श्राप को तनिक मी कष्ट न प्च 
कहु कर नन्दीवेण बहुत सन्द गति से चलने लगा पर उस देव 
की परीक्तातो भी तक शेष थी । उसे नन्दीषेख की आन्तिम परीका 
लेने के विचार से चलते-चलते ्यस्यन्त दुगंन्धित अतिसार कर उसके 
सार चगो को बुरी तरह सोद दिया । किन्तु नन्दीषेण तो सेवात्रतका | 
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^-^ ~~~ ~ ^-^ ^ ^ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~. 


हजार वषे >८ तक कठोर तप॒ किया । मृ के समय र््दोनि यह निदान 
वाधा किमै इस तपके प्रभाव से दूसरे जन्म मे स््रीवल्लभवनू 
अर्थत्‌ इस जन्ममे मै प्रस्येक प्राणी से धृशित था। किन्तु भविष्यमे 
प्रत्येक के ह्य का हार बनू" एेसा दढ निदान करने के पश्चात्‌ शरीर 
छोडकर मदा शुक्र देवलोक मे जाकर देव वना । 

दे राजन्‌ । पूर्वै मव का वह नन्दीपेण मुनि महाशुक्र व्व से च्युत 
होकर तुम्हारे घर मे वसुरेव के रूप मे उत्पन्न हुमा दै । अपने अन्तिम 
समय के निदान के अनुसार उन्हे उस जन्म से अनुपम रूप सौन्दये शरोर 
एेसा कोशल प्रोप्त हुता दैक्रिजो उन्दे देखता द वदी मुग्च हो जाता 
दै । अपने इन राणो के कारण दही वह रमणियो के दय को बरबस जीत 
लेता है ।“ 

सुप्रतिष्ठित अणगार के द्वारा वसुदेव के पूर्वं भव का यदह वृत्तान्त 
खुनकर महाराज अन्धकवृष्ि हषं विभोर हो गये उन्होने अपने राज्य 
का अधिकारी अपने सबसे बड़े पुत्र समुद्रविजय को बनाकर मुनिराज 
के निकट दीक्ता ले ली। नन्त मेवेभी मोक के अधिकारी हो गये। 


^. 








-महाराजभोजक वष्टि ने भी उन्दी का अनुसरण किया । मोजकवृष्णि 


-- ~~ 


के पश्चात्‌ मथुरा के राजसिहारुन पर उग्रसेन बेठे। 








>< नन्दीषेण ने ५५ हजार वषं तप॒ किया" एेमा वसुदेव हिडयादि ग्रन्थो मं 
उल्लेख पाया जाता है ¦ 


^-^ ~~~ ^ 


॥1 
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वचनो मे पृष्ठा कि श्रिये । जवसे तुम्हारे गभ॑ लक्तण॒ प्रकट हए है तव 
से लेकर दिन पर दिन तुम कीणदहोतीजा रदीहा। नसखरानेमे, न 
न पीते से, न पहिनन मे किसी मे मी वुम्हारा मन नर्द लगता, 
चोनीसो वटे उदास मुह लिये वटी रहतीहो, जो भी सकल्प च्ठते हा 
नि सकाच भावसे वता गे, मे तुम्हारी प्रस्यक उच्छा का पूण करतेका 
पराणप से प्रयत्न करू गा । तुम्हारी इच्छाका पूणं करने कं लिएमे 
पना रज-पाट, धनवैभव, सुख-रेश्वय सव कुदं छोड सकता हूं । 
अधिकता क्या पु त॒म पनारी भास समाओर स्पष्टकहदो कि 
तुम्हारे इतना उदास रहने का आखिर कार्ण क्यार 

महाराज केरएेसे प्रेम भरे वचन सनकर बहारानी धारिणी हाथ 
जोड़कर प्राशन करने लगी कि--श्राणनाथ क्या कहू, कुलं कद नदीं 
सकती वात दही क्म एेसीदहैकि जिसेन प्रकट करने मे दी सवकी 
ऊुशल दै क्योकि आजकल मेरे हदय मे न जाने किंस कारण स एेसी- 
फेस हिंसक (आसुरी) भावनाये जागृत हो रद्यी हैकति कुं न पूलिये ! 
इन दिनों मेरा मौन र्ना ददी ्रेयष्कर है । इसलिये श्राप यमे च 
कहने के लिये बाध्य न कर सुमे चपने हाल पर ही छोड़ दीजिये ! 

महारानी के देसे नियाश्चा भरे वचनो को सुनकर महाराज उग्रसेन 
अत्यन्त दुःखित होकर कदने लगे कि-- 

श्रिये, मै वुम्दे पदले ही कह चुका हू कि तुम्हारी इच्छा पूरं करने 
के लिए मै अपने प्राणो तक कामी सोह नहीं कहूगा फिर तुम इतना 
संकोच क्योकररदीहो।जोमी इच्छा हो स्पष्टस्पष्ट कह दो। ताकि 
तत्काल तुम्हारी इच्छा पूरे कर दी जावे । दोहद के दिनो मे इस 
प्रकार अनमना रहकर तुम अपना, हमारा, कुल का श्नौर च्राने वलि 
जीवका वड़ा मारी अनिष्ट कररहीहयो। सैने प्रण क्रिया दैकि 
जव तक तुम पने हृद्य की बात न बता दोगी तव तक्र मै अन्न -जल 
मी म्रहण नदीं करू गा ।' 

महाराजके ठेसे प्यार मरे च्राप्रहको देखकर तथा अपने ऊपर 
इतना दृट्‌ अनुराग सममकर धारिणी मन दही मन अपने श्रापको 
धिक्कारने लगी किकहा तोयेमेरे स्वासीदहै जा मेरे लिये अपने 
-प्राण तक देन कोतंयार है ओर कां मै हू जिसके मन मे रह-रहकर 
इनके प्राण लेने के सकल्प उठ रहै दै । फिर भी बह छु न बोलती ओर 
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चन्द्र निस्तेज सा भासित हातादै। जो भी कारणो द्मे वतानेकी 
कपा कीजिये, ताकि उस कारण का दूर करने के लिये उचित प्रयत्न 
किया जा सके। 

तव उग्रसेन ने अपने विश्वस्त सचिवों का एकान्त मे बुलाकर 
सारी लात चिस्तार से कह सुनाई । तव त्यन्त दूरदर्शी बुद्धिमान्‌ 
प्रधान मन्त्री ने कदा किं महाराज चिन्तान कीभिये हम एेसा उपाय 
करेगे जिससे साप भी मर जवि रौर लाटीभीन द्रे । 

तदनुसार एक दिन मन्त्रियो ने मृतक खरगाश का मांस राजाके 
हदय के साथ इस प्रकार चिपका दरिया किकिसीको कुष्ठ लकितिनदहो 
सके, च्रौर उसके सामने ले जाकर राजा के हय पर तेखरगोश के 
मांस के टुकड़े इस प्रक।र काट-काट कर फेके करि धारिणी का विश्वास 
ह्यो गया किं सचमुच राजा के हृदय का मांस काट डाला गया ह । यह्‌ 
देखते दी रानी का दोहद पूणं हो गया ओर राजाके मर जानेके 
विचार से बह हाती पीट-पीट कर रोने लगी । 

उधर मन्त्रियो ने राजा को एकान्त मे हिपा दिया । अपने प्राणपति 
के विरह से व्याकुल होकर्‌ जव धारिणी गर्भ॑स्य जीव की र्ताकीङ्ढ 
परवाह न कर पति के साथ दी जल मरने के लिये तैयार हो गई । तब 
उसके दुखातिरेक को देख कर मत्नियो ने राजा को फिर से प्रकट कर 
दिया । तस्पश्चात्‌ यथा समय गभ॑काल के पूर्णं होने पर पौष कृष्णा 
चतुर्दशी को मूल नक्त मे राति के समय रानी ने एक पुत्रे को जन्म 
दिया । 

% कस का पूं भव % 


एक वार महाराज इग्रक्तेन भ्रमण के लिये नगर से बाहर निकले । 
चलते-चलते वे एक नन मे जा पहुंचे । वहा पर एक तपस्वी रहते थे । 
तपस्वी के दशंनकर महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुए । ये तपस्वी एक मास मे 
एक ही बार आहार ग्रहण करते थे । अत. सुनिराज को मासोपवासी 
जान उग्रसेन के हृदय मे उनके भ्रति श्रद्धा श्रोर मी वद्‌ गई। उन 
मासोपवासी सुनि का एक कठोर त्रत यह्‌ मी थाकरि मै पारणा के दिनि 
केवल एक ही घर की भिक्ता ब्रहण करूगा, दूसरे की नदीं ।' यदि उस ,। 
घरमे आहारका योगन हु्ा तो बे बिना च्राहारके भूखे ही शहर । 


#) 
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ददे दया स।गर तपस्वीराज । न जाने मेरे किन दुष्कर्मौ का उदय हुत्रा 
किं आपको दो-दो बार मेरे घर से निराहार लौटना पड़ा! इस महान्‌ 
अपराधके लिएसुमेआआपजोमी दण्ड दे मै उसे सहषं सदने को 
तैयार हू । मे इस अपराध की क्तमा नर्द चाहता; प्रद्युत उसके लिए 
यथोचित प्रायस््वित करन के ल्िएहयीश्री सेवा मे उपस्थित हुश्रा हू। 
दीजिए-दीजिए्‌ तापसराज । इस गुरुतर अपराध का सुभे देड 
दीजिए । यह मेरा मस्तक आपके चरणी मे सुका हुमा है, यह शरीर 
समर्पित दै । च्राप यथोचित इसकी ताडना कीजिए ।' 
राजाको इस प्रकार हार्दिक पश्चाताप करते हुए देख कर तपस्वी का 
हृदय करुणा-विगलित दो गया श्रौर वे बोज्ञे- 

९ इसमे तुम्हारा दोष या श्रपराध नहीं र । पिदचले जन्म में जिसने 
जैसे कर्म किए ह उसीके अनुत्तार सव कायेदयोरहं दै, मेरे लिए इस 
चार भी आाह्मर का योगनदहीं वन्धा था इसलिए तुम्हारी वुद्धि पर 
यद¶ पद गया । जो छुद्छ हुत्रा सो इचा) भविष्य मे सावधान रहना । 
पिर किसी साध्रु-सन्त या तपस्वी को इस प्रकार कष्ट न परहुचाना । 

यद सुन मदाराज उग्रसेन बहुत प्रसन्न हए श्रौर हाथ जोड़कर 
श्रतिन्लाकी किंरेसा प्रमाद फिर कभी नदीं होगा । श्रौर अपने दो वार 
के अपराधो को क्षमा करवाते हए तीसरी वार भी उस तापस को 
अपने यरो ्राह्यर के लिए निमंतरित कर दिया। तपस्वीने मीसाधु 
स्वभाव के कारण इस वार फिर राजा के यह आहार लेने की स्वीक्रति 
देदी । तापसराज यथा समय पारण के दिन उग्रसन के य्ह पचे । 
पर इस दिन ठीक समय पर राजधानी में कद एेसी श्रघटित घटना घी 
किं महाराजा का ध्यान श्रौर सव वातो से दट कर केवल उसी घटना 
की श्रोर लग गया, श्रौर श्राज भी वे तपस्वी के निमन्त्रण की बात 
भूल गय । तपस्वी ने देखा कि तीसरो वार भी रज प्रासां मे उन्हे 
कोई पृष्धने वाला नदीं दै अत. वे पुनः विना आहार लिये दी चले अधये । 

तीन मास के निरन्तर उपवास के कारण युनिराज का शरीर अत्यन्त 
छश हो चुका था। अव भी आ्रादार न मिलने के कारण उनमे 
शरीर धारण की श्रोर अधिक च्षमतान रह गईथी। एकतो पहलेदयी 
एक एक मास के वादवे यथा प्राप्त रुला सुखा आन्न ग्रहण करने के 
कारण रस्यन्त कृश थे च्रोर अरव तीनमास से वह भीन भिलनेके 
कारण छृल्लतर हो गये । 


[+ ४। 
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श्रन्यरमे भाय साम क ्यनमनमसं प्रर्णा सपृ उन्न सर्‌ 
यान (व । नमम ववाम मपृत उनम मक्ागाज र्प्रसन पर ऋय 
प सवा) चीर पतन" उन्धतनिदान नान्या श्द्न नप 5 प्रभाव 

र न्मान्नस म दव नानि उप्रनन का कष्ट देन यानाद 

ट्स प्वतर पृथ नवत उस नापमने यदागम वास्मि ॐ गभममे 
नापर दन लटयमे सद्ागाज उप्रसन 3, दय दयमाम सान पौ टन्ष्ा 
वागति धुण 1 श्र तच एच प्रतार उप्रसन शषौ मन्यु मे वह्‌ प्रसफनतररा 
१] म्म, पप्य णुच तार दुमर ण्म उप्र पाय छ्यु लिन मार 
प्रषपरीधाप्‌ "ट्‌ौ 1 

(मिशन रग्न वानापा निदान तय तक परमान हा जाना तय 
तथ, प्रधि ह कायु मे प्ररत र्त! वात नौ र्हं कि 
भप 74, पार्‌ सिम माम पर चन पढना ६ फिर वह उत्तरोत्तर नीत्र 
गपिमे मो प्र सरार सरदूना नाना द । पय भव ऊ तापस नं मृल्यु 
समन यपमदनका निदान स्या धा, एमनिण एम जन्मे सके 
रपम व्यत ण्याप पाद वृष पा दुख देनका पलाना लगाया 
वि द, य रादाग ए़फार मारी सृष्ट चिदृर उटी। 
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दिया गया । उसके साथ ही एक पत्र पर उसके माता-पिता तथा जन्म 
आदि का सास दृत्तान्त मी लिखकर रख दिया गया । विश्वासार्थं महा- 
राज ने स्वनामाद्धित एक मुद्रिका भी इस पिटारीमे रखदौी ! ताकि यदि 
शिश के भाग्य मे जीवन लिखा हो तो कोई उसे प्राप्त कर इसका पालन- 
पषण करदे । 


इस प्रकार सारी व्यवस्था कर अमावस्या की धनान्धक्रार राति मे 
शिश सित इस पिटारे को यमुना की उत्तरल तरगों मेप्रवादहित कर 
दिया गया । शओ्मौर जनता मे यद प्रचारित कर दिया गया किं नवजात 
शिश मृतप्राय था इसलिए उसे यमुना मे वहा दिया गया । 


सुभद्र श्रेष्ठी को कस को प्राप्ति- 


प्रभात के ्ररुणोदय की कान्ति से सब दिशाएट ्रनुरजित हो रदी 
थीं ) पत्ती चहचहाते हुए अपने बसेरा से निकल-निकल कर ्राकाश मे 
इधर उधर उडते चले जा रहे थे । समी नगरप्रासवासी नर-नारीगण्‌ 
नित्य नियमानुसार स्नानां सरित-सरोवरो के तो कीश्मोरसैर करते 
हुए चल्ञ पड़ थे । सभी जलाशर्यो व नदियो के घाटों की इस समय की 
शोभा बड़ी दी लुभावनी थी, कोह स्नान करर्दाथा। ता कोई स्नान 
कर सन्ध्या-वदन मे लग गया था, तो कोड नदी तट पर ध्यानांवस्थित 
यैठाथा तो कोड स्नान से पूवे व्यायाम कर रहे थे कीं तैलाभ्यग हो 
हो रहा था, टं लोग यमुना की ्रगाघ नील जल धारा मे तेरते हए 
जल क्रीड़ा कर रह ये । करीं सुन्दसिया स्नान कर रहीं ्थी। तो कीं 
उथल्ते जल मेँ उद्छल-कूद मचाते हुए बालक दशका के मनां को मोदित 
कर रहे धे । एेसे दी सुह्यवने समय मे शोयपुर नगर के चहले-पहल से 
भरे हुए यञ्ुना के घाटों से कु दूर सुभद्र नामक व्यापारी सैर करने के 
लिए निकल पड़ा । सुभद्र पर पुण्य देव की पूरी-पूरी कृपा थी । सुख सम्पति 
का कोई ठिकाना न था बड़े-बड़े राजघ्रसादोपम भवन थे, उद्यान थे, उन 
विशाल मवर्नो के हार पर सद्‌ा हाथी घोडे बन्धे रहते ! पर इस सस्पत्ति 
को मोगने वाली कोई सन्तान न थी, कई वषँ पूवं सुभद्र के एक सन्तान 
हुदैभी थी पर वह भीङ्दिनदहीसेठ जी के मन फो मोहित कर 
चल वसी । 


सतानाभाव के कारण उनका तथा उनकी पत्नी का चित्त सदा 
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आई च्रौर्‌ पूर्ने लगी कि यह्‌ बालक किसका है शौर कँ से लये हो, 
क्या किसी मिच्र या सम्बन्धी श्रतिथिकारै जो पीद्े-पीद्ठे चला आ 
रहा हो, ओर आप इस वच्चे को श्राये ले आये दा । यह्‌ कह कर वह्‌ 
मन ही मन अभिलाषा करने लगीकिक्यादही च्छा हो यदि यह्‌ 
वच्चा हमे ही मिल जाय । पर कोई भला ्रपने देसे सुन्दर वच्चे को 
हमे क्यो देगा । हमारे एेसे भाग्य करो उस बुद़ापे मे हमारा श्रौगन 
टुमकते हुए बालक के पायर्लो की रनुन-सुनसुन मधुर ध्वनि से 
मुखरित दो  परमेरे एसे भागक जो मै इसे अपनी गोदी का 
लाल कद सकू' । अभी इसके मां वाप पीदे-पीदे राया ही चाहते होगे 
वै घर में पांब रखते ही इसे इनसे ले लेगे। इसी प्रकार नाना बिध 
विचार तरगों में उतराती गोते खाती सेठानीं ने बड़े उल्लास ओर 
प्राशका भरे हृदयसे पृ्धा कि-- 

अराज सुवह्‌ ही सुबह. यह बालक किसका ले आये दै लगता तो यह 
को$ राजछ्कमार सा है देखो न यह मेरी ओर किंस प्रकार इुङर इुङर 
निहार र्हा है मानो मै ही इसकी मांह । ओरौरमेरे स्त्नोसे भी 
वरबसख दृध की धार पट निकलना चाहती दै, इसे देखकर यद हषे 
रोमच मौर वात्सल्य भाव क्यों जागेत हो रहा है । बताओ बताश्रो 
प्रिय शीघ्र बताञ्रो यह्‌ बच्चा किंसका दे । सेठानी केहृदय की इस 
प्रकार की उस्सुकता को देख सेठ जी कदने लगे दे प्रिये । जरा सास भी 
लेते दो, इतनी दूर नदी से इस भारी भरकम स्वस्थ वच्चे को हाथमे 
उठाकर लाने मे मेरा तो सास भी एूल गया हे । बच्चा दै पता नहीं 
किसका का बालक दै । कितना स्वस्थ च्नोरडोल दै यद । लो तुम दी 
इसे गोद भें लेकर देख लतो न ॥ 

इस पर सेठानी ने कहा-इसका बखान फिर करना, यह लो सब 
कु में देख ही रही हूं | पहले यह बताश्मो क्रि यह्‌ है किसका 
बच्चा । क्या यह्‌ तुम्हारे पास ही नहीं रह सकता । पर आपके ये भाग्य 
करो १? जो आपके अगन मे एसा सुन्दर बच्चा खेलता हुमा दिखाई 
दे । खैर, किसी का मी हो जितने दिन चरपने यद्य रहेगा उतने दिन तो 
सेरा मन बहलायगा ही । यदि इसके गे-चार भाई ओर हए तोमैतो 
इसके मो-वाप से इसे भीख मे मोग ल्‌"गी चौर यदि यह्‌ श्यपने भाई 

बन्धु का हुश्ा जव तो चाप इसे गोद्‌ रख लीजिए 1 इसके मोवार्पो को ' 
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मेय मन देखने के लिए हसी कर रहे है या सचमुच यह्‌ बालक सदा 
मेरी ही गोद की शोभा बद्येगा श्रौर मेरा दी लाल कहलायगा। 
क्या कोट मां वापरेसे सुन्दर लावले लालका जन्म देतेदहीनदीमें 
बहा सकते है प्राणनाथ | ्रापकी वातो पर कु विश्वास नदीं दयो र्हा ईै। 
हंसी न कीजिये आप सच सच बताइये । 

तव सुभद्र सेठ ने सुर्के हुए क्ा--इतनी व्याङ्ल क्यो होती हो ! 
रक को सहसा महानिधि मिल जाय तो वह विश्वास भी कैसे करे, वही 
दशा तुम्हारी भी है । पर विश्वास रखो प्रव्यक्त मे प्रमाण कौ आवश्य 
कता नदीं । च्व तुम्हारी गोद से इस वच्चे को छीनने कोड न अवेगा। 
श्रव तुम हो ओर ठार यदह वालक । यह सुनकर सेठानी ने सुख कौ 
सांस ल्ला। पुत्र की प्राम्ति के फल स्वरूप बड़ी धूमधाम के साथ उसके 
जाति कमं नामकरण श्रादि संस्कार किए गये 1 यह्‌ बालक कासे की 
पेटी सँ प्राप्त हुच्रा था, इसलिए इसका नाम कंस रक्ला गया + धीरे 
धीरे वालक द्वितीया के चन्द्र कला की भांति बड़ा होने लगा । 


वाक्तक क की राक्षसी कीडा- 

चार पांच वर्प की च्रवस्था में ही यदह बच्चा ठेसा हृष्ट पुष्ट रौर 
स्वस्थ दिखाई देता था कि बारह्‌-तेरह वषे का कोद अत्यन्त सशक्त 
स्वस्थ बालक हो । इस छोटी सी च्रवस्थामदी उसकी मां कौ सब 
इच्छाएं पूरी हो गै" । श्रारतो से सारा नगर तग आ गया । शरारत 
भी कोई साधारण नहीं । वह दिन पर दिन बड़े ही भयकर रौर हिंसक 
कांड करते लगा 1 कभी किसी के बच्चे को उठाकर कए मे फेक देता 
तो कभी किसी बालक को अपनी सशक्त अजाश्च मँ उठाकर उसे 
अकाश में गेदकी भांति उद्ाल देता। कभी पाच-पांच-सात-सात 
बच्चों को पकड़कर उन्दः घों की भांति मीर्लो तक दौडाता। इस 
कार इस बालक की ये लीलाये सारे नगर के लिये अरस्य हो उटीं। 
सात-श्राड वषं की अवस्था मे ही वह्‌ इतना बलवान, क्रूर रोर सशक्त 
था कि बड़े-बड़े पहलवान के सिए मी वह भारौ या। 

मां-बाप ने प्यार, दुलार, लाड फटकार रादि सभी उपायो से काम 
ज्ञे तिया पर सब व्यर्थं । बिचारोकेनाको द्म हो गया । पुत्र का 
उत्साह श्रौर चाव ङु ही वर्षो में पूरा दो गया । उस दुष्ट बालक 
श्रेष्ठी दस्पन्ति के हृदय मे विरक्ति के भाव भर दिए क्योकि वह-- 
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मनुष्य पर जहां कुसंगति का प्रभाव पड़ता 2 सत्संगति का भी 
प्मवश्य पडता है जैसा सगत बेठतां केला ही गुण लीनः के अनुसार 
राजपरिवार मे बसुदेव की देखरेख में राजङ्कमारो के साथ रहते-रहते 
कस का जीवन भी सुव्यवस्थित ओर अनुशासित हो गया | उसका 
बल वीयं रौर पराक्रम तो उत्तरोत्तर बढते लगा प्र उसके वे उपद्रव 
रौर अत्याचार कुछ समय के लिए शान्त हो गये । उसकी दशा सचमुच 
मत्रमुग्ध सपं या पिंजरवद्ध सिह की जैसी हो गई । बुदेव रूपी चतुर 
सहावत ने अपने बुद्धि के चोरे से प्रखर श्रंकश से कसरूपी सदोन्मन्त- 
हाथी को देखते दी देखते इस प्रकार साधकर वश मेँ कर लिया कि लोग 
्ाश्चयं चकित हो दांतों तले अगुली दबाने लग गये । 


सिंहरथ विजय 

इधर शक्तिमति नगरी मे वुराज के पुत्र सुवसुराजा राज्य करते 
ये  कालान्तरमें उन्होने रसनगरको छोड़ कर नागपुरको पनी 
राजधानी बना लिया, यो पर इनके एक पुत्र उतपन्न हुष्मा जिसका नाम 
बृहद्रथ था, बडा होने पर बृहद्रथ ने राजगृह को पनी राजधानी 
चनाया। वहीं पर उनके वंश मे जयद्रथ नामक राजा हुश्रा । इस 
जयद्रथ का पुत्र जरासन्ध था । यही महाराज जयसन्ध जेन शासो मेँ 
प्रति वासुदेव के नाम से चिख्यात है । जरासन्ध परम प्रतापी सम्राट 
था, तीनों खंडो पर उसका राज्य था, सभी राजा महाराजानो को 
पते श्रधीन करके उसने महान्‌ मगध साम्राज्य की प्रतिष्ठा कीथी। 
जो राजा उसके च्रधीन नहीं थे, वे भी उसके भ्रातङ्कसे अभिभूत हो 
कर उसका लोहा मानते थे ¡ इस प्रथ्वी पर कोड एेसा शासक या नरेश 
नदीं था जिसकी याज्ञा शियोधायं नही, उसके विरुद्ध जो भी कोई 
सिर उठाता वह्‌ तत्काल अपने अधीनस्थ दूसरे राजा को या पनी 
सेन।्रा को मेज कर उसका मान-मदेन कर देता ! उसकी भोम 
वल पडताटेख वड़े वडे वीर नरेश थर थर कोपन लगते । सान्ञात्‌ 
कृतान्त कै समान उसका शआ्मातद्क देश देशान्तरो के नरेशो को सतत 
कम्पित करता रहता था । 

रिन्त ससार मे एक से एक वृक प्राणी पड़े हे । वैताद्य पवेत के 
निकट सिहपुर नामक नगर था, वरहो सिहरथ नामक राजा रसाञ्य करता 
धा। उस श्रपन दुगं र राजधानीकी द्गमता तथा पनी वीरता 
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सम्राद्‌ जरासन्ध के दूत के द्वारा यह अर्कित सन्देश पाकर म- 
राज समुद्रविजय बडी असमजस मे पडे । उन्हे कुद समभ मं न आतां 
थाकिक्याकरे श्मौर क्यान करे! सिंहस्थ को विजय करना बडी 
टद खीर थी। उसके शौये ओर साहस की कथाए वे पले दी सुन 

¢ = [र (^. 
चके थे, जिस कायं का जरासन्ध के बड़े वड़े सामत श्रौर सेनापति न 
कर पाये ऽसी काये को उनके यहो कोन साध सकेगा 1 यह्‌ ङु सममं 
मे नदीञआर्द्याथा। इस प्रस्वावको सुनकर समुद्रविजय की सारी 
राजसमामें सन्नाटासा द्धा गया। 


तव निराशा मे द्बे हए महाराज सुद्र विजय ने राज समामे 
उपस्थित सन बीर को ललकारते व उत्सादित करते हये का कि मेरे 
यो रेखा कोई साहसी वीर न्दी है जो सिंदरथ से लोहा लेनेको 
तैयार ह्ये । यह्‌ मेरी च्रान बान श्रौर मर्यादा का प्रशन दै, श्रव यदं 
महाराज जरासन्ध का प्रश्न नदीं रह गया, यह समुद्रविजय के सम्मान 
की रक्ताकाप्रश्नदहै। क्या श्प सव वीर्यो के रक्तौ मे क्षत्नियत्व 
का जोश ठंडा पड़ गया है १ जो किसी कौ भी तलवार म्यान से बाहर 
निकलना नहीं चाहती । 
समुद्रविजय के इस प्रकार वचनो क) सुनकर सभी समास्दौके द्वयो मे 
उत्साह की तरे हिलोरे लेने लगीं । सेभी के सुजदंड वौरोहलास से 
फडकने लगे, इससे पूर्वं कि दूसरे कोई सामन्त ऊच कद वदेव ने डे 
द्योकर निवेदन करना शअमरम्भ करिया- 
महाराज । आपकी च्याज्ञा से एक सिहस्थ तो दै दी रिस खेत की मूली 
सेकड़ सिहरथो को मौ वात की वात मे परास्त कर सकते है। श्रापदमे 
मज्ञा दाजिए हम श्री चदा के लिए प्रस्थान कसते दै, चर देखते दी 
देखते उस श्रभिमानी का मान मर्दन कर उसके सिर को श्मापके चरणी 
मे ला सुकाते दै । लोग शे केवल सुन्दर ख॒कोमल श्चौर कलात्रिय हौ 
न समभे, मै उतना ह्य साहसी वीर श्रौर दुचषं वीर भी हं 1 अव तक 
लोगो ने मेरे कालाप्रियकूप कोही देखा दै, अव मेरे परम पराक्रमी 
स्वररप को भी पचाने किं वसुदेव केवल गीत गाकरः, मधुर वाद्य यन्त 
चजाकर नर नार्या के म्नो को मोहित करना ही नही जानता, व 
आवश्यकता पड़ने पर रणते मेँ वाण वष कर रशचरु्रो के छक्के भी 
डा सकता दै। उसके जो सुङकमार कर अपने कोमल अरंगुलिर्या से वीण 
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वसुरेव का इस प्रकार उत्साह पूं आग्रह देखकर महाराज समुद्र 
विजय प्रर श्चन्य सभासद ने जयजयकर की हपे ध्वनि के साथ-साथ 
वसुढेव को विजय यात्रा के प्रस्थान के लिप स्वीकृति प्रदान करदी। 
वसुदेव शुभ मुहूतं से सिहरथे पर विजय प्राप्त करने के लिए चलत 
पडे । कस शरोर वसुदेव की सेनार्दे धीरे-धीरे सिंहपुर तक जा पर्हुची। 
शचरु सेना के श्मागमन का समाचार सुनते दी सिहर भी सिह की 
भोति ददाइता हृश्रा च्रपने दग सूपी माद्‌ से चाहर निकल श्राया ! 
दोनो शर की सेनाश्रा मे रणभेरी वज उठी, सूर्यद्विय के साथ दही 
घमसान युद्ध श्रारम्भहो गया । सिहर की वडी भारी सना के समक्त 
वसुदेव की सेना बहुत स्वल्प थी, फिर भी वसुटेव दूत रण-कशल 
दरिा रटे ये, कस उनका सारथी चनकर उनके सथ का एेसा संचालन 
कर र्हायथाफि शत्र सना श्रावये चकित हो स्तच्ध रह गहर। कम के 
दवाय सचालित वसुदेव का रथ णर सेनाश्मों में सदसा एक रसे 
दृमरे दयार तक एस जा परचता, मानो मेव समुद्रा मे विजल्ली कौव 
रही हा, कः द्विना तक घमासान युद्ध हातारहा। कु भौ समम म 
नही शाता था ङि विजयश्री किसङा चर्ण करेगी । कभी टस पत्तका 
पलदा भारी ताता दूसरे णमे दृसरा। 
रेस घनघोर युद्ध के मय भला कस जैसा वलवान्‌ चीर केवल 
सारथी वनकर्‌ रथ मचान्न का कायं ही कमे करता रह सकता था! 
उम दृटयम भौ रतस्दकर्श्न्रकादादा दाथ द्विखान काजाश मद 
रला था, यह उफ स्यभावक्विस्द्रथा फि वह कायसं की भांति स्वय 
युद्रमे साद भगन तकर मात्र मी का रथ वाहक वना रह्‌ । प्तः 
ग्रवसरद्रायश््रानदी तल विजनी की भोति श्रपन रथसे क्रू सिस्य 
पग शषपट्‌ पग) उमनव्रातकीवात मे मुद्गर स सिहस्थ के 
ग-नुर्‌ केर दया| किमीकापताभीन लगाकिकव क्रमस्य 
उततर रथ 5 पानपर्टहूचा, सरार कव उसनष्ट प्राय कर्‌ 


4 








व्यु 1“ < ध, 0 
। ५ 
प 3 
न्ने 


५ ^ 
(| 
= [1 


>, जैन महाभारत 


~~~ 


विवाह की वात जरा विचारणीय है क्योकि क्रोष्टुक नामक नैमित्तिक 
ने मुभे बताया था कि जरासन्ध ने सिहरथ को पराजित कर उसे बन्दी 
बना लाने वले से अपनी कन्य के विवाह का निश्चय किया दै; 
किन्तु जीवयशा बड़ी कुलक्तणा कन्या है जिसके साथ उसका विवाद 
होगा, उसका चौर उसके वश का स्ब॑नाश हय जायगा । इसलिए यदि 
जरासन्ध श्पनी पुत्री के साथ तुम्हारे विवाह की चच चलाय तो तुम 
उसे किसी बहाने से ट्त देना । 

यद्‌ सुन कर बसुदेव मार ने कदा कि नियमानुसार महासज जरा- 

सन्ध की पुत्री जीवयशा के पाणीम्रहण का अधिकार मुभे नदीं प्रत्युत 

मेरे शिष्य सखा व सारथी कस को दै। क्योकि सिहर्थ कों बन्दी 
बनाने का कायं कस के दार्थो ही सम्पन्न हु है । अतः प्रतिज्ञालसार 
राजकुमारी का विवाह कस से दही होना चादिए । अवसर ्राने पर 
यही सव कु प्रगट करदूगा। 

तदनुसार वे लोग सिंहरथ को बन्दी अवस्था मे अपने साथ लेकर 
महाराज जरासिन्ध के दरवार मे पू्हुचे, तो उन्हे देख जरासध अत्यन्त 
प्रसन्न हा, श्रौर अपनी पूवं प्रतिज्ञा के अनुसार वसुदेव के साथ, 
जीवयशा के विवाह की च्च चलाई । 

तव वसुदेव कमारने बड़ नम्रता के साथ कहा कि वस्तुतः सिहरथ 
को पकड़न ऋ श्रेय सुमे नहीं मेरे परम-सखा कस कुमार को ह । इसलिए 
अपनी पुत्री का विवाह आापको इसी के साथ करन चाहिये । 








~~~ ~^ ~= 


क्स रदस्योद्घाटन शओरौर राञ्य प्राप्ति 


वसुदेव की उक्ति सुनकर जरासन्ध आश्चयं चकित दो पूष्ने लगा 
फ़ यह्‌ कस कोन दै ? इसके माता-पिता कौन है इसकी जाति-पांति 
रौर कुल या अभिजन व गोत्राद्रिक्या हं? मै अपनी पुत्रीकोरेसेदी 
किसी के हाथो मे थोड़े दी सौप सकता हू । पदले ठम सुमे उसका पूरा 
पूरा परिचय दो । फिर तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार किया जायगा । 

(महाराज यह शौयीपुर निवासी श्रेष्ठी सुभद्र का पुत्र दै; उदनि 
वचपन से ही शस्त्र विद्यादि सीखने के लिए इन्दे मेरे पास द्योड़ दिया 
था, तव से लेकर ये मेर पास ही पले, पनपे रौर बडे हुए है । मेरे संसए 
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किया । युद्ध ने भयकर रूप धारण कर लिया । कस फे बिपुल बलके सामने 
मथुरा की सेना न स्क सकी । करर स्वभाव कस ने रक्त की बडी नदी 
बहाने के पश्चात्त्‌ अपने पिता उग्रसेन को बन्दी बना एक पंजरे 
बन्द कर दिया ओर स्वयं राज्य का अधिकारी बन बेडा । 

अतिमुक्त कुमार, उप्रसेन का पुत्रजोकसका छोटा भाईयः, 
उसफे इस निन्द नीय कुरस्य को सहन न कर॒ सका । उसका पुख्यासा 
कोप उठा । मानसिक वरत्तिरयो स्थिर न रह सकीं । तापक्रम वद्‌ गया। 
पिता की इस प्रकार दुगंति देल उसे ससार असार दिखाई दून 
लगा च्रौर वैराग्य उदन्न हो गया । अरियुक्त कुमार ने सब कुषं व्याग 
कर दिया रौर साधुं के पास जाकर दीन्ञा ग्रहण ली । 

इस अवसर पर कस ने शौयंपुर नगर से अपने पालक पिताक 
बड़ी धूमधाम श्रौर उत्साह के साथ मथुरा बुलाया । उसके निकट कसं 
ने बहत ही कृतज्ञता प्रगट की अर उसे बहुमूल्य रत्न तथा सुवदि 
सेंट देकर बहुत सम्मानित किया । 

रानी धारिणी पतिव्रता स््ीथी। उसे ्रपने स्वामी के चरणों मे 
श्मपार प्रेम था । राजा उग्रसेन की दुर्दशा पर उसे वहत दुःख हश्ना । 
उन छुडाने क लिये सन कुच किया किन्तु असफल । निराभ्चित होकर 
वह कंस के सामने श्रा उपस्थित ह । रानी ने वात्सल्य प्रेम प्रगट 
किया, मर्यादा का मय दिखलाया, रोई, गिडगिडा३, करुणा की भीख 
का ध्यमांचल उखके सम्मुख फैला दिया, किन्तु उसकी रनुनय विनय का 
आततायी कंस के दय पर कोटे प्रभाव न हुश्रा। 

जव रानी उपाय हीन हो गई तो कसर के निकटतम मिर्रो के पास 
गड रौर कहा अन्तरिम सहयोगी या मित्र ही मयुष्य के लिये एेखा है कि 
मागं गामी मी उसकी शक्ता को भ्यान से सुनता रै । मित्र किसी के 
जीवन की बुरका को समूल्न नष्ट कर उसके जीवन मँ आमूल क्रान्ति- 
कारी परिवतेन ला सकता दै । ओर “कस के साथ एेसा करने मेँ मेरा 
ही हाथ था। मने ही उसे कसे के सन्दूकर्मे वन्द कर नदी में फकः 
चाया था। राजा को तो इस वृतान्त काज्ञानभीनथा। वे इस सवके 
,* लिये निरपराध थे । यह जो कुठ हुता मैने क्रिया हे, श्रत वास्तविक 
श्मपराधिनी तो मै हं ।' तुम लोगों से यही प्रार्थना दै कि यह्‌ वास्तविक 
चटना कंस को वता कर उसे सदुमागं पर लाश्रो, चनौर को कि वह 
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पूसुदेष का गृहत्याग 


षर सिहरथ की च्रिजय के पश्चात्‌ जव वसुटेव जरासन्ध के 
यहां से लौटे तो उनकी वीर्ता की कदानियो सर्वत्र विख्यात 
हो चुकी थीं । नगर श्रौर देश की सुन्दरियों उनके रूपः, गुण, कार्यो शरौर 
यशोगाथाश्नो का वन करते-करते घाती न थीं। जहो देखो वहीं 
उनके गुणातुवादो की चर्चा होती रहती थी । प्रत्येक के हृद्य मे उनको 
निरन्तर देखते रहने की लालसा जाग्रत हो उटी । बाल, बुद्ध वनिता 
पर्यन्त सभी नर-नासियो के नेत्र चकोर वसुदेव के रूप सुधापान करने 
के लिए प्रतिपल रल्सुक रहते थे । एेसा कोड क्षण न बीतता जब उनके 
मनो मे वसुदेव न बसे रहते द । 

युवतियो की ्रवस्था तो श्रौर भी विचित्र थी। वे तो उनका नाम 
सुनते ही घर बार के सब काम द्ोड़ उनके पीद्ये भाग निकली, न उन्दे 
कुल मर्यादाकी दही चिन्ताथी न लोक लञ्जा की परवाह । उनके रूप 
का श्राकषेण ही कुछ ठेसा च्रनोखा था कि सभी का मन वरवस उनकी 
रोर सिच जाता । वे उद्यान मे जब-जव सैर के लिए निकलते तब तब 
पागल से बने हुए नर-नारियो का मुरुड चाये ओर से खन्द 

र लेता । 


कुल ललना की देसी विचित्र अवस्था देख पुर के प्रमुख पुरूषो 
के हृद्यो मे बड़ी भारी चिन्ता के भाव जागृत हो उठे। बड-वृुं के 
हृदय श्रौर भी अ्रधिक व्याकुल च्नौर खिन्न से रहने लगे । इसका छु 
उपायमीतो दिखद्ैन देताथा। क्या करे रौर क्यान करे, इस 
समस्या का ऊ भी समाधान न समता था। बहुत कु सोचने- 
सममने अर विचार करने के पश्चात्‌ वयोचरद्ध नागरिको ने निश्चय 
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पके हृदयमे जो भी भाव हौ निःसकोच होकर व्यक्त कर दीजिए । 
हम यथाशक्ति श्रौर यथामति आपकी समस्या को सलमान के लिए 
यथोचित सदायता व भरसक प्रयत्न करेगे । 

तब युखिया ने इस प्रकार च्रात्मभाव व्यक्त करना आरम्भ करिया! 

हे देव | शरद्‌ छतु का निम॑ल चन्द्रमा किसे प्रिय नदीं ह्येता । 
पनी निर्मल धवल उयोत्सना से चराचर मात्र को ्राह्नादित करना 
उसका स्वभाव दही दै) उसमें किसी प्रकारके दोषके लवकलेश की 
शका करना भी अपने ही अन्तःकरण के कालुष्य को प्रकट करना 
है, पर फिर भी यदि उस शान्त स्निग्ध निमेल चन्द्र को देखकर किसी 
कै मन मे विचार भाव उत्पन्न हो जाय, तो उसमे चन्द्रमा काक्या दोष 
है । किन्तु किया क्या जाय, चन्द्रमा च्रपनी पूणं किरणो से प्रशान्त- 
सागर के हृदय में एक हलचल सी मचा देता दै । उसके कुं न करते 
इए भी उसके रूप सौन्दर्यं के कारण दी अरतल सागर के श्रन्तरतमर्मे 
एक मयकर तूफान सा उठ खड़ा होता दे। रौर उसकी बेला अपनीं 
मर्यादा की परवाह न कर उ्वारभाटे करूप मे उथल-पुथल मचाने 
लगती है । इस प्रकार निर्दोष होते हए भी प्रशान्त सागरके हृदयम 
एक भयकरर तूफान खड़ा कर देने का सारा दायित्व चोद परदहीश्राता 
है । यदि चन्द्रमा अपनी षोडष क्रलाश्रो से प्रथ्वी पर परिपू रूपसुधा 
की वर्षन करेतो सागर का हृद्य इस प्रकार आलोडित क्यो हो । 

अरव श्राप दही वताश्ये कि उस शुभ्र निमे चन्द्रको क्या कहा 
जाय, उसके किए कहने को क न होते हुए भी बहुत छु है । इसी 
विषम समस्या के समाधान के लिए हम श्री चरणो मेँ उपस्थित हुए दै। 
हमारे हाद भावो से अवगत होकर अरव राप स्वय यथोचित विचार 
कीजिए । इससे अधिक हमारे निवेदन करने की कुहं आवश्यकता 
नदीं है । 

श शिष्टमडल के प्रमुख की यह वक्रता सुन मदायज ने कहा, हमारी 
६ सममन मे ऊच नदीं आया । इस सारी पेली से अपका क्या प्रयोजन 

है, कुछ स्पष्टता पूवक समाये तो वात वने । तव दूसरे सभ्यने इस 
प्रकार निवेदन कियाद कृपा सिन्धु । समस्त पुर शरीर जनपद्‌ की 
क्लनाशओओ क हदय समुद्र मे वसुदेव कुमारकेख्प श्रौर गुण चन्द्रमा 
के सदश तृफान सास्डाकर देते है उन्दँ आं पहर इन्दी का 
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आपके हदयसेजो भी भाव्यं निःसकोच होकर व्यक्त कर दीजिए। 
हम यथाशक्ति श्रौर यथासति आपकी समस्या को सुलम्पने के लिए 
यथोचित सदायता ब मरसक प्रयटन करेगे । 
तव मुखिया ने इस प्रकार आत्मभाव व्यक्त करना आरम्भ किया) 
हे देव । शरद्‌ तु का निसंल चन्द्रमा किसे प्रिय नदीं होता । 
श्रपनी निमल धवल अ्योत्सना से चराचर मात्र को आाह्वादित करना 
उसका स्वभाव दी है। उसमें किंसी प्रकारके दोषके लवलेश की 
्माशका करना भी अपने दही श्न्तःकरण के कालुष्य को प्रकट करना 
है, पर फिर भी यदि उस शान्त स्निग्ध निमंल चन्द्र को देखकर किसी 
कै मनमे विचार भाव उत्पन्न हो जाय, तो उसमे चन्द्रमा काक्या दोष 
दै । मन्तु किया क्या जाय, चन्द्रमा पनी पूणं किरणो से प्रशान्त- 
सागरके हृदय मे एक हलचल सी मचा देता है । उसके कुछ न करते 
हए भी उसके रूप सौन्दये के कारण दही ्रतल सागर के अन्तरतम 
एक भयकर तूफान सा उठ खडा होता दै । रौर उसकी बेला अपनी 
मर्यादा की परवाह न कर उवारभाटे के रूपमे उथल-पुथल मचनि 
लगती है । इस प्रकार निर्गोष होते हए मी प्रशान्त सागरके हृदयम 
एक भयक्र तृफान खडा करदठेने का सारा दायित्व चोद पर दही श्राता 
हे । यदि चन्द्रमा प्रपनी षोद्ष कलाश्रो से प्रभ्वी पर परिपणे रूपसुधा 
कौ वर्षपनकरेतो सागर का ह्य इस प्रकार श्रालोडित क्यो हो । 
श्रवश्रापदही वताइ्ये किं उस शुभ्र निमेल चन्द्रको क्या कहा 
जाय, उसकं लिए कने को कु न हाते हुए भी वहूत कु है । इसी 
विपम समस्या के समाधान के लिए हम श्री चरणों मेँ उपस्थित हुए दै । 
हमारे हाद मारवा से श्रवगत हाकर श्रव श्राप स्वय यथोचित विचार 
कीजिण | इसे श्रयिक हमारे निवेदन करने की कुल श्मावश्यकता 
नहीदं) 
शिष्टमडन के प्रमुख की यह वक्ठृता सुन महाराज ने कहा, हमारी 
' समभ म ऊद नही आया । इस सारी पदेली से आपका क्या प्रयोजन 
दं ड स्पष्टता पूवक सममाये ता बात वने । तव दूसरे सभ्यने इस 
भकार निवन कियाद कृपा सिन्धु! समस्त पुर श्रौर जनपद कीः 
लननाश्रा कदय स्सुद्रोमे वसुरेव कमारकेरूप रौर गुण चन्द्रमा 
के सद्रगणतृफानसाख्डाकरदेते ह! उन्दे आटो पहर चनदीीका 
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ध्यान रहता रै, प्रव्येक कायेमेवे रर्न्दीकेनामकी माला सी जपती 

रहती ह, यदा तक किं मालिनो से शाक श्रादि खरीदती हृ भी वर- 
वस यही पृष्ठ वैटती हँ कि वसुरेव कुमार क्या भाव है । इस पर वेचारी 
भोली माली मालिने उनका मुह ताकती ही रह जाती हं । उनकी दशा 
का वणेन करते करते तो वडे बड़े प्रन्थ ही समाप्त हो जार्यै 1 श्रीमान्‌ 
तो सभीके हृदय की वात समने वाले ह €्मलिए श्रौर अधिक कुद 
न कते हए इतना ही निवेदन कर देना चाहते है । 

तव महाराज ने इस प्रतिनियि मडल को बडे प्यार भरे शब्दौ में 
श्मार्वासन विया कि यद्यपि यह्‌ किसी के वश की वात नदीं है, किसी के 
हदय पर तो न श्रापका, मेरा श्चन्य किसी का भी कोई श्रधिकार दै! 
फिर भी राजाद्ाने के नाते मै यथाशक्ति इस समस्या को सुलभाने के 
लिए कुह न ऊद प्रयत्न श्रवश्य करू गा । श्राप निश्चिन्त रदिए 

महाराज से इस प्रकार श्राश्वासन पाकर शिष्टमडल प्रसन्नता 
पूवेक वापिस जोट गया । 


सुदेव फा बन्दी होना- 

उधर मदारज समुद्रविजय ने एक दिन चदेव कुमार को बुलाकर कडा 
किं वत्स ! श्ापणो, वनो व उपवर्नो में भ्रमण करते रहने के कारण वष 
च्मातप श्रीर लो के प्रभाव से तुम्हारे चोद्से सुन्दररूप की कान्ति 
कुछ मद पडती जा री द श्रीर स्वास्थ्य दुर्वल होता जा रहा है, इसलिए 
च्छा है कितुम श्रपने राजमहल के उपवनमेंही भ्रमण कर लिया 
करो । यक्ष तुम्दारे कलार फे अ्रभ्यास श्रौर मनोरजन की सव प्रकार 
की समुचित व्यवस्या कर दी जायगी । 
भोले भाले श्रौर निष्कपट हट य वघुदेव कुमार ने प्रपने वड़े भाई के 
दस सत्‌ परामश फो सिर माये स्वीकार कर लिया श्रीर वे उस दिन से 
राज महलो मे ही रने लगे । राज महल श्रौर राजापवन को छोड वे 
कभी कीं चाहर न श्राते जाते | उन्हे इस वात कातो ्रामास भीन 
था किउन पर किसी प्रकार का कभी कोई प्रतिबन्ध भी द्ये सकता ईै। 


शिष्टमंडल फे ्राने का रहस्योदूघाटन- 
इस प्रकार की व्यवस्या को श्रमी दध दी समय वीता दोगा किं 
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सुगन्धित द्रव्य हाथ मे लिए उपवन के मागं से राजप्रासादौं मे जाती 
हु दिखाई दी । उसे देखते दी कमार बलदेव ने उसे च्रपने पास बुला- 
कर पृच्धा कि यह तुम्हारे हाथमे क्या दे? 
दासी--*गन्धानुलेपन । 

किसकेलिए लेजा री हो? 
दासी--महराज ससुद्रविजय च महारानी के लिये । 
कुमार कर्यो, इसमे से थोड़ा हमे नदीं दे सकती ? 

नदीं, महारज की आज्ञा के बिना उनके निमित्तकी व्स्तुमें से 
किसी को देना चोसै होगा, चाहे ्पहोंयामैः चौर्य कर्म सभी के 
लिये वसित दै। दासी ने कदा । 

कुमार--दूसरे की बस्तु का अपहरण चोरी दै! किन्तु महाराज 
सञुद्रविजय काई पराये नदी, वे मेरे दी बडे भाई द । इसलिए उनकी 
भरत्येक ब्रस्तु पर मेरा स्वभाव सिद्ध अधिकार दै, गन्धाजुज्ञेपन जैसी 
तुच्छं वस्तुकीतो बात दही क्या । वे बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु देने से 
भी कभी सुसे सकोच न करेगे । इसलिए यदि तू सुमे यह गन्धद्रव्य 
नहीं देगी तो मे बरबस छीन लू.गा । 

यह सुन कुच्जा ने मुरकराते हए कहा किं, अपनी इन्दं करतूतों के 
कारण दही तो यहां बन्दियौ की भोति पडे दह्ये । फिर मी आपके स्वभाव 
मे परिवतेन न हुमा । - 

इस्‌ प्र आमाश्वये चकित हए वसुदेव ने पृष्ठा कि-युम्रे बन्द कौन 
कहता है ¢ बता तेरे इस कथन का क्या रहस्य है ? 

तव कुन्ना ने नागरिको की प्राना पर उनके बन्दी करिये जाने का 
सारा वृतान्त सविस्तार कह सुनाया । क्योकि कहा मी है-- 

"हस्यं खलु ना्यीरा हृदये न चिर स्थिरम्‌ । 

इस सारी घटना को सुनकर वसुदेव ने कच्जा को बिना कुठ 
उत्तर दिये विदा कर दिया । 

४ वसुदेव का गृह त्याग ओर चिता प्रवेशं 

इधर वघुढेव को जव अपने बडे भाई मदायाज समृद्रविजय श्रौर 
नागरिक जना के इस छद्म व्यवहार का पता लगा सो वह मन दी मन 
वदे कव्य हुए । वे सोचने लगे कि मेरे रूप गु पर नर-नारी मुग्ध 
द्ये मेरे प्रति चाष्ट होते है तो इसर्मे मेरा क्या पराध है, शौर जब 





॥ 
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मेरा कोड श्रपराथ नदीं तो श्रकारण ही मुभे किसी प्रकारका कोड ठर 
क्यो द्विया जाय । मानाकरि इस नजरवन्दीकी श्रवस्थामे सृ क्रिर 
प्रकारका कोईदःख,क् या श्रभाचन्दींहेः, पर हतो यदं रा 
एक प्रकार का कारागार (कैद) ही । वसुतरेव कुमार का जीवन वन्दीग 
मृ नदीं वीत्त सफ़ता । वह्‌ स्वच्छन्द विहग की भांति समय भू सडल 
नि णक माच से विचरण करेगा । देखे उसे कौन सा घन्धन रोकेगा 
ठमफ़ श्रागे वते हुए पावोको कौन से नियङ्‌ जकडमे । विश्व 
एेसी फोड शक्ति नदी जा मे च्रव यहं बन्दी बनाये रख सके । 

एस प्रकार सोचते-सोचते बहुत रात वीत यड श्रौर ऊद कणो 
लिए उनकी श्रोखें ऋपन ल्मी । किन्तु उनकी श्रोखों मे नींद कटो थ 
उम्हने श्नपरा कत्तल्य श्रोर मामं निश्चित कर लिया | वे राज महः 
के रस श्रपार सुख वेभव को लात मार कर घर से वाहर निकलने 
-लिए उदयत हो गप । 


₹न्हाने चुपचाप च्रपने सेवक केदार सारथी को बुलाया ! छ 
कहा कि तकाल रथ तेयार कर लाश्रो, मेरे राजोपवबन से वाहर ज 
की चचा कानाकान भी नदीं होनी चाहिए 


वसुरेव कुमार की श्ाज्ञातुसार सास्थीरथतते श्राया यौर रस 
सवार ह्‌! चदेव मार वनघोर-चटाच्रो से धिरी काली राततम = 
चाप नगर्‌ से वाहर निकल गये । पश्चिम की श्रोर शेडी द्र चः 
चलते श्पशान भूमि के पास पर्हेच उर्दानि सपना रथ र्कवाया । 8 
सारथी स कहा फि तत्काल लकडिया लाकर एक चिता सेयारकं 
चिताकेतैयारदहो जाने पर एकत पत्रलिख कर सारथी कोद्र द्वि 
पार्‌ फा कि इम प्रमी महारज का जाकर ददो! रौर तुस्दे च 
गलते पौषे सार कर देखने की भी यावश्यक्ता नही ह इस प्र 
पत्र लकर सरवी्यराष्ौ चला कि पीष्धे सचितामसेस धय 
फरती हुई उवालाए' उठने लगी, जिसके प्रकाश से सारा पय श्रालो। 
हा उठा । द्ममावस्वा के सूविभेद्य अन्धकार में उस परम दीप्त चित्त 
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प्रकाश पुञ्ज को देखकर सारथी स्तव्य रहं गया । वह्‌ लपक कर पौषे 
प्हुचा । किसी अज्ञात अनिष्ट की आशका स उसका हृदय धद्क रदा 
था किकी कमार बछुदेवदीचितांमे जलन मरेद्य। 
चिता के पास पहुचते टी उसमे श्रस्थि ककाल जलता हुवा ठिखाई 
दिया । उस दृश्य को टेखकर वह फएूट-पूट कर रोने लगा, श्रौर कहने 
लगा किं हाय । कुमार तुम हमे छोडकर क्यो चले गये । इस प्रकार 
रोते-विलखते हए उसने आकर वसुढेव का वह पत्र महाराज समुद्र 
विजयकेहाथोमे दे दिया । मदाराज समुद्र विजयनेञ्यादी वह पत्र 
खोलकर पटा, कि सन्न रह गये, सारा शरीर थर थर कोपने लगा, 
चेहरा पीला पड़ गया माथे पर पसीने की वृदे चमक श्रां योर वहं 
पष्ाड खाकर घडाम से प्रथ्वी पर गिर पड़े। उनकी अकस्मात्‌ यद्‌ 
दशा देख सारी रानिर्यो एकच्रित हो गईं । सन भाऽयो ने आकर उन 
चेर लिया । धीरे धीरे चेतना श्राने पर सव लोगों को उस पत्रक 
बृतान्त ज्ञात दो गया । उस पत्र मे लिखा था कि-- 


(महाराज मेरे पिता के समान दै, वे सुख से रहे पुरवासी जन भी सुख 
से जीवन व्यतीत कर ओर मेरे शचुजन भी आनन्द मनाये, इसलिए 
सै वितामें प्रविष्ट होकर मररदारहू।च्रवक्याथा, ज्योंज्यो पत्रकी 
चच पैलने लगी, स्यो व्यो तभी लोग दौड़ते हुए श्मशान में परहुचने 
लगे पर अब तक तो शरीर चितां जलकर रासल्रका दरदा चुका 
था । अवतो वरहो मानव कौ मुद्धी मर जली हई हड्ियां (पूल) श्रौर 
कु राजकुमार के स्वणं हीरे आदि के बहुमूल्य श्राभूषणो के ्रवरोष 
ही पडे थे । 

इस दृश्य को देखकर राजा प्रजा, राज परिवार सभी चीखे मार 
भार कर रोने लगे । अरब तो सव प्रजाजन सिर फोड़ फोड़ कर पह्ताते 
शरोर अपनी करनी प्र सिर घुनते कि हम ने यह्‌ क्या किया, हमारे ह 
} पार्पो के प्रायश्चित स्वरुप राज हमको यह्‌ दिन देखना पड रहा है । वह 
` पुष्प सा सुकोमल छऊुमार वसुदेव अग्नि की प्रचड लपटो मे मुलस कर 
भस्मदोगया।हेदैव ! क्याश्राजका दिनि दिखानेकेलिए दही हम 
सव को जीवित रक्खा था, हसने अपने हाथो अपने पैरो पर ऊुल्दादी 
क्यो मारली । यदि दमे पेसाज्ञात होत्तातोह्म उसके बारेमे कमी 
कु न कहते । 
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कुछ लोग सेते विलखते श्रौर एक दूसरे को कोसते हुए क्ते कि 
इसम उनका श्रपराधमभी क्या था | उनके रूप श्रौर गुणो पर कोड मुग्ध 
दो पागल सा वन उन्दी का पुजारी बन जाता तो उसमे उनका मी क्या 
दोप । प्रौर फिर उनक्राप्रोमभी ता स्वया पवित्र था, कीं कुद्यमी 
पापकीश्राशक्रा नहीं थी, फिर भी हमने अपने मन के पापको उनमे 
देखा, च्रौर व्यथं मे हम उनके प्राणो के मादक बन गये । इस प्रकार वे 
लोग श्चनुतापाग्नि मे दग्ध हो रहे थे, 
„. , यद्‌ समाचार देलते ही देखते जगल की श्राग की भाति सारे देश 
स पल गया । च्रव तो प्राम-प्राम, नगर नगरव घर घरमे आठ पहर 
उन्हीं की चना होती रहती, महाराज समुद्रविजय का तो खाना-पीना 
पनिना, श्रादि सभी ङु छुट गया । वे वदेव मार के विरह मे 
वित्तिप्त से रहने लगे । इसी समय एक श्रवधी ज्ञानी सुनिराज ने कृपा 
फर समुद्रविजय को दशन ध्य, श्रौर उन्दने महाराज को वताया कि 
वसुयेव्‌ इस समय जीवित दे शरीर समय नाने पर्‌ च्रपार वैभव के साथ 
फट दाकर तुम सव को श्चानन्ित करेगा + यह्‌ सुन महाराज को कछ 
धयं हरा, धरर धीरे धीरे यह्‌ वात यों यो दूसरे लोगो के कानों तक 
पन लगी त्यां त्यां उन्हे भी कुठ स(न्त्वना मिलने लगी 1 


वसुदेव का विजयखेट नगर मे पहुंचना 


५ [ष्‌ [घ [र्‌ 
उधर वसुदेव कुमार ने प्रपने सेवक को नगर की शरोर विदा करते 
ही तत्काल एक निराश्रित मृतक को उठाकर चिता पर रख उसे आग 
गादौ । ध्रीर श्रपने श्राभूषण आदि भी उसी मे डाल दिये जिससे 


४ 
कि म का पृरा परा विश्वास हो जाय, कि वसुव कुमार चितां 
जल मरे। 


ऽसे पश्चात वे वेप बदलकर वद से पर्चिम की श्रोर चल पदे । 
माग म चलते चलते उनटोने >ेखा कि को$ सुन्दरी रथ मे वैरी हुई 
पने सछुराल से श्रपनेमाय केजा रही । उसने जव उन्दे पैदल 
पलत टसा तो पने माय की बुदा से बोली कनि भह त्वन्त सुकु- 
मार्‌ व्रा्मण॒ पुत्र . चलते चलते थक गया सा दीखता है । इसलिए इसे 
शपनं रथम येठालो माज वह्‌ पने घर्‌ विभाम कर तत्पश्चात्‌ 


वपि 


यपद्ट स्थान की घोर प्रस्थान फर जायगा । 
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तव बुदा ने कहा, हे माई, तुम थक गये दीखते हो इसलिए 
रथमे्वबेठो। वसुदेव को श्रौर क्या चाहिये था वे तत्कालरथ में 
जावैठे। इस प्रकारवे दिन मे मी गुप्त रीतिसे यारा करते रहे) 
सूर्यास्त समय वे उख सन्दरी के मायके सुरास नामक नगर मेजा 
पर्हुचे, वहो उसके घर पर स्नान भोजनादि कर वहां से थोडी दी दूर एकं 
यक्त मन्दिर मे जा विश्राम करने लगे । वहां पर एकत्र जनसमूह्‌ मेँ 
नगर से श्रई हुई वसदेव की मृस्यु की सूचना के कारण बडा कोलादल 
सा मचा हृच्रा था। सब लोग यही कह कह कररो पीटरहे थेकिं 
हाय 1 हमारे प्रिय वखदेव कुमार अग्नि प्रवेश कर गये ह । यह सुकर 
वसुदेव ने निश्चय कर लिया किं सव ल्लोगों को उनके मर जानेका 
विश्वास हो गया रै । मेरे जीते जी वच निकलने की बातका किसी 
को भी पता नदीं लगा, मेरे घर वालो ने मुभे सृत जानकर मेरी श्रोध्व 
देहीक्रियाभीकरदीदहैश्नववे सुमे दढन का विचारमीनकरेगे। 
इसलिए मेँ स्वेच्छाुसार निर्विघ्न विचर सकरूगा इस प्रकार सोचते 
सोचते उसी यक्त मन्दिर से रात्निबिताके प्रात काल दही उत्तर दिशाकी 
शरोर चल पडे । शौर चलते चलते विजय खेट नगर मे जा पर्हचे | 


वसुदेव का श्यामा तथा विजया से विवाह 
विजय खेट नगर के बादर दो व्यक्ति वृत्‌ के नीचे सोये हवे ये, 
उन्दने उन से कहा कि भाद बहुत थक हुए प्रतीत ह्यते दौ, कुछ देर 
यदह वैठकर विश्राम कर ला । अत्तः वे वहं वैठ गये । तव उसने उनके 
नाम धाम च्यादि के सम्बन्ध मे पृष्ठा । इस पर उन्होने कहा “मै गोतम 
नाम ता व्राद्मण हू ओर कुशाप्रपुरी से विद्या पद्‌ कर चला श्रा 
हू । तसखश्चाति कमार वयुतरेव ने पृच्ा कि-- 
भाइ । तुम ने मेरे सम्बन्ध मे इतनी जिज्ञासा क्यो की दै ? तव 
खस यात्री ने कना शुरू किया कि-- य्ह के महाराज की श्यामा रौर 
विजया नामक दो पुत्रिर्यो हं । बे अत्यन्त रूपवती तथा सगीत चौर 
नृत्य श्रादि विद्याच्ना मे परम प्रवीण द । उन्दानि यह प्रतीकज्ञा की ह 
दं रिज विद्याश्रामें हम से वद्कर दोगा, दम उसी से विवाह 
करवायगी 1 इसि महाराज ने सव दर्शो मे यह्‌ सूचनां भिजवादी 
दं फिजात्राद्यण्‌ याचत्निय युवक रूप गुण श्रौर बिद्याच्मोमेंश्र्ट 
दा, उन सव का हमारे यदो ज्ञे आमा । क्याकि वे अपनी कन्याश्रोका 
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स्वयवर प्रथा के श्रुसार विवाह करना चाहते दै । हम दोनो राज 
पुरुप र याने हम काश्रोर हमरे जेसे सैकडा व्यक्तयो को इसी 
कार्य के लिण नियुक्त कर रला, इस लिए यद्विश्राप सगीत रौर 
नस्य विया मे रुचि रखते हं तो दमारे साथ राजसभा मे. चये 1 
द्योकि श्रापके जैसा रूपवान्‌ श्रौर गुणवान व्यक्ति हमे कोड ट्खाड्‌ 
नही चेता । यदि श्नापदमारे साथ चले चे तो मारा श्रम सफल दो 
जाय । दस पर च उनके साथ नगर की श्रोर चल पड़े । 

नगर के राज पुरुषा ने वसुदेव को महाराज कौ राजसभा म पर्चा 
कर म्ायजा सउ उनका परिचय करा दिया । एेसे गुणवान. व्यक्ति को 
देखकर महाराना ने उनका चडे च्रादर श्रौर उत्साह के साथ स्वागत 
सर्ार किया । 


तत्पश्चात परीक्ता दिवस श्राया । श्यामा श्रौर विजया दोनो के 
साय सगो विद्या सम्बन्धी चरनेको प्रश्नोत्तर हुए । अन्त में सगीत 
शास्त्रे प्रवीणएता को देखकर दोना राजकुमारा उन पर मुग्ध द्ये 
गई श्रोर उम्दाने वसुदेव से अपनी पराजय स्वीकार कर ली] इस पर 
महाराज ने शुभ लग्नमे वसुदेव का अपनी दोनों कन्याश श्यामा 
श्रीर्‌ विजया के साथ विवाह कर व्या श्रौर शआ्राधा राज्य भी उन्दे 
समर्पित कर दिया 


जिस प्रकार वन गज हस्तिनिर्यो के साथ विहार करता दै उसी 
प्रकार स्वच्छन्दता पूर्य॑क पनी दोन पलिनर्यो के साथ विहार करते 
एण समय यापन करने लगे। एक दिनि वसुदेव की शस्त्र वि्यामे 
'्रभिरुचि देख वे वसुदव कमार को पूने लगीं कि हे आर्यं पुत्र । 
प्राप तो ब्रा कुमार ह! पिर श्चापते श्ट शास्र चिद्या 
मे {इतनी निपुणता क्या प्राप्त की द? इस पर वदेव ने 
उत्तर दिया कि बुद्धिमान्‌ त्राण के लिण सभी विदानो का 
भ्यास प्मावश्यक दं । क्योकि व्राह्मण तो सच विदामो का शिक 
शुरु द । तसश्वात्‌ उनका उत्तरोत्तर परस्पर प्रगाढ प्रेम हो जाने 
पर वपुदरेव ने सपन) पूरा २ सच्या वृतान्त जिस प्रकार वे घर से धिप- 
कर निकल भागे ये सव कु स्पष्ट कह सुनाया 1 उनके उख वृतान्त 
को सुनवर मतराज तथा श्यामा चरर विजया रोना को हौ परम 
भसन्नता प्राप्त हई । कु समय वीतने पर्‌ विजया गर्भवती दौ गई । 


७ ज्ञेन महाभारत 


= 
उसके दोहद के दिवसो के पूरा हो जाने पर नवे मासम एक पुनर रल 


उतयन्न हृचा । जात कम आदि सस्कार करने पर उतर पुत्र्य नाम 
अक्रर रक्ला गया। . क 
स प्रकार एक वप वीत गया । इसी वौच एक वार चुदेव यान्‌ 

मे श्रमण कर रहेथ कि उन्हे दख कर किंसी ने कहा--बड़े ्राश्चये 
की बात है किं इख व्यक्ति का रूप बहुत उच तो मिलता जुल्ता सा दे | 
दूसरे ने पूषा किससे मिलता जुलता द ! वह्‌ बाला कि कमार्‌ बशुद्व 
से । यह सुनकर वसुदेव सोचनं लगे कि कभी काद युश पहचान ले 
इसलिए यदा से चागो चद्‌ जाने मे हौ मलाई दे । यद सोचकर उर्दोनि 
व्य से चलने की तेयारी कर ली । 

राजङ्कमारी श्यामा का वरण ओर अंगारक से युद्ध 

वसुदेव ने पनी दानो पलिनर्यो को खूब सममा हुमाकर तथा धेयं 
बधाकर उनसे श्रागे बदृने कीं स्वती प्राप्त करली । विजयखेद से 
चलकर चे सीये उत्तर की श्रार बद्‌ गए । चलते एवे दैमन्त पवेत कै 
पाख पहु उसके साथ-साथ पूवे कौ ओर चलने लगे । वे छ जरावतं 
नासक बन में जा पहुचे । यहां पर वे बहत अधिक श्रांत शरोर पिपासा 
कुलित हो गये । इतने मे उनके कारन मेँ जलचर पक्ष्यो की कूजन 
ध्वनि पड़ी । वे उस ध्वनि का श्रदुखरण करते हए जलावते नामक 
सरोवर के तट पर जा पहुंचे । यहां पटुचकर वे सोचने लगे कि अभी 
माम के श्रम से थके हुए गमं २ शरीर के रहते हुए पानी पीना ठीक 
नहीं स्हेगा 1 इसलिए कु्॑विश्राम करल ओर फिर जलपान कर 
श्रपनी तृष्णा को शान्त करूगा । 

इतनि मेँ उरन्होनि देखा कि ्ननेक हथनिर्यो से परिव्रत एक गजराज 
उसी रोर चला आरा है। पहले तो उर््दोने सोचा करिये मी 
सम्भवत्तः इस सरोवर से जलपान श्रौर स्नान करने के लिए श्राए दै। 
पर ज्यों २ वह गधगज उनके निकट प्राने लगा त्यो २ स्पष्ट प्रतीत 
होता था कि वह्‌ उनकी सुगन्धी के कारण उन्दी पर क्रमण करने के 
लिए चला्ारहा दै । उसने पास मे आते ही कुमारको अपनी सड 
से लपेटकर पच्छा फेकना चाहा पर वसुदेव ने तत्काल पँतरा बदल कर 
उस अत्यन्त चलि हाथी से अपने ्रापको वचा जिया | 
इस प्रकार एक दो दार्वो मे दी उस मदोन्मत्त गजराज को अपने वश मं 
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कर लिया । रीर उसके मस्तक के ङ्परलजा वैढठे श्रवतो बह उनके 
गमा वशवर्ती ह वैढा करि मानो उनका पढाया हुमा शिष्य हो । अव 
चद्‌ चन्दे वडी मस्त चालसेश्रागे ले चला । उतने मेँ पराकाश मागं 
से श्राय हए श्रविमाली च्रौर पवनजय नामक ठो विद्याधरो ने आकर 
नका हाथ पकड लिया श्रीर्‌ ये इन्दे गजराज से उठाकर एकर पचेत 
यर ले गये । श्रोर वां पर उन्दे एक युन्दर स्थान पर बैठाकर प्रणाम 
वे ठाना विद्याधर इस प्रकार निवेदन करने लगे । दे देव । इस ऊ जरा- 
चरतं नामक नगर के स्वामी विद्यावरो के श्रयिपति महाराज 
श्रशानीवेग१ ह\ उन्दकीश्राज्ञा से हम श्रापको यहांले आयं हैं| 
श्राप यद्‌ निस्वित जानिये कि श्राजसे वे श्रापके श्वसुर द श्रौर हम 
दोनों श्रापक सेवक । हमारा नाम श्रचिमाली श्रौर पवनवेग 
ह । कुमारको इस प्रकार वास्तविक वृतान्त बता तथा उनकी उत्सुकता 
को शात कर उनमे मे एक तो महाराज को समाचार देने नगर की श्रोर 
पला गया तथा दृसया उनकी सेवा में वर्दी स्ह गया । राजसभा में 
भ्रवेश करते ही श्र्चिमालली ने विद्याधर महाराज अशनीवेग का सादर 
शरणम कर निवेदन किया किं महाराज श्राप बडे भाग्यशाली दै । उस 
गज फ पराजित करने वाले महापुरुष को हम श्रपने साथले श्राये 
६! षद फोई साधारण पुरूष नहीं हई, वडा धीर वीर परम सुन्दर श्रीर्‌ 
श्रस्यन्त विनीत द । नव यौवन ष्टी प्राभा से उसका शरीर इतरा 
देदिष्यमान दं कि साधारण व्यक्ति की तो सष्ट्सा उन परटष्टिद्ी नहीं 
टिकती । श्रविमाली के मुख से अपने भावी जामाताके रूप गुण की 
फेमी प्र्तसा सुनकर मष्टाराज ्मशनिवेग परम श्रानन्दिति हुए श्रौर 
मेने यह शुभ सदेश सुनाने के उपलव्द्य मे उस विद्याधर को त्यन्त 
यष्मृल्य वस्वामूषण प्रदान कर प्रसन्न किया । 
तय मक्षराज श्रशनिवेग वडे ठाठ-चाट के साथ सपरिवार वहा श्रा 
पट्च जा वसुरेव कमार वैठे थे 1 उन्हे नाना प्रकार के दिव्य वस््रालकारो 
स विभूपितं कर वडे सम्मान के साथ नगरमे लते राये उनके रूप 
गण को देखकर नगर के नरनारी उनकी शत्‌ शत्‌ मुख से प्रशसा करते 
लगे । चयुदेव्‌ उमार को श्रव्यन्त सुसञ्जिल मनोहर भवन मेँ ठहराया 
गया) फुर देन पश्चात्‌ शुम नक्तत्र श्रौर शुभ सुहत मे मदाराज 
इ व~ ^ 
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अशनिवेग ने श्रपनी पुत्री श्यामा के साथ उनका विवाहं कर दिया। 
विवाह के पश्चात्‌ वसुदेव श्रोर श्यामा टोनो वड़े ्रानन्द्‌ के साथ दु 
समय बिताते रहे । वे रात दिन अपनी प्रिया के रूप पर वैसे दी रुर 
रहने लग । 
जैसे भ्रमर अहनिश कमल के रूप सौरभ पर मडराया करता है । 
श्यामा वीणा वादन मे अस्यन्त निपुण थी । वह्‌ वीणा वजार कर 
सदा उनका मन प्रसन्न करती रहती । उसकी इस वीणावादन कुशलता 
परसमुग्धदहयो एक दिन वसुदेव मेकहा कि? प्रिये ! हम तुमसे वहत 
प्रसन्न है इस लिये जो मी चाहो श्रपना मन वादित वर मांगो। तुम 
जो भी मांगोगी वही देने को सहर्ष प्रस्तुत है । 
श्यामा ने हाथ जोड़ बड़ी नम्रता के साथ प्यार भरं शब्दो सेका 
किह । प्राणनाथ, यदि आप सुे सचमुच कोरे वर देना ही चाहते तो 
यदी दीजिये किं चाहे दिन हो या रात आप मुसे कमी एक त्तण के 
लिये भी विलगन रदो, पका श्रौर मेराकभी वियोगनदहो) 
यह सुन वसुदेव ने कदा कि भाणएप्रिये । यह कोन सी बड़ी बात दै । 
तुमजानतीदोकिर्मँ स्वयदी तुमसेएकक्तएके लिये भी प्रथक्‌ नदीं 
रष्ट सकता फिर तुमने ग्रह कौनसा बडावर मागा है ' यह साधारणं 
सी बात वर रूपमेंक्षयों चाही, क्योकि इससे बहुत अच्छे र्‌ पदाथेमी 
मांग सकती थी । आलिर इसमे कुह रहस्य श्रवश्य दोगा जो तुमने 
मुमसे वर मांगा दहै । सच बताश्रो ठेसा वर मांगने काक्या कारण दे। 
तत्र श्यामा बड़े प्यार भरे शब्दो मे इस प्रकार कहने लगी कि हे । 
नाथमेर इस वर मांगने का अवश्य एक विरोष कार्ण है । इस वैताढ्य 
पवेत के दक्षिण की श्रोर अनेक गुणो का भडार किन्नो से सुसेवित 
किन्नयोद्गीतपुर नाम का एक नगर दै । इस नगर के दरिपति शर्चि- 
माली नामक एक गधवं थे ] उनके ऽवलनवेगश शौर अशनिवेग नामक 
दो पुत्र हँ । महाराज अचिमाली ने संसार से उदासीन हो अपने पुत्र 
उवलनवेग को राज्य मार सोप तथा दोटे पुत्र च्रशनिवेग को युवराज 
| बना स्वय दीक्ता ले ली । समयोपरान्त राजा ञ्वलनवेग को भी ससार 
" सवराग्यदा गया ओर उम्दोने अपने छोटे माई ्रशनिवेग को राज्य 
देकर दीनता भरहण कर ली । उ्वलनवेग के ्मगारक नामक एक पृत्रथा 
उसे उन्दने युवराज पद्‌ दे दिया । सैः अशनिवेग की पुत्र ह । मेरी 
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माताका नाम सुप्रभा था | श्रीर्‌ ्र॑गारककी माताका नाम विमला। 
जव मेरे पिता श्रशनिवग के उनके वटे भाई उवलनवेग ने राज्यदे 
त्रिया तो श्रगारक वडाक्रुद्र हन्ना शीर उसने श्रपनी विच्याकेवलसे 
म्ह राञ्य भ्रष्ट कर दिया, 

हस प्रकार राञ्य-च्युत होकर मेरे पिता इस छु'जयावतं नगर में 
रने लगे । किन्तु यदा चे पिंजर वद्ध पक्ती की भाति सदा उदास रहते थे! 

टस प्रकार दुख श्यार्‌ श्रपमान के कारण मेरे पिता श्रष्टापद्‌ पव 
फी श्रार निकल गण । वरदो पर्‌ उनकी एक चारण ऋद्धि के धारक 
श्रागिरस नामक मुनिरयाज स ट हो गई 1 उन्दने उनसे पृष्ठा किदे 
निरज ' प्राप च्रवधि ज्ञान रूप दित्य चक्तुसे भूत भविष्य श्चीर 
वतमान को भली भांति जानते हे 1 इसलिए कृपा कर किये कि मेरा 
राज्य फिरसे मेरे दाथ श्चायेगा या नरह । राजा के यह वचन सुन सुनि- 
राज ने श्रपने दिव्यज्ञान रूपी न्त्र से प्रव्यत्च देखकर कहा कि तुम्दारी 
पुत्री श्यामाकोजो वरेगा उसी की कृपा से तुम्द पने राज्य की पुन 
प्राप्ति ह्योगी। 

गुनिराज ॐ एेसे बचन सुनकर मेरे पिता ने फिर पृ्धा किदे! 
भगवन्‌ क्या प्राप द्या करके यद्‌ भी वतला सक्ते करि मेरी पुत्री 
फा पति कोन श्रौर केसा होगा । सुनिराजने उत्तर दिया--राजन्‌ 
जलावतं सरवर पर मदोन्मत्त गजकेमद्‌ कोजा चूर रकरटेगा, 
निस््वितरूप से वटी तुम्हारी पुत्री श्यामा का पति होगा । 

मुनिराज फे एसे श्रानन्द दायक वचन सुनकर मेरे पिता श्चपने 
स्थान पर लौट च्राए्‌ । उसी समय से यह्‌ भव्य नगर वना, इसे श्रपती 
र{जधानी चनाकर्‌ यहीं निवास करने लगे । श्रापके श्राने की प्रवक्ता 
मे जलाव्तं मराचर फेतट पर टो विद्याधरे को नियत कर य्या 
गया । जिग दिन श्रापने उस्र गज के पराजित कर उस पर सवारीकी 
उसी समय चे प्रारको पदचान कर यदह्ंले श्रार्‌ श्रौर इसोकिए मेरा 
"पापकं साय मरे पिताने विवाह कर दिया। 

युष प्रयारक का भौ इस समस्त वृतान्त का पठा वस्य लग 
गयान्यगा। ष्वार बह मन दी मन जल्लरहादागा। हं । नाय श्जग्निके 
ससान देटिप्यसान्‌ वह प्यारक मस विदयाके प्रभाव से सत्तदह्‌ रहा 
८1 पका प्पाङालसामिनी चादि विदारे श्नाती नदीं । इसलिए यदि 
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कदाचित्‌ वह दुष्ट ्रापको हर ले गया तो मेँ चाकाश गामिनी विद्या ॐे 
भ्रमाव से आपको बचा दूगी क्योकि वह विद्या सुमे आती है । 
क्योकि घर्शीद्ध च्नौर विद्याधरो का यह नियम दै किं कोई भी विद्या 
धर या धर्सेन्द्र साधु के पासे बैठे हुए या अपनी पत्नी के पास अव 
स्थित अथवा सोये हुए किसी भी व्यक्ति को मारेगा उसकी सब 
बिदयाये न्ट हो जायेगी । इसलिए यदि सदा आप मेरे साथ रहेगेतो 
वह्‌ दुष्ट अगारक च्नापका वाल मी वाका न कर सकेगा । यद्यपि उसके 
पास प्रज्ञति विदा का बल दहै तो मी उक्त नियम के श्रनुसार मेरे साथ 
रते हुए वह चअ्ापका कभी बध नहीं कर्‌ सकता । 
श्यामा के युख से यह्‌ वचन सुनकर वसुदेव परम दर्धित हुए ।वे 
दोनो दम्पति नन्दन वन मेँ इन्द्र ओर इन्द्राणी के समान 
नाना विध सुख श्रौर रेश्वयं का उपभोग करते हुए ्रानन्द्‌ पूर्वक समय 
विताने लगे एक दिन शरद्‌ ऋत की सुन्दर रूपदली रानि मे वसुदेव 
श्रपने महल की छत पर सुख पवक सो रहे ये किं सहसा किसी ्राघात 
से ये चौक पडे ! उन्दने देखा किं कोई देव उन्हे आकाश मे उड़ाये लिए 
जारा रै । श्यामा के वताये हुए आकार प्रकार के श्रनुसार उन्दं यह 
निश्चय करने मे विलम्ब न लगा कि यह वही श्यामा का माई अगारक 
द्‌) 
श्यामाका भी गारक से युद्ध 
वयुदेव ने गारक से छुटकारा पाने के लिए तत्काल अपनी तल- 
चार स्यान से सखीचली किन्तु तलवार को ह्यथ मं पकडते दही उनका 
हाथ जरह का तह जकड़ा रद्‌ गया ! उनकी इस बेवसी को देख 
गारक श्रद्ृदास करता हु वोला-हम वियाधरे के सामने भूचर 
स्नुप्य का कोड वल या शस्त्र काम नदीं देता इसलिए अन तुम मेरे 
पज से घट कर कदं नदीं जा सकते । यह युन वसुदेव अमी कच 
सोच टी रटे थे कि तत्काल वरहो हाथ मे ढाल तलवार क्लिए हए श्यामा 
शमा पटच । उसने श्ंगारक का मार्गं रोककर उसे ललकारते हए "का 
' ङि श्रे दुष्ट ॥ मेरे जीते जी मेरे प्राणनाथ कोर कर कदं लिएजा 
राह । तूमेरे पिवाकाराञ्य दीन कर भी संतुष्ट न हृष्य, उदर, 
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प्राज मेँ तेरे सम्पू न्रपरा्थो का वदला चुकाये देती हू; यद ककर 
मने श्रपनी स्यान से तलवार निकाल श्रगारक पर श्राक्रमण॒ किया, 
तव उसके वार्‌ का रोक कर्‌ श्चगारक चोला किदे दुिनी तू मेरी खों 
के सामने से दृर दोजा। स्त्री पर शस््र च्टाकर मेँ ्रपने कर्थोको 
कलं कित नदीं करना चाहता । एक तो तृ श्रवला ई, दूसरे मेरी चचेरी 
यिन ६ इसीलिण मेया हाथ तुक पर नदीं उठ रहा दै, नही तो मेँ कभी 
का यमलाक पठा देता । श्रगारक के एेसे वचन सुन सिहनी की भांति 
दाटनी हू श्यामा ने त्रगारक को फिर ललकार कि स्वार्थान्य मनुष्व 
केलिएुन कोई स््ीरैन कोई वहिन न काडई भार, तेरी आंखों मे 
स्वाथे फा नशा छ्याया हुश्रा 1 इस लिए तू ्रपनी वहिन के पति च्चे 
भी मारने के लिए उयतदहोरहा दहै, तो फिर तुमे वहिन की ज्या ङिन्य 
६1 रेदुष्ट। तुकमें जुदमी साहसदैताश्राश्रागे वट्‌ र रेरेदेः 
वस्त । 





श्यामा के णमे कटोर वचन सुन शरोर उमे श्रयनः = रे इर्‌ 
देख प्र॑गारक प्राग ववृला हो उठा । वह द्र चिद्य === =त्=ः 
शरीर शिलाश्रां से कोमलोगी श्यामा पर वार रचन 
उसफा एसी प्रकार के शसा से सामना क्ल च चन रन््द्‌ 
श्यामा दानां का वहुत देर तक भयकर इृदन्= न्द--ञ्ड्न्देङ् 
तलवार टाल पर लग लग फर भवच न्न्य -ञ्ट च्रद 





लगी । इन दानां को इस प्रकार मगन ड नरे ज्<ङ्= च्ल 


ह स्ट इक 
घिन ष्टा गये 1 उनफे देखने ष्च टेन्न =-= =न्न्नन कन्‌ 
श्यामाफेपरोरकेढाट्रूत क्र ठन च्व ज्ट्टेन चन्न 
पारयारारनस्या वमि न्ठन्च्त्च्हन्‌ न्दं रच्च डच 
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ध्यास भिच गहे । ट्दने > ट उन = "न्व = च्छ्ल == 
टी | श्रो खालच्रद = 
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वसुदेव का वीणा-वादन श्रध्ययन 

इस चम्पा नगरी से एक चारूदत्त नामक सेट दै । उसकी गन्धर्व- 
दत्ता नामक कन्या परम रूपवती शरोर गुणवती रै, श्न्यान्य कलार 
के सःथ वह वीणा बवादनमे श्ष्धितीय दै, इसलिए उसने यदह प्रतिज्ञा 
कर रक्लीदैकिं जो कोई व्यक्ति वीणा-वादनमे मुकसे श्रेषसिद्ध 
दयेगा मै उसी की अद्धरद्धिनी नूगी । इस गन्धव सेना ने अपन श्रनु- 
पम रूप लावस्य की छटा से ससार भर के युवको केटवयो कोव्या- 
मोदित कर डाला है । रतः देश देशान्तरो के दीणा-बाठन म विशारद 
सभी कलाकार चम्पापुरी मे आकर एकत्रित हौ गये दैःप्रतिमास एक वार , 
संगीत समा जुटती दै उसमे बडे बडे संगीताचाये अपना कोशल 
दिखाते ह । पर विजय श्री गन्धवं सेनाको होड श्रौर किसी के हाथ 
नरी जलषगती । 

इस नगरी में सुप्रीव ओर यशोप्रीव नामक दो विश्व विख्यात 
संगीताचायं रहते है । वीणा-वादन मे उनकी ्रदूमुत प्रवीता के 
कारण गायको की मडली रातदिन उनके चरणो में बैठकर वीणावादन 
का शरभ्यास किया करती है। एेसा समभा जाता दै किं सगीताचायं 
सुभ्रीव के संकेत पर बीरा के स्वर स्वय नाचने लगते ह 1 उनका 
शिष्यत्व स्वीकार किये विना सगीत शास्त्र का पारगत बनना श्रपयन्त 
कठिन & । इसलिए वसुदेव ने भी मन ही मन गन्धव सेना पर्‌ विजय 
प्राप्त करने की इच्छा से सुप्रीव का शिष्य बननेकी ठानली। ओर 
वे तत्काल श्राचायं सुप्रीव के कला भवन जा पर्वे । उन्दने आचाय 
के चरर्णोमे अभिवादन कर निवेदन किया कि “गुरुदेव मे गौतम 
गोघ्री स्कन्दिल नामक ब्राह्यण हूं । श्री चरणो की सेवा मे छु सगीत 
कला का ्रभ्यासकरने कौमेसी भी बड़ी लालसा दै । आशा है इस 
सेवक की तुच्छ प्राथना स्वीकार कर कृतार्थं करगे । 

परतु वसुदेव को प्रामीण जैसे वेष में देख तथा संगीतकला मेँ सवथा 

्रनभिनज्ञ जान आचाय ने कहा, नीं हमारे पास तुस्हेक्ला का 
अभ्यास कराने के लिए समय न्हीदै। उस नगरमे हमारे हजारों 
शिष्य-प्रशिष्य है । उनमें से किसी के पास जाकर पते कु वर्ष 
अभ्यास करो फिर कु ज्ञान हो जाने पर हमारे पास श्राजाना । 
वसुदेव ने किर भी वहत अुनय विनय की पर आचार्यं ने उनकी 
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प्क न सुनी । किन्तु वे यदी हिम्मत हारने वालेन ये उन्होने भौ सुप्रीव 
म कला के श्रभ्यास का दृढ सकल्प कर लिया था । सोचते-सोचते उन्दे 
णक उपाय सूम पडा, उन्न त्का निश्चय क्रिया कि श्राचायं की पत्नी 
फे पाम चल्‌. ब्दो शायद मेरी कुदं वात वन जाय । यह्‌ सोच तत्काल 
सप्रीव की पतनी के पास जा पहुचे। श्रौर कटने लगेकिद्‌ माता! 
ग वहत दर से श्राचार्य के चरणों मे वीणा-वाठन की शि्ता ग्रहण करने 
प्रायाद्। श्राप यदि मेरे ल्िएश्राचायं से निवेदन करदेतो मेरा 
काम वन सक्ता दं। 
वसुरेव कुमार के एेमे शालीनता युक्त वचन सुन चाचाय पत्नी का 
फामल हृदय पस्ीज गया । उसने शान्वना देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण 
कुमार, पयं रक्खा मँ श्रवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ति का प्रयत्न करू"गी । 
साय दही उनके माजन निवास रादि का सव प्रचन्ध भी श्पने यहीं 
फर प्रिया । फिर वह पने पति से कदने लगी किदे नाथ ! श्राप इस 
स्यन्दिलि फा श्रवश्य शिक्ता टे मेँ चाहती हू कि यह किसी प्रकार भी 
प्रयोग्य न रहे । 
श्राचाय ने उत्तर दिया, यह्‌ तो निरा गवार दै। उस पर श्राचायं 
पत्नी वाली मुभ इस्फरे गवार या मृखे होने का कोड प्रयाजन नर्ही, चाप 
एसे जेसेमीहा निपुण वनाने का प्रयत्न कीजिए । श्चपनी पत्नी कारएेसा 
यापर देख युप्रीव ने बयुदेव को श्रपना रिप्य वनाना स्वीकार कर 
लिया । तुम्परू तथा नारद ङी उससे पृजा करवा, फिर उन्हे वीणा 
रर्‌ चन्दन कागज देकर वोले किस वीणाका स्पशं करो । व्ुदेव 
न उस वीणा पर इतने जोर सेर्गेवासें की^तरह्‌ दाव माराकि व 
पौण टृ गद्‌ 1 तच उपाध्याय नें श्चपनी पत्नी से कदा देख इस गेवार 
पी फला निपुणता । 


तय वद्‌ चोली "सजी, यह बौ तो वदी पुरानी जीर्ण-लीणं श्यौर 
पमजोर सी यौ । दूसरी नई मार मजवूत वीणा लाकर दो, तो धीरे- 
धरे एम पने श्राप रयासह्ा जायेगा ।' तदनुसार एक नई मजवृूत 
पीणा मगवादो गई, रोर उन्दे समम्या गया किं वे उस वीणाका 
रपद धीरे से परे। 


ह्म प्रकार श्याचायं फे कथनानुसार वसुदेव वीणा वादन का 
ष्पम्गास करन ले । पौर पीरे परीत्ता का समय ध्रा पर्चा । तच वम- 
द्य नगुर्‌् जीसे सभाभवनमेंल चलनेकीमप्रा्थना की आचायने 
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सन लोगों के सामने उस वीणा के श्रान्तरिक भाग को खोलकर ट्ख 
दिया गया तो सचज्ुच वैसा दी निकला । तच दृसरी वीणा लाकर उस 
के सामने रली गई । उसे टेखते ही उन्होने का कि यद्‌ वीणा तो 
जगल मे जली हुई लकडी से निर्मित द । इसलिये उसका स्वर वडा 
कठोर है । तव वीणा वनाने वाल को बुलाकर पृष्टा गया तो उसने 
कहा किं “यह सव्य है ।', तत्‌ पश्चात उनके समक्त जो तीसरी बी 
लाई गई उसके सम्बन्ध मे उन्दने कदा कि यह्‌ वीणा पानी मे गली 
हृ लकड़ी से बनाई गर है 1 इसलिये इसक्रा स्वर गभीर निकलेगा। 
रतः मे इसे भी स्वीकार नर्द कर सकता ) यह सुन सारी समभा परम 
हर्षित च्रौर विस्मित हुई । तदनन्तर एक वडी सुन्दर चन्दन चचित 
सगन्धित पुष्प-मालाच्मरो तथा सात स्वरों से युक्त तारों बाली वीण 
उपस्थित की गई । उसे देखकर वसुदेव ने कहा कि यह वीण श्रे्ठदै, 
किन्तु यह्‌ त्रासन कलाकार के लिये सुखावह नहीं दै । अनतः वसुदेव 
के निर्देशानुखार सुन्दर रासन बनाया गया । तव वसुदेव ने पृद्धा किं 
मै किंस गीत के द्वारा गधवं सेना को तथा उपस्थित सभा का मनोरजन. 
करू । 

गधव सेना ने कदा कि “हे । महाभाग यदि आप वीणा बजाने 
मे प्रवीण है तो राजा नमुचि ने मुनियो पर उपसर्ग क्रिया था श्रौर 
विष्णु कसार ने बामन रूप धारण कर उसे दूर किया था 1 तब नारद्‌ 
तुम्बर श्रादि सगीताचर्योने जो गीत गाया उसी गायन को लेकर 
अप वीणा बजाये क्योकि साघु मुनि्यो की मदिमाका वणेन करने 
वाले गायन ही सुनने श्रौर सुनाने के कल्याण कारक होते हे । 

गधवै सेना के ्रादेशावुसार ङुमार ने सगीत शास्र के + सिद्धान्तो 
का भूमिका रूपमे परिचय देते हए विष्णुं गीत प्रारम्भ कर्‌ दिया। 
वाद्य चार प्रकारके होते है। १. तन्त २ अलुब्ध ३. धन ४. सुशिर । 
वीणा आदिना वाद्य यत्र तार से बजाये जाते है; उन्हे तन्त कहते 

१३९ । चमड़ से महे मदग घादि अनुव्य है। कोसेके मजीरे ्रादिको 
“धन कहते है रौर वशी आदिं चिद्रौ बाले वार्या को सुशिर कहते है ! 

तन्त (वीण श्रादि) वाद्यो को गंधव चिदया का शरीर माना गया दै । 
क्योकि इसके सुनने से मनुष्यो के कान विशेष स्पसे तृप्त होते है रोर 


-{- वरहा पर वसुदेव ने सगीत के तत्त्वो का इस प्रकार विवेचन किया था । 
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न्दे परम श्रानन्द फी प्राप्ति दानी द। गर्व विद्या स विश्नेप सम्बन्ध 
होने क कारण इमे गाधये मी कहत टै । गाधये की उत्पत्ति म वौणा 
वन श्रीर्‌ गान तीन कार्ण दै श्रौरव भी स्वर, ताल श्नार्‌ पद की षट 
सचिविधर्हं। स्वरके मुस्य ठा सेद र्है-१ वेण २ शारीर । उमम 
भौ वण स्वर के निवृति, स्वर, ग्राम, वणे, श्रलकार, मृद्धना श्रार 
धातु सावार श्राटि श्रनेक मेद र्है। तथा जाति वशे-ग्वर्‌ प्राम स्थान 
साधारण क्रिया श्रलकार श्रौर विधिश्वास शारीर स्वरो केमेददहे। 
कदन ताद्धत, समास, सधि, स्वर, विभक्ति, यवन्त, तिद्धन्त, रोर 
उपसग श्रादि पद बिधि वतलाई है तथा ताल, सम्बन्धविपि, श्रवाय 
निष्काम) वि्तेप, प्रवेशन, शम्या ताल, परावर्तं सन्निपात वस्तुक मत्र 
श्रपिदायग लय, गति, प्रकरण, यति,.गीति, माग¶वयव श्योर पाशि- 
युत पादवयव म वादस प्रकार की वणनकी दह) इस प्रकार उस 
समय दून तीना मेद-प्रभेद श्रोर उनके लक्षणो का वणेन कर के कुमार 
ने गंधव विया का वहुत बडे विस्तार मे वततलाया । स्वर दृसरी तरद्‌ 
पटज, "पभ, गाधार, मध्यम, पचम, भवत प्रर निषाद इन भेटास 
सातप्रकार्के मीराते दह्‌ श्रोर वे साता दही १वाठीर्‌ सवाद 
विवादो शरोर प्रठुबादी इन भदो से चार्‌ प्रकार के हे । मध्यमग्राम मे 
पचम श्रार ऋपभसरकोा सवाटदहाना द्‌ । जवर कर षड्ज स्वरमे चार, 
भस्पभ म तौ, गाधार दौ, मध्यमम चार, पचममश्रीर ववतमदा 
रार निषद्रमे तीन श्रति हाती हँ । तय वह पद्ज ग्राम कहलाता दं । 


जव मध्यम स्वरम चार, गोधारमेदो, ऋषभ मेतीन, पगमे 
चार निपादसे दा, पैवत में तीन श्रौर पचम मं तीनश्रति हाती दहं। 
तथ वह मध्यम प्राम कह्लाता ह । इस प्रकार दोना ग्रामा (वडगग्राम 
मध्यम प्राम) ममप्रत्येक की वासर श्रतिया हेही ह 1 ण्व इन दार्ना 
पामा (्रन्ेक में सात) फुल चौदह मृच्छना हती ह, जसम से 
पट्गप्राम प्य साता मृहेनाच्चा ॐ क्रमश्च मगी, रजनी उत्तरायता 
ए पगा, मल्सरोकृता, प्यरसक्राता शरोर श्मिसद्धता ये यात नाम 
८1 (पार मध्यमप्राम की मृन्टनाश्रं के सौवीरी, दरिणास्या कन्ताल- 
पदमा, (कनेपनेता) शुद्ध मध्यमा, मागोकी, योखी श्र त्या ये 
स्पत नाम्‌ ६ । पठज (ग) स्वर्‌ म षपडगप्राम सभूत उत्तरमद्रा मृच्छना टन 
पारा ६ 1 पपम्‌ सपर मे शरभिरुग्एता, गायार में व्रश्वकांता, मध्यम 


त्र 
र 
४. 


६२ जैनमहा भारत 


0 + ^ 0 99 


सँ मत्सरीकृता, पंचम म शुद्धषडगा धैवत मेँ उत्तरायता चौर निषाद 
मे रजनी मृच्छना होती दै । 

हसी प्रकार मध्यमयाम संभूत, मध्यम स्वर मे मार्गवी त्रौर्‌ धेवत मे 
"पौरवी मूर्च्छना होती है । छः श्रौर पांच स्वर वाली मूच्छर्ना को तान 
कदते दै उनमें छ स्वर बाली षाडव ओर पाँच स्वर वाली ओडव कदी 
जाती है । मूच्छैनाञर के साधारण कृत (साधारण स्वर संभूत) शरोर 
काकली स्वर सभूत ये दो सामान्य मेद्‌ है, इसलिये पूर्वोस्त दोर्ना 
मामो की आतर स्वर संयुक्त मूच्छर्ना्रो के दोर मेद हयो जते दै। 
तान चोरासी प्रकार की होती हे! नमे श्रौडव (पंच स्वर संभूत) के 
पैतीस ओर पाडव (षटस्वर संभूत) ऊ उनचास भेद द । आं तरस्वर 
सयोग ्नारोदी कोटि मे अल्प विशेष दौर्नो रूप से रहता दै । अरवरोदी 
मे नहीं यदि वह अ्रवरोदी में उक्त दोनों (अल्पका विशेष) रूपसे 
होतातो श्रुति राग रूप परिणत हो जायगी श्रौर जो स्वर वहां होना 
चादटिर वह चला जायगा । जातियो के अठारह मेद है ओर उनके नाम 
षड़गी, आपमी, पेवती, निषाद्जा, खुषड्गादिव्यवा षड्ग कौशिका, 
वड्गमध्या, गाधारीसध्यमा, गांधारीदिव्यवा, पंचमी, रक्त गोँधारी; 
रक्तपचमी, मध्यमादीव्यवा, नदयती, कमीरवी, तअरधी, च्रौर्‌ के (को) 
शिकी है । ये जातियां शद्ध चर विष्ृत भेदसे दो प्रकार की है उनमें 
जो आपस मे एक दृसरे से उत्पन्न न्दी दोतींवे शद्ध है ओर जो 
समान लक्षण वाली स्वर लुप्त हैमे विक्त दै । इन जातिर्यो सें चार 
जातियों सात स्वरवाली हः स्वरवबाली ओर वशिष्ट दश, पाच स्वर 
वाली है मध्यमादीन्यवा, षड्ग कौशिका, कर्मरी श्रौर गांधार 
पंचमी ये चार जातियां सात स्वर वालीं द| षड्गाः श्री, नंद्यती 
प्रर गाधारी दीव्य (च्य) वाये चार स्वर वाल्ली जातियों चौर 
शेप दश पांच स्वर बाली समनी चादिं । 


उनमें निषाद कौ आ्मापेभी, धैवती, षड्ग, मध्यमा श्रौर षड्गो- 








क, दौच्यवती ये पांच स्वर वाली पोच जातिया षड्गप्राम मेँ रौर गांधारी 


, रक्ठगायारी, मध्यमा, पचमी चर कौशिकी ये पांच मध्यमग्राम मेहोती 
हं । पांच स्वर बाली जाति कभी षाडव (दः स्वर वाली) कभी (ओरोड्व) 
पाचस्वरबालीदो जादी द । षड्गघ्राम मे सात स्वर वाली बहु (षङ्ग) 
कौनिरी जाति देतह श्रौरगानके योगसे स्वरत्राली भी होती दै। 
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मध्यमग्राम मे सात्त स्वरवाली कर्माखी, गाधारी, पचमी, मध्यमदरीच्यवा 
हाती ह्रीर्‌ द्ध स्वर वाज्ली गांधारीदीच्यवा श्चन्द्री श्रीर्‌ नदयनी ये 
जानियां हाती ई। छट स्वर श्रौर सातवें स्वरकेश्चशमे मध्यम च्रथवा 
परग स्वर नहीं रहता श्रौर सवारी कालापहन मरगांधारस्वरमे 
विभपता नदद हाती । गाधार रक्त गाधारौ कोशिका च्चोार पड्गामे 
पचम स्वर श्रार गंवार स्वर नर्हीहाता। 
पराढव मे धवत स्वर नहीं रहता । कयोाकरि वदे पडगारीच्या जाति 
फावियाग हा जाताद्‌! ण्वे य सात जातिया, छ. स्वर वाली नहीं 
हाती | एनम स रसक्तगाधारी जाति मे पडग मध्यम श्रार्‌ पचम स्वर 
मप्तम स्वरो जात है शरोर वदो श्रीडवित नहीं र्ता । पड़्ग मध्यम 
गाधार विषाद श्रीर श्रपमभ ये पोच शर्त पचमी जाति सें 
रहते £ श्रोर धवत के साथ कोौशिकीम द्य" रहते ह । उस प्रकार वार्ह 
जातिया सर्वदा पोच स्वरमे रहती दै श्रार इनको स्वराकाय श्रौडवित 
पटुना चाहिय । जातियों मे समस्त स्वरा का नाश करने पर भी मध्यस 
रका पढापिनाशन करना चाहिय । क्योकि समस्त स्वरों से मध्यमः 
रवर प्रधान द रोर समस्त गांधर्वं सेटो मे मध्यम सवर्‌ स्वीकार किया 
जाता ६ जातिया तार, मद्र, न्यास श्चादि प्रलप्य, वहुत्व, पाड्व 
शरोर प्राव भटरस दश लक्ष्ण भर जस्त रसमेजो जातिका 
लक्तण फायफारी ह्यता ह । वृष स्वीकार कर लिया जाता द। 


जहो राग उत्पन्न होताद्‌ व॒ जक्सराग की प्रवृत्ति दहाती र 
यष्टा तार मद्र वर्लता से उपलव्य होते हे। यह्‌ उपन्यास विन्यास 
सन्यास न हती है दल हतो दह । चा पर यद्‌ श्रश श्चल्परूपसे 
सेमरण फरता हं । तथा ठनो प्रकार की उत्तर मागं जातिया का व्यक्तः 
एरते चानाषह्तापह । जहा पर मन्रलन्तणनदहाश्वारदी न्यासा दद्या 
गवार हतादच्प्मारन्यासया कारण दृष्ट पभ हाता दह्‌ । समस्त 
जातिया म जिम प्रक्र परश्च स्दीकमर किया गया य्यी प्रकार नद्‌ 
सनाया ८1 तार जदो दर की पदृत्ति हती द वहां प्रह नह 
रट्या । सयस्तद प्राम कौ जानि चस ध्रतरद्तत् जार उनका 
रश प्ल" (रमः त्ता 'पदलौदर कवतप््रारस्सपभयेये 
शरन १दर परह (८ यापारददृन्विया सै षड्ग मध्यम यन्ेग्यन ण्व 
८६ 1 "प्म्यस पदत सपमे निपाद पाद्व जार याधार दरद ग्रह 
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पङ्गकोशिकी मे ऋषभ षङ्ग गांधार श्चौर मध्यम ये परह्‌ द । पीनो 
प्रकार की जातियों के ग्रह मौर न्यासो का वणेन कर दिया गया है। 
तथा उसके ग्रह्‌ के आदि अश गाधार ऋषभ मध्यम श्नौर पचम है एवं 
ल्प, श्रंश, षङ्ग, ऋषम, मध्यम ओर पंचम दै । मध्यम जाति मे 
गांधार श्रौर धैवत प्रहाश है निषाद षडग गांधार मध्यम श्रौर पचम 
ये रक्तगाधारी यें प्रहांश ह कोशिकी मे ऋषभयोग के साथ समस्त प्रह 
से मडित समस्त स्वर हे । तथा प्रहाश षडग श्रौर मध्यम दहै। इस 
प्रकार स्वजाति सें प्रह ओर अंश तरेसठ सममः लेने चाहिए । 

तथा समस्त जातिर्योमे च्रंशोके समान दी प्रह जानने चाहिए 
श्रोर सव जातियों मे तीन प्रकार के गुण है । एक से लेकर बदते-वदृते 
छः शुरो स्वर हो जात द ओर एक स्वर, दो स्वर^ तीन स्वर, चार स्वर 
पाच स्वर, छ स्वर ओर सात स्वर इस क्रमसे हाते ह जातियों में 
इन स्वरो की जो हां कल्पना की गई है बह पहिले की जा चुकी है । 
षडग मे निषाद चौर छषम को छोडकर शेष पचस्वर होते दै मौर वहां 
गाधार रौर पचम उपन्यास होते दै । ष्टसबर न्यास होता है श्रौर 
ऋषभ एव सप्तम स्व॒र का लोप होता दै एव गाधार का विशेष बाहुल्य 
रहता है । श्राषभी मै अश निषाद्‌ धैवत उपन्यास शौर ऋषम न्यास 
होता है । धेवती मे धैवत रौर षम न्यास ओर धैवत ऋषभ एव 
पचम उपन्यास होते है । षड्ग च्रोर पचम से रहित प॑चस्वर माने जाते 
ैश्रौर पचम के विना षाडव माना जाता दै। पचसपशं चौर षाडव 
्रारोहण कोटि मेभी ले जाने चाहिये ्चोर इनका उलंघन भी कर 
देना चाहिये । तथा इसी प्रकार निषाद्‌ षम श्रौर बलवान गांधार 
कामी आरोहण लघन होता दै । निषाद श्रौर निषाद के अश गांधार 
चोर ऋषभ ये उपन्यास द ओर सप्तम स्वर न्यास कहा जाता है। 
धेवती जाति मे भी षाडव ओौड्व स्वर होते है अर इनका बल 
(्मारोहण) शरोर उलघन होता द । षड्ग कोशिको के गाधार श्नौर 
पचमये प्रदांश द श्नौर पड्ग पंचम श्रोर सध्यम उपन्यास ह) यह 

, पर गाघार्‌ = . अधिक स्वर वाला हो वा अल्प स्वर वाला द्यी 
> न्वास रोता दं ओर्‌ धेवव ऋषभ दुर्बल पड़ जाते दै । षड्ग मध्यम 
` सिवाठ ववत ये षड्गापदौीच्यवा में प्रहाश है । मध्यम न्यास दहे ौर 
थवतपद्ग ऋषभ गांधार बलवान होते है । पडग ओौर मध्यम सवॐे 


गन्धवदत्ता परिगाय ६५ 


न ~ ~~~ ~~ ~-~--~-----~-~---~---~-------~-------~-*----------------------- ~ 


पन्थाम णवं पद्रग शरोर सप्तम सवर न्यान मानने चाहिये । 

सपनम स्वर्‌ मे युक्त गाधार यवस्वय हाता द । यहो सप्तमस्वरस 
गृक्त पाव का श्वभ्य प्रयोग करना चाहिये उन समस्तां स्वराका 
प्रयाग च्छानुमार हाता ई । ये सात जाहियां पद्ग प्राम के श्राश्रय 
रदी ह | गाधासो जाति में धैवत शरीर षभ को द्योडकर शेप पोच 
शरण रहते है पदग शरोर उपन्यास हेति ह । पाद्व भोर ऋषभ से 
उ.पन्न यहा गाधार न्यास होताई। शरोर धेवतण्व ऋषम केचिना 


प्रौदवित हाता ई । यरो धवत श्रौर पभ का त्तियम मे उलघन्‌ होता 
६। एस प्रकार गाधार्मे स्वर न्यास श््रोर श्रशका सचार वणन कर 


दरिया । रक्त गाधारीभी उसी के समान द रार्‌ पड्ग का सचार होता 
द रीर मध्य सहित मध्यम उपन्यास होता रह। गांवारोदीच्यवा मे 
पटग मध्यम भ्रोर्‌ सप्तम शरश समभने चाध्िये श्रौर वरहो ्पभको 
घ्रोढफर शेप सात स्वर होते हं । 

टम गधारोदीच्यवा में य्रतर्मागं न्यास उपन्यास समस्त विधि 
ममभ्‌नी चात्यि। मध्यमामे शरश के विना गाधार शरोर सप्तम स्वर्‌ 
हत दर वहं ष्फ दही मध्यम न्यास श्रीर उपन्यास रता ई 1 सप्तमश्यत 
स युक्त गावरार्‌ पचस्वर वालाद्ात्राह्‌ श्रोर गंवार चश रहित षट्‌ 
रवर गाधार फा सदा प्र्ोग फरनां चाहिये । वह रीर मध्यम व््र्शो 
फ यहां वलनां रखनी चाहिय जहा गाधार का लघन भीदोजाता 
ए । मध्यादच्यवामे नामका अश रद्तादं श्र मध्यामे जो रौति 
गती ट वह वहा भी सममः लेनी चाहिये । पचमी जाति में ऋषभ पचम 
उपन्यास एते मोर पचमन्याम रहता जो विपि मध्यमां 
घतला रामर हं वह्‌ रीर षाडव श्रीडव स्वर यहां समभपने चादिये घ्रौर 
य्य पर पट्ग गाधार्‌ रार पचे फो बहुलता हाती ह। यहां पर पचम 
स्पार छ्रपभमफा सचारहोतादं श्रौर पचम स्वरोकेसाथ गाधारका 
समनमी हाता ह । याधार पचमी मे पोच प्रकारके दोप माते गये 
श्यार पचम ण्ये त्ण्पभ क्‌ उपन्यास माना र । गांघार के साय न्यास 
राताट्‌ ण्य दह पृं स्रदहाना है। गवार में पचम संचार माना 
गया ्टृपम पवय गांधार शर निपाद ये षार ्यन्षहे श्रारयर 
त पन्या ?,गाघार्‌ न्यास श्रीर्‌ पड्ग से युक्तः पाडव होता है । तया 
आआपार भर गग्पमा स्‌ परसपर सेचार घेता रहता} यदा पर गतिक 
ह्युतन्त पष्ठ शार सप्तम पा न्यस्ता रताद थार जय श्रौददयित 
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स्वर रहता दै तथा षडग का लघन नदीं होता । नदयती मे गाधार 
मध्यम ओर पंचमजोञ्ंशदोतेदैवेदी न्यास मने जाते है। 

षडङ्ग में कोई मे कोड अत लघनीय नर्द होता, अधरीमें 
सचार नहीं ह्येता । यहा मदस्वर मे ऋषपम लित दाता हं । च्रध्री 
जाति सें तारस्वर मे प्रह चौर न्ध्रासदोतादै। ऋपम श्रीर्‌ पचम शं 
रोते है ओर पैवत च्मोर निषाद न्यास है रर पंचम उपन्यास हातादै। 
विरोष रूप से गांधार का सर्वैत्र गमन दोतादै तथा कौशिको षद्गामें 
ऋषभ के विना सबका सचार दता दै । यदा पर ऋषमकं पिना सव 
अंश उपन्यास माने गये दहै। गांधार सप्रम हा जातादहै ओर वहा 
निषाद्‌ के होने पर पचम न्यास माना जाता दै । कभी-कभी यहा ऋषम 
भी उपन्यास हयो जाता है ओर धैवत षाडवके विनादो ऋषभ वाला 
षाडव होता है । यहां पर्‌ श्रौडवित भी होता है । बलवान स्वर के स्थान 
मेँ पंचम हो जाता रै । यद्या ऋषभ की दुबेलता श्रौर लंघन हो जाता 
है । षड्ग के साथ मध्यम का सचार होता दै ओर जाति स्वर चौर 
संचार यथायोग्य समम लेना चाहिए । 


विजय श्री वसुदेव फे हाथ 


श्रवन वसुदेव कुमार ने गन्धव सेना की घोषा नामक वीणा को हाथ 

मेँ लेकर गान्धार भ्राम कौ मूष्छैना से एक चित्त तीन स्थान ओर्‌ क्रिया 

की शुद्धि पूवक ताल लय प्रह के अनुसार वहःविष्एएु गीतिका गा सुना६। 
गीतके प्रारम्भ होते दी सभा मे उपस्थित लोग कते लगे कि करटो तो 
यद्‌ कठोर परिश्रम साष्य सगीत कदां इसका सुङ्कमार शरीर । किन्तु 
संगीत के समाप्त होने पर सब के मुख मडरलो पर प्रसन्नता खेलते लगी 

कि यह्‌ व्राह्मण छुभार्‌ निश्चित ही आज इस गान प्रतियोगिता मेँ 
गधवे सेनाको दरा देगा, विष्णु गीतिका के समाप्त हो जानेपर 

परीक्षा का नया कायंक्रम आरम्प हुच्रा | 

अव गधवं सेना चौर वसुदेव को साथ-साथ गा बजाकर अपनी 

8 कला का रदशन क्रला था, परीक्तामं यह प्रतियोगिता कांशी 
,} सव से कठिन काय था, जव गन्धव सेना कौ सुकोमल तथा अत्यन्त 
“^ अभ्यस्त अंगुलियां वीणा की तालो पर अविराम गति से थिरकती हुई 
नाचने लगतीतोकिसीकी क्या शकितं थी कि कोई उसके वीणा 
वादन के साथ-साथ कभी द्रत रौर कभी विलम्बित स्वर गास्के। 


गन्धर्यदत्ता परिणय ६७ 
दरार जव वद मान लगती ताकाइमी उसके साय वीरान वना 
यवना था, उन फायमे वह सवरा नाचा दिखादेती थी किन्नु राज 
यमदेव पमार न गानसमेन वनान मे. जितम मी गन्धवेसनासे 
पोदरनरः । उन्द्‌ उम प्रकार कटा तक गन्धवं सनाकासाथ ठेतेदे 
सभानेाग मन्तरमुगवग््गय 1 तव दपं विभार दा गन्धवं सनाने 
तार उनुदरव > गत्तम विजय माना उालक्र उनको पति रूपमे 
प्रग मर जिया 1 

वरमद्य कृ उम प्रफार विजय प्राप्त कर लन पर सव नगरवासी 
सवा प््रायाय मप्रीवश्यार उनके भा यशोध्रीव श्रारि समी परम- 
हरिनि 7ण। 
पश्यात्त चाम्दनने वसुपरेव का प्रपते महला मे ले जाद्धर शास्र 
परिनि ॐ श्रतुसार वदी भूम-वाम से गन्धवं सना के माथ बिबाह कर 
दरिया । पिवाह्वपयन्त सुप्रीय श्रौर यशोग्रीव वेनो श्राचाय प्रष्ठी चासु 
द्तकेघरप्राण्श््रार न्ट छने लये कि हमारी श्यामा श्रौर विजया 
नागफ दानो पत्निया भी गन्वव सेना की सखियां है यदि श्रापको व 
गन्धयं मना फा फो त्रापत्तिनद्दोतोये दोनो लडक्रियां भी वसुदेव 
ग सतामग्पा जाये। यष सुन गन्धवे सेना ने वडे हर्षके साथ 
धाचायं युप्रीव का प्रस्ताव स्वीकार करिया ओर इस प्रकार श्यामा 
शरास्पिजया दाना ददिम का परिवाह भी वसुदे के साय दहो गया, 


शफर यनुव कुमार्‌ प्पनौ तीनो रानिर्याके साय त्रानन्द पूरक रहने 
पुरा । 


॥॥ 
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सूद्म बादर रादि विविध रूप धारिणी ३ अन्तेधानी श्रौर गगन 
चारिणी ये चार लव्धिया प्राप्त हो गह" । 

उसी ससय इधर उउ्जयिनी नामक नगरी में श्रीधम नामक 
राजा याज्य करता था । उसक्रौ पटरानी का नाम श्रीमती था 1 महाराज 
श्रीधमं के बलि, @ हति, नमुचि प्रर प्रदलाद्‌ नामक चारमत्रीये 
मरय चारो ही श्चव्यन्त नीति निपुण थे। ऽस उञ्जगिनि नगरीके 
बाहर एक श्नव्यन्त रमणीय उद्यान था । एफ़ समय मुनिराज श्कम्पना- 
चायं सात सौ युनियो के साथ वहो पधारे । सुनिराजो के श्रागमन का 
समाचार सुन कर नगरी निवासी लाग उनका स्वागत करने के लिए 
नगर से बाहर चाने लगे । इस प्रकार जनचरन्द को सामूहिकसरूपसे 
सजधज कर नगर से वाहर जाते देख महाराज श्री धमं ने अपने 
मत्रियों से पृष्ा कि मघ्रीगण ! ्राजन तो कोई उत्सवकाही दिनिहं 
ओरौरनकिंसी विशेष याघ्राका दही दै। फिर ये सव वालक, वृटे, स्री, 
पुरुष आज कहा जा रदे दै ? 

इस पर्‌ प्रधान मत्री नसुचि ने कहा, “मदाराज खाज उज्जयिनि मे 
ज्ञानी जेन क्षपणक. रहे दै । उनकी वन्दना तथा स्वागत करने के 
लिएयेलोगनगर से बाहर जारे दहै । इस प्रकार मभ्रियोकेमुखसे 
सुनिरा्नो के शुभागमन की सुचना पाकर श्रीधसे अव्यस्त प्रसन्न 
हए । वे भी तत्काल अपनी पटरानी के साथ उनके स्वागतार्थं चल पड़ने 
को उद्यत दो गये । चारो मत्नि्यो ने उन्हे रोके रखने का भरसक प्रयत्न 
किया । पर्‌ उनमें से किसौ कौ एक न चली ! जव महाराज को युनियों 
@ दशनाथ जाते देखा तो चासो मन्तियो को मी उनके साथ जाना पडा । 
किन्तु वे दुदु द्धि महाराज श्रीधमं का युनिराज की सेवा सें जाना सहन न 
कर सके श्र महाराज की अलुपर्थिति मे अवसर पा एक दिन सुनि- 
राजां को बहुत भला बुरा कहने लगे । पर कतमा के अवतार युनियें 
ने उनके दुवेचरनो की ङ भी परवाह न क क्योकि 

नन्दक नियरे रालिये, आगान कुटि वाय, 
विन पानी साबुन बिना, निर्मल करे छुभाय । 

के अनुसार वे तो अपने निन्दको को भी तमा ही करते रहै । सघ 

* । आचाय न्‌ अवधिज्ञान के बल से भावी आपत्ति को पहले दी जान 


„~ ,‹ सव सनिराजां को आदेश दे दिया किडस विपक्तिके समय 
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मुनिराज वोल्ते-गाजन्‌ 1 वर्प ऋतु में विहार करना शास्रके 
विरुद्ध दै, प्र्‌ आपके राज्य से बाहर हम जा करटो सकते ई, क्याकि 
छदी खंड में श्मापका राञ्यटह। 

किन्तु क्रोधोन्मत्त नमुचि को मुनिराने। की यह युक्ति सगते वात 
कैसे जचती । उसने फिर गरजते हण् कहा कि ण्ठ सप्ताह के पट्चात्‌ 
मी यदि श्राप यदोरह्‌ गयेतो मेँ श्रषपका वध करवा डालुगा। उस 
पर साधुं ने कहा, "हम श्री संघ मे विचार कर श्रापका उत्तर ठरे # 

तब सघ मे उपस्थित स्थविर नेका करिह श्रार्या । श्राज सव 
के ल्िए बडी भारी परीक्ञाका समयश्रा गयादहं। श्रत श्रपलीग 
यताये किश्मापमेंसे किस किसके पास कान कोनसी कद्धिद। 

उनमे से एक साधु बोला युभमे श्राकाश गमन की शक्तिर 
इसलिये मेरे योग्य कोई कायं हो तो श्राज्ना दीजिये । 

तव श्रमरणस्थविर ने कष्ा-आआयं तुम जाश्रो, श्रौर उस श्रग- 
मन्द्र पवैत पर से विष्णाकुमार को कल ही या ले सास्र । वद्‌ 
साधु बहुत ्रच्छा कह कर तत्काल वर्ह से चला गया। उमने वदां 
पटुचकर विषु कुमार को संघ स्थविर की न्ना कह सुनाई, यह्‌ सुनते 
दी बिष्णु कमार ने कदा, भदन्त हम कल ही हस्तिनापुर जा पहुचंगे । 
तदनुसार वे यथा समय वहाँ या पहुचे । उनके राते दी साधुश्राने 
उन्हे नमुचि की सब रत्पात कथा कह सुनाई । तव विष्य कमारने 
कहा, राप लोग निश्चिन्त र्हं श्रोर इस क्लेश कोमिटानेका मार 
माप मुक पर डाल दे । मे सव व्यवस्था.कर ल्‌ गा। 


इस प्रकार कहकर आयं विषु पने बडे माई महापद्म के पास 
पहुचे ओर उन्हे म॒नियो के नम॒ चिद्धारा दिये जाने वाल्ल उपसर्ग 
(कष्टो) की सारी बात सुनाई ¡ तथा ऋषपिया-तपस्वियो के ताने कां 
परिणाम सुन्दर नहीं होता है आदि सव कुह नघ्ुचि को समाने के 
लिए मौर उससे पुन. राज्यले लेने को बाध्य किया । इस पर महापद्म 
ने उन्हे बताया क मैने से प्रसन्न हो एक वर मांगने के लिये कहा थां 
फिन्तु उसने उस समय न लेकर अपनी धराहरके रूपमे रखने के 
र कहा, छुं समय पश्चात्‌ उसने वर फे उपलच््य मे सात दिन का 
माग लिया । सुभे मालुम नददींथा कि उसन इस अधम वायक 

राञ्य मांगा दै अत.मैने उसे अपनी प्रतिन्ञाुसार राज्य दे दिया। 
त्रिय का कतेव्य है कि वह्‌ पनी बाणी को पूरंरूप से निभये । अतः 
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~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ धरः 


{ उयप्र रव्यकरार्यं मेकिमीमी प्रकार फा हम्तत्तेप करनेमें विवश 
}: 1 कपया प्राप कदम जाकर उमे समम्ाण तो वह मान ज्ेगा । 


तम्पश्यान िष्वु दमार्‌ नमु चिके पाम पटच 1 उन्द्‌ महपदूम के 
यट भा जानफ़र नथा श्रपने राज दरवार मे दपस्थित देख राजास 
य प्राद्र सयारफे साय उठकर उनकरौ वन्दना छी । तय विष्णु 
प्रालभ्माप्रप्राङो यपीकालमे यदीं रहने दो । नमुचिने कहा, श्राप 
र्वामी ८तामष्ापदूमगनाक ह श्रापका मुक पर क्या श्रथिकार है इन- 
लिय ्ापष्म विषयमे सुमे बुद्ध न कषिये। मने यह निश्चय कर 
नियादकिसव श्रमणो को तत्कल इसदेणमे वार निल दिया 
जाय। 

तय विप्णवृमार्‌ ने उमे व्रदे प्रेम मे समम््या कि--उम समय 
माग प्रभ्वी प्रामियास भरी हउ रहती रै सलि साधु-साध्विया के 
निण ट्स समय विष्टर फरना निपिद्ध दं 1 यदि तुम्हारी श्यान्ना हो जाय 
ताग नगर सवर तुम्हार ञान भमवनम टी च्रपना चत॒मास 
रयतीन प्ले । कोस व कभी नगरे श्रायेगे टी नटी) इसलिण मेरी 
पान माना, (रार गुनिराजाफा चतुमाम मे विहार करन के लिप 
पायसं प्ररो। 
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प्रति दया शले, मनुप्य ताक्यायेतात्केद्धिय जीवाको भी कष 
नही परहुचाना चाहते । तः उनसे तुम्हे किसी प्रकारके गय या श्निष् 
की च्ाशका भी नदी करनी चाष्टिण । ठन सवभूत तनित" साधुस्रोको 
व्यर्थमे मत सतारो । प्राणिमात्र के उपकारक, निरा शत्र भिन्रमे सम 
माव रखन वाल साधर सन्ता श्चार गुनिराजा प्रति प्राद्र भाव ग्सना 
ही सभी राजाग्राकौ दुल परम्परया ई । उमा नपा काल मेन्द 
यह रहने दो, चतुमास समाप्र दात हयी यु श्पतं टाप यसम 
विहार कर जायेगे | 

इख पर वल गर्वित नमुचि वाला--राज चरित्र च््रौर नुन परम्प 
कीवाततोउन राजात्मोके लिए टहे,जो वश परम्परया गनग-गहाति 
राये है किन्तु मुफपरतो यह नियम लामू हादी नदीं सकता | क्यो 
कि मेरेवाप दादा तोराजा येनर्दीमें तो नया राजा ट्र इसलिण 
पुराने शजाश्रो के चरो की वात मेरे सामने नदी चल सकती । मुभे 
इन साधुं से ऊद प्रयोजन नीं इसलिये णक सप्ताह के पश्चात्त भी 
यदि किसी साधुको मेने श्रषने देशमेदेख लिया तो उसके लिप 
अच्छा न दोगा 1 श्राप यदो मे सकुशल परार मेँ पापको कद्ध नहीं 
कहता पर दृसरे साधु्रो का यों रहना मे कभी सहन न कर्‌ गा । 

यह सुनकर विष्ुक्ुमार ने साचा क्रि उम द्रात्मा नमुचिने 
साधुश्रोंकीहत्याके लिये कमरक्सलीह उत सधपर्‌ एसी भयकर 
विपत्ति के समय मुभे चुष्चाप नहीं रहना चारय | श्रार उन दष्टको 
दड देने केलिये कदं उपाय श्रवस्य करना च।दिये । यह साचकर 
उन्दने उससे कटा- 

दे राजन्‌ । यदि प्रापका यही निश्चय दहै तासु क्दींभी तीन 
पांव भूमिद दो। वे सव साघु उस भूमिमे रहकर श्मपन प्राग त्याग 
देने । तुम्दारे तीन कदम दे ठेने स मेरी बातमी वन जायगी, शरीर 
तुम्हारा साधुया को मारने का निश्चयमी पूरा हो जायगा ' इस प्र 
सन्तुष्ट हुये नमुचि ने उत्तर दिया, कियदि यह्‌ सव्य हता श्रापको 
यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि वे साधु जीते जी उस स्थानसे बाहरत् 
निकलेगे । यदि चाप ेसा विश्वस दिला ता आपको तीन पग 
भूमि देने मेँ सुभे कोई ध्रापत्ति नदीं । 
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तन्प्चान नगरमे बाहर जाफ्र्नमु चि वाला- मेने श्रपनी प्रसि- 
यनुमार प्राप्न नृमि देदह । इसलिण्च्राप तीन पय भृमि नप 
सीमिय (वम प्िरिकष्याया श्राय विष्ुन च्रपनी विक्रिया नामन 
शद युः प्रभाय म प्रपते मैर्‌ श्रार्‌ पाव क्ता विस्नृन कर लिया ध्र 
नमृचिमस््नं ल्यन् द ववद्धि। न्ना पाच भेमिमता तेय चास 
रयश््राराया ८ । चतातेर वचनानुमनार तीन पावकी भमिक्हाटण१ 


चिघ्ु रमार ट्स विरार स्स्प ऊ चकर राजा मयम्‌ थर्‌ 


र कृपा त्रा नक चर्या म यर पडा) ठाना 1 जाडईक्रर्‌ प्रधना 
पर्न नगा ~ 


भगवन मरे "पराध कोन्नमा फीलिण मेने थज्ञानता सेकेम 
फर उना वा, 7 मगवानर्मँ प्रापडी मरणमेद्।\' 


वन्तु एमक देसे टी देखने श्राय विपा का शरीर लाख योजन 
उचा गया। 


प्राय पिष्मगु के ष्व प्रकर विराट रूप धारण करतेष्टीग्रवेन् का 
सिसन यरयर फापने लगा, उन्दनि श्रवधि ज्ञान के वल्ल से जान 
लिया धता विष्यादमारने दिव्य स्पधारण कर लियारह। 
ष्पत्‌ प दिप्युरृमार्‌ ण प्रसन्न करत मे, ल्िएये नाचती, याती. श्रार 
पमाने), यत्त गन्यय प्रार्‌ प्बव्सराश्रा फा मडली च्रविपत्तिया च कहन 
पन पिः प्र सादधान हायर देखा द्‌ नचि याजा के दराभिमान ॐ 
कारण शये एण पष्यगुदमार्‌ लरणगार्‌ श्रपने तरिराटस्पसे न्न्य 
भ्रमर द्षव ह्य यय्‌ £) य स्मम्पू भ्व्य प्रलय पनल हम्य 


न 


प्पषपित परन्‌ मनो समवे टं -स्लिष् दद नव्य त्ानश्याटि ॐ 
स्‌ चान्त ननोर प्रजन्त दरीमिष) 
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उवतरम चाहु वरिल्यानहूकोवो वरिणश्री जिसदहि। 

हंति ह कोवसीलया पावंति वहसि जाहयव्वाई ॥ 

(उपशम साधु वरिष्ठ नहि कोणो वरसितो अनेनस्‌) । 

मवन्ति हि कोपणीला ये प्राप्नुवन्ति वहूनि जन्मानि ॥ 

प्र्थात्‌ हे साधुत्रो मे श्रेष्ठ शान्त हय जाद्ये । क्योकि जिनेश्वर 

ने क्रोध को च्छा नदीं कह्यदै,जाकोप शील होते है न्दे अनेक 
जन्म जमान्तयो तक ससार में श्रमण करना पड़ता दै । हम पर श्रापकी 
बडी कृपा दै इस प्रकार कद कर॒ तथा प्रणाम कर विद्याधरो ने इस 
गोतिका को ग्रहण कर लिया । 


इथर ववष्णु की इस प्रकार की च्रपूवे लीला तथा उसके कारणभूत 
अपने दुष्ट मन्त्री नमुचि के दुत को सममकर महाराज महापद्म 
पौर जनपदा के साथ सघ स्थनिरकी शरणमे जा पहुचे । वे साघुश्रा 
के समक्त हाथ जोड़कर गद्‌ गद्‌ वाणी से प्राथेना करने लगे कि 
श्मापही मेरे लिए शरण है । मै जिनेश्वर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त पर 
्रटल विश्वास करने वाला हू ओर सुव्रत अरणएगार कं शिष्य हू । 
छतः मेरी तथा इन नागरिक कीरक्ता कीजिए ¦ सेने कुपात्र के हाथो 
मे राज्य सौप दिया, अर उसके दुवृतं का मुके कुं पता न लगा इसी 
कारण यह वडा भारी अपराधहो गया है। राजाकी इसप्रकार की 
विनय भावनां से प्रसन्न ह उदार्चेता श्रमण सवके स्वविरते कहा 
कि राजन्‌ । हमने तो आपका त्तमा कर दिया है किन्तु उस पिपय प्रमत्त 
नमुचि के कारण एेसी भयकर परिस्थिति उत्पन्न हो गड कि सारे ससार 
के अस्तिसव मे ही सन्देद्‌ उतन्न हा गया । इसलिए आप विष्य कुमार 
न्त कीजिए । इस पर सारा सघ हाथ जोड़कर विष्टगुक्कमार के 

खडे दो विनती करनेलगा किं बिष्णुरमार श्रमण शान्त 

इये । सव स्थिर ने महापद्म राजाको त्तमा कर दिया दै श्रव 

प च्पने इस विराट स्वरूप का समेट लीजिए । माप श्रपने चरण 


रवर्दत्ता परिय १०७५ 


व | ---~~ ~ ~~ ~ ---- -- 





शन दिनादये । श्रन्यथा प्रापक तेज़ प्रभावने कोँपतादुश्राभू- 
मशनं प्मानल म चला जामा) 

ध्री मय फी विनती मुनफरर विष्णुदधमार ने पृणचन्द्र के समान 
मनाहर स्प धारण कर्‌ लिया। उम समय मटापदु ले नमुचि क्ल 
रार ष्टणः दरेनानादापर्‌ मुनियानाने पेमा नष्ट करने द्विया ग्रतः 
ट्म दरेणतिकालादे द्विया गया । 

र गधर्वामिमुनमे निकला द्रा बह गीत्तद्ी विष्य गीत के 
नमम परिम्यातटि। 
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त-क व 





1 ए पीपी 


चास्दतं का अआआत्पकषा 
एक दिन वैदे वेदे वमुपरवन चास्दत्तसक्डाक्रि श्रापन विवाह 
के समय गवर्वं सना की उत्ति का रोचक वृतान्त वतानेक 
लिये कदा था । सायदी आपनयह भीद्दा था करिश्राससम कथामौ 
सुनाऊगा । श्रतः यदि उचित समभे ता वह कथा सुनाकर मेरी जितासा 
को शात कीजिये । यह सन चारुदत्तने कदा कि मेरी श्रौर गधये सेना 
की कथा वस्तुतः वदी दी रोचक श्रौर लम्बी दै। उसे मेँ तुम्दे परत्यन 
सक्ष मे सुनाता ह्‌ । ध्यानपूर्वक सुनो- 
इस चस्पा नगरी मे भानुदत्त नामक एक श्रत्यन्त समद्र मेठ रहता ` 
था । उसकी स््रीकानाम सुभद्राथा। वे दोना दम्पति मुनतिरार्जा क 
सेवा मे परायण रहने बाले तथा सम्यग्ण्टि स युक्तच शररणु त्रत 
के पालक थे सव प्रकार के धनधान्यादिकं सुखावयवो से पृणे हने 
पर भी उनके घरमे कोई सतान नदीं थी | सनानाभावके दखसे 
दोनो पति पत्नी प्रायः दु खित रदाकरते थे। इस प्रकार चिताभरार 
उदासी से उनका समय कट रहा था फि चार्‌ नामक एक चारण ऋषि 
के धारक मुनिराज ने चस्पा नगरी मे ्रपना चठुमास किया। उस 
चतु मास मे भानुदत्त सेठ भ्रोर सेढानी ने मुनिराज की बडी सेवा की। 
एक बार परोषध बत के पारण के पश्चात्‌ सेठ शरोर सेठानी ने बडी श्रद्वा 
गन्धव सेना के विवाह से पूवं चारुदत्त ने वसुदेव सेपुद्धा किह कुमार 
श्रापका गोत्र क्या? इम पर वमूदेवने पस्करा कर उपहास रूपमे उत्तर 
दिथ्राकि “जौ श्राप सममः ले' वणिक. कन्या पर तो सव का श्रधिकार होता 


है । तव चारूदत्त ने कठा कि श्राप इसकी श्रवज्ञा तथा उपहास न करे, समय 
पर मै ्ापको गन्धवं सेना की तथा श्रपनी कया सुनाऊंगा । 
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मतिमिलिय जेन कर गुनिगाजन धायसा कौदरि महाराजः श्राप 
नानः द विमा द सनानि नदाद्। पुत्रक जुन तरखनेमे 
माग तत्य मता उस गहनाय कया सिख घर म चालदस्यी 
टप प्र नहना कपर मद्रा द्वक पमी पनरटनारै। 
पसे सिव व्यराप यत दननि ती पपा फरानिव जिए्यार माम्य मे सनन 
(ए 7८५ न्ह तयाग ्रागन नी रमी दुम २ फर चन्त 
[मु पौ पादलण्यनि स मुरारिनि शगायानर्हा चरर चदि मारे 
पावय स्ति (त्यी वा व्र चनम हामी | यर मव दुद्रं वताक्तर्‌ 
नार एरय 3 सनाप को लात काजिद्‌ । 

"पदापि ततान श््राप काचर नीत द पुत्र रत्न कौ स्यति 
स जगसमानरना गुनिया नवय सानच््रोर्‌ प्रेम भरे शाच्नामे उत्तर 
दा व्यार सादहक्द्मद्धिद्राप नागो दा प्रावद्ध घं क पालनमे 
1 प्ममोप्र्ठार मादान रतना चाधि 

गृ समयक प्चाननुभद्राषौ कोय चे णक पुत्र रस्त उन्पन्ने 
या जान फम्‌ फन पे पश्यात्‌ नामय मस्कारफे दिन उससना नाम 
स्वरत श्प गर्वा 


1 


=, 


॥ १, 
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साथियो फे साथ श्रगमन्टिर उदयान की ओर निकल गया। युर 
उपवन, नदी, खोता तथा मेव घटाश्चा फी शोभा देखते-देखते तथा, 
मनेक प्रार के फल, पुष्पा से यशाभितत वृक्ञ-लताश्रो पर चहचहात हए 
पक्लियो के कलसो को सुनते न जानं कल मे वहुत श्रागे निक्रल गया । 
सुमे अपने घर वार वार परिवार का कु भी ध्यान न रहा । मरे साय 
मेरे पचो साथीमी उसी प्रकार वनकी शोभा का निहारते हुए चले 
जा रहै थे । धीरे-धीरे हम चादी के समान चमकती हुई निमेल वारीक 
वालिकाश्मो बाली शरत्नमाल्िनी नामक नदी के तट पर जा पहुचे । 
हम लोग यदयं नाना प्रकार की क्रीडाश्रा में मग्न ष्टो गये श्नभी तक 
हमारे साथ च्रौर भी अनुचरये 1 हम ने उन्हे यह कह कर्‌ चिदा कर्‌ 
दियाकरितुम लोग घर जाकर पिताजीको सन्देशदेदो किव चिन्ता 
न करे। हम ज्लोग स्नान आदि से निवृत्तो शीध्रही घर परह 
जायेगे | 


सेवके के चले जाने के वाद हमने स्नान करने की तैयारी की। 
कु देर नदीकेतट की शोभा देख सरुभूति नदी में उत्तरता हुश्रा 
बोलला 1 चलो श्माञ्मो जल्दी स्नान कर लो। श्रमी तक तुम लाग 
किनासे पर खड़े हयो, शीघ्र स्नान क्या नहीं कर लेते । गोमुख ने कदा- 
अमी नहीं थोडी देर ठहर कर स्नान करगे क्योकि स्वास्थ्य विन्ञान- 
वेत्ता का कथन दै किं कीं से चल कर ्राने के पश्चात्‌ तत्काल पानी 
मे प्रविष्ट नदीं दोना चाहिए । क्योकि पादतल से ्रारम्भ हेते वाली 
दो सिराये शरीर मे उपर की रोर चलती हदे कठाग्र॒ तक पहुचती हं 1 
यहा से वे दोनो नेत्रो कीश्रोर जाती ह! इन शिराश्मो की रक्ञाके ्तिए 
एक द्म तपे रौर गमे शरीर वाले व्यक्ति को पानी मे न्दी.धघुसना 
चाहिये । इस प्रकार गमं शरीर से कोई पानी मेँ प्रविष्ट हयो जाय तो भृति 
के विरुद्ध होने के कारण मनुष्य को धु घलापन, वहरापन या श्रत 
आदि रोगो का भय रहता रहै} थोड़ी देर वाद हम सवलोग नदीम 
उतर कर जल बिहार करने लगे । इस प्रकार कमल पुष्पो को तोड़ कर 
हम एक दृसरे पर फेकते, नाना प्रकार की अरटखेक्िया करते नदी की 
धारा के साथ बहुत दूर जा निकले । एक बहते हुए पद्य पुष्प के पी 
तेर्ते-तेरते मरुभूति बहुत दूर चला गया । वहां जब वद्‌ किनारे पर 


१ सिन्धु तट पर । त्नि° रजत वालुका । वसु० हि०-- 


~~ 
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साधिर्यो फे साथ श्रगमन्टिर उद्यान की खार निक्रल गया। सुन्दर 
उपवन, नदी, खोता तथा मेव घटाश्चा की शोभा देखते-देखते तथा 
श्मनेक प्रकार के फल, पुष्पो से खशाभित वृक्त-लताश्या पर चहचहाते हुए 
पक्षियो के कलर्वो को सुनते न जाने कल मे बहुन श्रागे निकल गया । 
सुभे अपने घर वार श्नौर परिवार काकुं भी ध्यान न रहा । मेरे साय 
मेरे पचो साथीमी उसी प्रकार वनकी शोभाको निहारते हुए चले 
जा ररे थे | धीरे-धीरे दम चादौ के समान चमकती हई निल वारीक 
वाललिकाश्रो वाली श्रस्नमालिनी नामक नदी के तट पर जा पटुचे। 
हम लोग यदा नाना प्रकार की क्रीडाध्रो मे मग्न्ोगये भमी तक 
हमारे साथ च्रोर भी श्ननुचरथे। हमने उन्हे यह कह कर विदा कर 
दिया कि तुम लोग घर जाकर पिताजी को सन्टेशबेदौ कि वे चिन्ता 
न ¡ हम लोग स्नान आदि से निदत्त दहो शीघ्ही घर पर्हुच 
जायेगे । 


सेवको के चले जानेकेवाद हमने स्नान करने की तैयारी की। 
कुषं देर नदीके तट की शोभा देख सरुभूति नदी में उतरता हुमा 
बोला । चलो श्राश्रो जल्दी स्नान कर्‌ लो। ्रभीतक तुम लोग 
किनारो पर खडे द्यो, शीघ्र स्नान क्या नहीं कर लेते । गौमुख ने कहा- 
सभी नहीं थोड़ी देर ठहर कर स्नान करेगे क्योकि स्वास्थ्य विन्ञान- 
वेत्ता का कथन हे किं कहीं से चल कर भ्राने के पश्चात्‌ तत्काल पानी 
मे प्रविष्ट नदीं होना चाहिए । क्योकि पादतल से श्रारम्भ हने वाली 
दो सिराये शरीर मे उपर की रोर चलती हुई कठाग्र तक पहुचती है । 
यहां से वे दोनो नें की रोर जाती है! इन शिराश्रो की रक्ताके लिप 
एक द्म तपे रौर गमे शरीर वाले व्यक्ति को पानी मे नदीं घुसना 
चाद्ये । इस प्रकार गमं शरीर से कोई पानी मे प्रविष्ट हो जाय तो प्रकृति 
के विरुद्ध होने के कारण मनुष्य को धु घलापन, बहरापन या अध 
आदि रोर्गो का भय रहता रै । थोड़ी देर वाद हम सबलोग नदीमे 
उतर कर जल विहार करने लगे। इस प्रकार कमल पुष्पो को तोड़ कर 
हम एक दूसरे पर फैकते, नाना प्रकार की श्रठ्खेकलिया कर्ते नदी कौ 
धारा के साथ बहुत दूर जा निकले । एक बहते हुए पद्य पुष्प के पीये 
तेसते-तैरते मर्ूमूति बहुत दूर चला गया । वहा जब वद किनारे प्र 


१ सिन्धु तट पर । त्रि° रजत वालुका 1 वमु° हि०-- 
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निकल आया ता उसने दूर से पुकारते हए कहा फि रे इधर 
्ग्यो-इधर श्रो 1” यह्‌ देखो कैसा आश्चयं हे । 


मने च्रपने स्थान पर खडे-लडे पा “अरे क्या कुं वताश्नोगे भी 
यायो दही चिल्लाते रदोगे 1" 


८यह्‌ बात बताने कौ न्दी है । स्वय ्रंखोसे देखन कौ र| इस 
किये जल्दी न्राञ्नो च्रौर यह्‌ देखो क्या दै !” 


गौमुख बोला श्रे कोई आश्वय॑-वाश्चयं नदीं, वह्‌ यह्‌ वताना 
चाहता दै कि उम पर्थर की शिला में वर्त कंसे ठग आयादै। चृक्तकी 
देखी कोमल जडो ने इस कठोर पत्थर को कंसं भेद डाला ! इसी प्रकार 
उसने क श्रौर वाते वता कर कहा किं एेसा दी ऊ आश्वर्यं वतला 
रहा दोगा किन्तु उसने कहा किं "नदीं यद्‌ सव कु नही यह तो 
चराश्च्यो' का भी परम श्रास्वय है ।° तव हम उत्सुकता पूवेक मागे वदे 
च्मौर पृ्ने लगे कि क्या श्चाल्वय चता रदे हो ? तव उसने उस कोमल 
चालकता मे छ्रकित किसी युवती का पठ चिह्न वताया । उस पर गोुख 
ने कहा अरे उसमे क्या श्राश्चये की वात दै ! तव उसने दो पद चिल्ल 
श्मोर बताये । इस पर गौमुख ने तकं किया कि “रे एेसे पट चिह् पर 
श्राश्चयै होने लगे तो हमारे पावो के चिह्न भी आश्चयं माने जायेगे 1” 
इन पद्‌ विह मे भला कौन से आश्चयं की वातदै। तच मरुभूतिने 
समाया कि “हमारे पद चिह्न तो अयुक्रमसे वने दै कर्ींवबीचमे 
विचिह नदीं होते ह किन्तु ये पद चिन्दतो एक दम यदीं प्रगट हए दै । 
पहले इनका कोई निशान नदीं है। न तो इनका कई कुह श्रानेका 
पताह श्रौरन कदीं श्रागे जाने का । यह सुनकर हरि सिह ने समाया 
कि “इसमे प्रयिक क्या सोचने की श्रावश्यकरता है । क्योकि कोई व्यक्ति 
इसे तट पर उगे हुए वृतो की पक्ति के उपर करूदता हुता एक शासा 
से दूसरी शाखा पर लटकता हुश्रा चला श्रा रहा होगा । पर यहां 
्राकरउसको दुसरे बच का श्राधार नदीं मिलता । इसलिये वह नीचे 
उतर आया अर पिर उस पर चढ गया ।" तव गोमुख ने विचार कर 
कहा “यद्‌ वात नर्ही है । यदि बह वृक्त के उपर से उतरा दो तो उसके 
हार्थो ओर पैर के दबाव तथा आधात से दृतौ के सुखे या पक्के पतर, 
पुष्प, फल शादि श्रवश्य मड्कर इस तट पर गिर जाते किन्तु यहो कोई 
एेसा चिन्ह नदी है। अव हरिसिहने पृष्ठा कि “ये पगक्तिये श्र्थात्‌ यह पद्‌ 
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चिन किसके हा सकते है ।' ठस पर गोमुख कच सोचकर बोला 
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पन्च ह्य यह तो किसी आकाशगामी के पद्‌ चिन्द टे । तव हरिसिंह 
ने पृद्धा कि प्यराकाशगामी ता वहूतसे दै टेव, चाणु श्रमण, ऋद्धि 
मान ऋषि श्नर राक्तख श्रादि इनमे से यद्‌ किसके है । यहभीतो 
सोचना चाहिये ! 

टेवताश्रो के पद तो प्रभ्वी से चार उगल् उपर पठते ३1 वे यूमि- 
न कमी सवश नदौ करते, रा्तसा ॐ शरीर वड़े स्थूल हते हे इसलिप 
उनके पाव मी बहुत वड-वडे दाते ट, ऋषि सुनि वडे तपस्वी दाते हे । 
तप के कारण उका शरीर वड़ा छृश्‌ श्र दुर्बल हो जाता दै, उनके 
पद्‌ चिन्ह ध्य भाग से कु ऊवे रटे रहेगे रोर साथ ही हमारे जल 
ॐ किसारे चलने से फरिसी जलचर प्राणी का कोई वाधा न पहुचे, उस 
विचार से चार्णश्रमण जल क्रे किनारे चलते भ नहीं श्रतः इनमे से 
किसो के भो पद्‌ चिन्द नदी हा सकते “गोमुख ने' कहा 


यदि इनमे से किसी के नदी तो फिर यहं "किसके पाव है १दरि 
सिह ने पृष्ठा।" 


गोमुख ने उत्तर दिया किसी विद्याधरी के | 
हरिसिंह ने कहा हो सकता है विद्याधरी केहो। 
गोमुख ने उत्तर दिया पुरुष बलवान्‌ होने के कारण उत्साह पूवक 


चलते है । उनके बत्तस्थल के विशाल होने के कारण उनके पाव श्रागे 
से दे हए होते द । पर स्वरयो के पुष्ट नितम्बो के कारण उनके पद्‌ 


चिन्ह पीले ते दबे रहते हे । 

इस लिये ये पदचिन्ह (विद्याधर के नीः प्रदयुत विदाधर केदी 
दे! एक बात चौर भी दै कि इस विद्याधर के पास कोई वहुत बड़ा भार 
मी प्रतीत होता है 1 

तब हरिसिंह ने पूषा, क्या इस पर्‌ किसी पवत क! भार दै या किसी 
टत का अथवा इसने किसी का अपराध करिया हो योर वह्‌ मोका देख 
कर इसके सिर पर जा चदा हो उसका मार दै । 


ने के्‌ [कत [क 
गमुख ने कदा, यदि इसके पास पवेत शिखर होता तो उसके 


८ सत्यधिक भार के कारण यह पद चिन्ह खूव दबे हुए होते । फो वु 
होता तो उसकी शाखाये प्रथ्वी पर रगडती जातीं ओर उसके निशान 


चारुदत्त की श्रातममकथां १९३ 
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भी यहां पडते जाते । शत्रु को लेकर कोई एेसे सुन्दर प्रदेश मेँ श्रायेगा 

दी कोन । 

हरिसिंह ने पृष्धा--यदि चिन्ह किसी काइनमें नदींतो फिर श्रौर 
किसकादै? 

गोमुख ने उत्तर विया, किंसीस्त्रीका? 

हरिसिंह ने कहा, स्त्री का भार कदापि नदीं हो सकता क्योकि 
विद्याधरि्यो तो स्वय भी ्राकाश गामिनी होती है। 

गोमुख ने कहा, इस विद्याधर की प्रिया कोई मानवी दै । यद इस 
के साथ ईस सुन्दर स्थान में फिरता होगा। 

हरिसिंह ने पूर्वा कि यदि कोई मानवी विद्याधरकी प्रियादै तो 
वह उसे भी यह विद्या क्यों नहीं सिखा ठेता । 


गोमुख ते समाया--यह विद्याधर वडे श्ष्यालु होते है । साथदी 
इनको किसी पर भी विश्वास नदीं होता । इसलिये ये किसी को अपनी 
विद्या नी देते । यदा तक किं अपनी प्रिया को वह अपनी विद्या नदीं 
सिखाना चाहते । क्योकि उन्दं शका रहती दै कि यदि इनको श्राकाश- 
गामिनी चिद्या आ गड तो करीं ये स्वच्छन्द हो जायें । साथदही उसने 
यह्‌ कदा कि वह विद्याधर यदीं करीं वृक्त लता कुञ्जो मेँ दोगा क्योकि 
उसके पठ चिन्द्‌ बिल्कुल नवीन से दै इसलिए रागे वद्कर इस कौ 
खोज करनी चाद्ये 


इस प्रकार दरू ठते-द्र्‌ ठते श्रागे चलकर हमे चार पद्‌ चिन्ह दिखाई 
दिये निश्चित दी उन्म सेदोस्त्रीकेश्रौर दो पुरुष केथे। अव हम 
इन पद्‌ चिन्ह का अनुसरण करते-करते रागे वदे 1 कुच दूर जाने पर 
विकसित पुष्प समूहो पर म॑ंडराते हुये भ्रमरो से सुशोभित एक सप्र- 
पण घक्त दिखाई दिया । उस बृक्त के ताजे ट्टे हुये पुष्प गुच्छ को देख 
कर गोमुख ने कदा किं “दे खियं इस टूट हये एल की उडी से दूध भर 
रहा है । इससे ज्ञात होता कि उस विद्याधर ने श्रभी-्रभी य पुष्प 
स्वत तोडा दै। 


यहो से थोड़ी दूर सामने एक परम मनोहर लता मंडप दिखाई दे 
रहा था। वह देखो. वह लता मडप बड़ा सुन्दर ब एकान्त होने के 


कारण उपभोग योग्य प्रतीत होता रै! हो सकता है विद्याधर अपनी 
प्रियाके साथ रखी में विद्यमान हो। किन्तु इसी समय उस लता 
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मडप मेँ से एक सुन्दर मोर निकला उसे देखकर सबने निश्चय किया 
कि नीं इस खमय उस मडप मे कोह नहीं है । यदि वरहो कोई व्यक्ति 
हेता तो यह्‌ मोर इस भकार निमय ओर निश्चिन्त गति से चलता 
हु लता मडप से बाहर न आता । इसको गति में थोड़ी बहुत च्राङ्ग- 
लता श्रवश्य लक्तित होती 1 तब हम सब लोग लता मडप मे जा पहुचे । 
वहा जाकर हमने देखा कि नवीन पुष्पो स निर्मित रमणीय ऊुुम 
शया बिद्धी हुई दै! 


दूसरी च्रोर देखने पर एक दाल श्रौर रत्नकोश पडे हुये मिले । 
साथ दही कुछ एसे स्पष्ट चिन्ह मी थे जिनसे निश्वय हुमा कि चव्रश्य दी 
किसी दुष्ट ने विद्याधरको दबोचा है। बह उससे लड़ता भगड्ता 
रोर आत्म रक्ता का प्रयत्न करता हुमा यहाँ से कहीं प्रागे बद्‌ गया । 
इसलिये उसका अनुसरण करते हुये हम लोग भी च्रौर आगे चल पडे । 
कुष्टं दूर जाने पर एक व्यक्ति कदम्ब चर्त के साथ बन्धा ह्या दिखाई 
दिया । उसके पांचो च्र॑गों मे कील टोककर उसे बृक्ञ से इस प्रकार जकड्‌ 
दिया था मानों पाचों इद्दधियो के विषय को पाच अन्तराय ने व्याप्तकर 
लिया दो । एक कौला उसके मस्तक्र मे ठोकाहु्रा था। दो दोनों ह्यर्थो 
मेँश्रोरदो दोनो पावो मे इस प्रकार पांच कौल ठोककर उसे च्ञ मे जकड़ा 
हुश्रा था । उसकी एेसी दशा देख हमारे हदय द्रवितत हयो उठे । पर थोडा 
ध्यान से देखने पर लक्षित श्रा कि एेसी मयकर पीडा सहते हुए भी 
उसके मुख मडल की कान्ति वसी ही उभ्जवल थी उसमे कदी भीं 
विवणेता कालेश भी न था | उसके अगो पर कील दके रहने पर मी 
रक्त नदीं वह रहा था! तीत्र पौड़ा का श्रनुभव करते हुये भी उसके 
श्वासोच्छवास निरतर चल रद थे । तव एकातःवृक्त की छाया में वैरे हुए 
श्मपने मित्रो से मेने कटा । 

उस विद्याधर को इस च्रवस्था मे देख मैने कदा कि सेने बचपन में 
विद्याधरो का व्रत्तान्त साधुश्मो के मुख से सुना था कि विद्याधर श्रपनी 
धेली मे श्रपनी रक्ञा के लिए चार च्मोपधिर्यो मी रखते है । सो सम्भव है 
इस विद्याधर की थेली मे भी वे चारो ्रौपधिरयों ह, किन्तु देखने पर छन्दं 
यह्‌ पता न लग सका करि इनमेसे कोनसी ओषधि किंस काम आती 
दे । क्योकि चालक नामक चओोषयि घायल व्यक्ति को चलने फिरने के 
योम्य वना देनी द । उत्कीलन नामक श्रौषयि से कील कोटे चरपने 
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श्राप निकल जते हँ । तरण सगरोदण नामक श्रौषधि से घाव भर 


जाते दै । अरत इस बात का ज्ञान करना प्रावश्यक था कि पहले किंस 
श्रोषधि का प्रयोग करिया जाय । इस पर गोग नेका किकिसी 
दूध नि फलने बाले दृक्त को काटकर इन श्रोषधि्यों के गुणों की परीन्ञा 
करनी चाष्टिये कि किस नौषधि से क्या कायं सपन्न होता दै । तदनुसार 
सब श्रौषधियो के पता लगाने पर उनके प्रयाग के द्वारा वि्याधरको 
बन्धन मुक्तं कर दिया गया 1 उनके जिस शच्रु ने उन्दे चर्त से जकड 
कर उनके श्र्गो मे कील ठोके थे, उसने उस बात का ध्यान रखाथा 
किं विद्यावर को प्राणान्तक पीडा पहुचे पर वह मर न जाये । कर्याकि 
उसे श्रसहय दुःख पहुचाना अमिष्ट था मार डालना नदीं । स्वस्थ ओर 
सचेष्ट होने पर विद्याधर ने पूषा किं सु प्राएदान किसने दिया दै । 
तब मेरे साथियो ने मेरौ चोर सकत करते हुये वताया कि इन महात- 
भाव कौकृपासे हमें आपकी थेली मं पडी हुई मषधिर्यो का ज्ञान 
हअ । इस लिये आपको जीवन दान का श्रेय हमारे मित्र चारुदत्त को 
दी है । यद्‌ सुन विद्याधर ने क्थ जोडकर मुभे कदा-; च्रापने सुमे 
जीवन दान दिया । इसलिये मँ आ्ापका सेवक हूं बताये मेँ आपका 
इसके लिये क्या ्रत्युपकार करू । तव मैने कहा श्राप बयोबरद्ध होने 
क कारण मेरे किये पिता के समान पूज्य हैँ । छतः देसे वचन क्‌ कर 
ये लजञ्नित न करे । आप यदि मुक पर उपकार करना चादते 

इतना ही कीजिये कि यथा समय मुभे अपना जान कर समय समय 
पर्‌ स्मरण रखे । इस प्रकार हमारे पारस्परिकं वातल के समाप्त हो 
जाने पर गोरख ने उस विाधर से पृष्ठा कि-च्ापको इश्च विपत्ति मे 
किसने चरर क्यो डाला ? इस पर उसने अपनी कथा सक्तेप मे इस 
प्रकार वताई- 


अमितगति धिद्याधर का वृत्तान्त 


_ वैताद्य की दिश प्रणि मे शिवमन्विर नामक नगर दै । वहो के 
महेन्द्र विक्रम नासक एक बड़े पराक्रमी विद्याधरे केरा ना राज्य करते 
दै । उनकी सुयशा नामक रानी । उन्दींकामेँ अमितगति नामक 
आकाश गामिनी विद्या जानने वाला विद्याधर ह । 
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साथ विहार करता हु* वैताद्य की उपत्यका में श्रवस्थित सुमुख 
नामक च्ाश्रम पद मे जा पर्हुचा । वरहो पर दिरण्यलोम नामक तपस्वी 
रहतेथे । वे मेरी माताके वड़े भाई थे। उन्हाने मेरा बड़ा स्वागत 
सत्कार किया । उनके पूण यौवन श्री से सुशोभित शिरीष पुष्प कै 
समान सुकोमलांगी सु्कमारिका१ नामक पुत्री थी । उसने देखते ही 
देखते मेरे हृदय को हर लिया । उस समय तो मै चुपचाप श्रपने घर्‌ 
लोट आया किन्तु प्रतिक उस सुन्दरी के ध्यान मे मगन रहने के कारण 
मेरा खाना, पीना, पहिनना आदि सव कुछ दभु गया । मेरी यद्‌ 
दशा देख पिताजीने मेरे मित्रके द्वारा वास्तविक कारण का पतां 
लगा शीघ्र ही सुकमारिका से मेरे विवाह की व्यवस्था कर दी । इधर 
मेरा मित्र धूमर्सिह भी सुङ्कमारिका पर अ{सक्त था । वह्‌ जब भी मेरे 
चर आता उसके चाकार प्रकार च्रौर विकारो को देखकर मेरी पत्नी 
जलसुन जाती श्चौर स्पष्ट रूप से उसकी शिकायत भी कर दिया करती । 
किन्तु मै उसे सममा दिया करता कि यद तेरा श्रमजाल है । मेरे भित्र 
कामन कदापि विषृत नहीं हो सकता किन्तु एक दिन मैने उसकी 
विकार युक्त चेष्टाञ्रा को प्रव्यक्त देख तिया । फिर क्या था । मेरे क्रोध 
का ठिकाना न रहा । मैने गर्जते हये कषा कि अरे मित्रद्रोही धूमसिह 
जा यहो से निकल जा । अन्यथा तेरे प्राण ले ल्‌-गा । यह सुनते ही 
वह क्रोध पूरे रष्टि से हमारी ओर देखता हरा वहां से निकल गया । 
रौर फिर कभी उसने अपना काला मुह्‌ नदीं दिखाया । मै मी अपनी 
प्रिया के साथ स्वेच्छा पू्वेक आनन्दोपमोग करता हुमा सुख से रहने 
लगा। 


अज मेँ अपनी प्रिया के साथ इस नदी तट पर च्राया ह था। 
किन्तु इस स्थान को रति-कीडा के लिए अनुचित जान हम उस लता 
मंडप मे चले गए । थोड़ी देर पश्चात्‌ विद्या से रहित स्थितिमे मेरे 
शु ने खमे श्ना घेरा ओर पकड़ कर वाध लिया \ वह विलाप करती 
हह मेरी पत्नी को हर ज्े गया रै । आपने अपने बुद्धिबल से मुभे 
जीवन दान देकर उपेत किया । इसलिये हे चासद्त्त । आप मेरे परम 
दितेपी द । रव सुमे विदा दीजिये ताकि मै अपनी भार्ग्रिया स्मारी 


1) [भ 
®दिमवान, पर्वत पर गये--एेसा अरन्य अन्यौ पग मिलता है। 
१स॒क्मातिको 
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जच्छ $ द देस छग लाञ, कहिसा निद क मुभे मरा हुआ 
जानकर वह भी प्राण छोड बैठे । 
किन्तु जाने से पटले मेरी प्रार्थना दै कि श्याप यमे अवश्य कोई 
` मेरे योग्य सेवा बतारे, क्योकि जब तक मँ शस उपकार का बदला न 
चुका दू गा तव तक मेरे हृदय को शानि न भिलेगी । विद्याधर के एसे 
मेम पूरं वचन सुनकर मैने कहा आप जो मेरे प्रति इतना प्रेम दशा दे 
है वही क्या कम है! शेष रा उपकार का प्रश्न सो तो 
सने अपने क्वैव्य का ही पालन कियाद । दुखरेकेदु्खलको दुर 
~ करना प्रव्येक प्राणी का प्रथम कतव्य है" ओर मलुष्य कोतो विशेष 
कूप से श्रपने इस कतेव्य के प्रति सतत जागरूक रहना चाहिये । चरतः 
मुके अन्य किसी वस्तु की कई श्रावश्यकता नहीं । इस ससार में 
सज्जनो का समागम दी ससे दुलभ दै इसलिये आपके दशेन कर्‌ 
यमे हार्दिक प्रसन्नता प्राप्त हुई । इस पर उस विद्याधर के नेत्र स्तेदाश्र 
से पशे हो गये वाणी गदूगद्‌ हो आई वह रूधे हृएकठ से हमारा 
-शत्‌ शत्‌ धन्यवाद कर वहा से विद्‌ हो गया | 
‡ मेरा पतन :- 
विद्याधर के चले जाने के पश्चात्‌ इधर म ज्लोग भी उसकी चचौ 
करते हसते खेलते करूदते अपने अपने घरों को वापिस श्रा पहुचे । यद्‌ 
उस समय की घटना है, जव मेँ किंशोरावस्था को पारकर नवयौवनं 
की कान्ति से जगमगाने लगा था } इन्द दिनो मेरी माता अपने भाई 
स्वथं के घर गई उनके मित्रवती नामक एक सुन्दर पुत्री थी । मामा 
-ने उन्दः कष्टा कि भैं अपनी पुत्री का सम्बन्ध चास्दत्त से करना चाहता 
हू । मेरी माता ने इसके लिये सपं स्वीकृति प्रदान कर दौ | तदनुसार 
मित्रवती का मेरे साथ बड़े समारोह पूवक विवाह सम्पन्न हो गया । 
किन्तु उस समय ओँ सगीत कला कौ साधना में लगा हा था । विया. 
भ्यास में सतत निरत रहने के कारण यौवन के विकारो से सर्वथा 
अनभिज्ञ च्रोर अल्दड था । रात-रात भर अपने एकान्त कमरे में अकेला 
वेढा गाता बजाता हुच्रा स्वर साधना किया करता । सँ विवादित हू 
मेरी पत्नी भी द रौर उसके प्रति भी मेरा कुण कर्वन्य दै इसका तो 
समे तब तक मान दी न हु्राथा । मेरी देती दशा देख मेरी पत्नी 
अत्यन्त दुःखित रहने लगी 1 एक दिन भ्रातःकाल दी मित्रावती की माता 
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हमारे घर आ पर्ची, उस समय मित्रावती को अलंकार ओर प्रसाधन 
सें हीन देखकर, उसने पृद्ा-- 

बेटी क्या बात है । आज तुम्दारे पति कीं बाहर हुए गये हैया 
रपस मेकल मनमुटाव होगयादहै।जो इस प्रकार उदाससी 
दिखाई देती ह ॥ इस पर मिच्रवती ने उत्तर दिया छि सुमे पिशाचके 
हाथो मे सौपकर अव मेरी उदासी का कारण पृष्धुरही हो । उस पर 
उसकी माता ने डाटा कि चारदत्त जैसे सुशल सुशिक्षित सुन्दर पति 
को पिशाच कहते हए तुभे शमं नदीं श्राती । अरे ! देखा देवता पति तुमे 
श्मौर कां मिल सकता था । 

इस पर मित्रावती ने उत्तर दियामांर्मै जो कुं कद्‌ रही हूं वहं 
सवेथा सत्य है । आप बुरा न मानिये वे रात-रात भर शरकेलेकमरे में 
चैठे गाते, बजाते, हसते, खेलते, कूदते रहते दै 1 उन्दने आज तक 
कमो बात दी नदीं पृष्टी, कि मै कहो जीती हं रौर कहा मरतीं हू । एेसे 
विवाहसे तोम कवारी दी र्द जाती तो मला था । यह सुन उसकी 
मां मारे क्रोध के आग बवूला दो उटी मौर उसने मेरी माता को कड 
कठोर वचन कदने शुरु कर दिये, मेरी माताजी ने पहले उसे शान्ति 
पूवैक सममाने का प्रयत्न किया पर बात तो वदृती गई, रौर अन्तमं 
कध दहो उन्होने मित्रावती को उसकी माके साथ मायके मेज दिया। 

भिच्रावती के मायके चले जाने पर मै पूरे रूप स स्वतन्त्र हो गया, 
ओर रात दिन संगीत साधनामे दी मस्त रहने लगा। इसी बीच मेरे 
पिताजी ने मेरे जिए एक ललित गोष्टी मी करवाई जिससे किय 
काम वासना म प्रवृत हो जाञं किन्तु उनका यह प्रयास मी सफल 
नहो स्काच्रोर मे पदलेकी तरह दही अपने कार्य मे व्यस्त रहा। 
पश्चात्‌ एक दिन मेरे चाचा सद्रदत्त को जो सातो ऊुव्यस्नौ मे निपुण 
था बुलाकर मेरी माता ने मुभे उसको सौप दिया ओर कहा कर ेसा 
उपाय करो जिससे कि यह्‌ पनी पत्नी से प्रेम करने लगे। माताङे 
इस प्रकार कदने पर सुदरदत्त बोला कि यह तो मेर बोथे हाथ का चेल 
द ।' तदनुसार वह नित्य प्रति मेरे पास अने लगा ओर मुमे काम 
वासना सम्वन्धी कथाए सुनाने लगा । इन कथाओं से मेरे जीवने 
एक नया परिवततेन च्रा गया च्रौर तव से मँ विषयों के प्रति इल्घुक 
रदने लगा । इसी चस्पानगरी मै उल समय कलिग सेना नामक एक 
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वेश्या रहती थी । उसकी वसन्तसेना नामक परम रूपवती पुत्री थी, 
बह सुन्दरता मेँ साक्ञात्‌ बसन्त लद्मी के समान प्रतीत होती थी | 
श्र नृत्य-गीत आदि कला कोशल म परम प्रचीण यी । एक दिन 
श्रपने चाचा के साथ मै एक उत्सव टेखने गया । दैवयोग से उस समय 
वहा वसन्तसेना का नृत्य हो रहा था । मै भी नगर के श्रेष्ठतम कला- 
विदो के बीच जा बैठा । वसन्त सेना उस समय सुची नाटक (सुर्यो 
के श्रग्रभाग पर नाचना) आरम्भ करना चाहती थी । उसके पहले धी 
उसे चमेली की कलियां विखेर दीं 1 

गायन कै प्रभाव से वे कलिया तत्काल लखिल गई । यह देख मडप 
मेँ बैठे हुए लोग उसकी प्रशसा करने लगे । मुभे इस बात का पूण ज्ञान 
था कि पुष्पों के खिलनेसे कोन सा राग होता ३ इसीलिये मेने शीघ्र 
ही उसे मालाकारराग का इशारा कर दिया। वेश्याते अरगुष्ठका 
श्रभिनय किया लोगो ने फिर उसकी प्रशसा की ओर मेने नख मडल 
को साफ करने वाते नापित राग का इशारा किया । जव वह्‌ गौ रीर 
म्तिका की कुक्तिका का ्भिनय करमे लगी तो श्रौर लोग तो पिले 
हीकी भाति वेश्या की प्रशसा करने लगे श्र मैने गोपालरगका 
इशारा कर दिया । वेश्या वसतसेना दावभाव कलाध्रं में पृण 
पडिता थी इसी लिये जब उसने मेरा यह चातु देखा तो बह वद्य 
प्रसन्न हुड । अगुली की श्रावाज पर मेरी प्रशसा करने लगी, रौर 
शरलुराग वश समस्त लोगो को छोड मेरे सामने ्राकर अरति मनोहर 
नाच नाचने लगी । चव्य समाप्त कर वेश्या वसतसेना पन घर 
चली गई । परन्तु मेरे उक्च चातु से उसके उपर कामदेव ने अपना 
पूरा अधिकार जमा लिया था, इसी किये वह धर्‌ जाते द्ये च्रपनी मा 
से बोली “मो । इस जन्म सें सिवाय चारूदत्त के मेरी दूस के साथ 
भरणएय्‌ न करने कौ प्रतिज्ञा दै, इसलिये तू बहुत जल्दी मेरा श्रौर उख 
का मिलाप कराने का प्रयत्न कर । पुत्री की यह्‌ प्रतिज्ञा सुन कलिग- 
सेना च शीघ्र ही मेर चाचा रट्दत्त को बुलाया भौर दान मान च्नादि 
से पूणं सत्कार कर मेरे श्रौर वसवसेन! के मिलाप का समस्त भार उस 
के शिर मढ़ दिया । रद्रदत्त इन वार्तो मे वडा प्रवीण था उसने एक समय 
मागं में जाते हुए मेर श्रागे चौर पी दो मत्त हाथी निकालते जिसे 
करि घव्राकर चाचा के साथ उसके कदने से मैः उसी वेश्या के घरमें 
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चला गया । कलिगसेना को पदले से ही सव वात मालूम थी इसी 
लिए वरहो पहंचते दी उसने हम दोर्नो काबडाही स्वागत कियाश्रौर 
आसन श्रादि देकर पूं सत्कार करने लगी । थोडे समय ङे बाद 
रुद्रदत्त शरोर कललिग सेना का जृच्ा जटा) कलिगसेना बड़ी चालाक 
थी उसने चाचा का दुद्रा तक जीत लिया यह देख सुमे बड़ा क्रोध 
श्राया सेने रद्रदत्त को तो अलग टाया च्रौर स्वय उसके साथ 
जञा खेलने वैठ गया । कलिगसेना को मेरे साथ जत्रा. खेलते दे 
वसतसेना से न रहा गया वह भी पनीमाकोा श्रलग हटा मेरे 
सामने बैठ कर जूता खेलने लगी । मे जृञ्ा खेलने में सर्वथा लीन 
हो गया, मेरी सब सुधिघ्चुधि किनारा कर गड । थोडी देर के बाद मुभे 
बड़े जोर से प्यास लगी! सुभे प्यास से पीडित जान वसंतसेना ने 
मोदिनी चूं डाल अतिशय सुगन्धित शीतल जल पिलाया । अव 
वसंतसेना पर मेरा पूणं विश्वास हो गया । धीर-धीरे मेरा श्रनुराग 
मी उस पर प्रबल रीति से बढ़ने लगा । जव कलिगसेना ने हम दोनों 
को आपस में पूं अनुरुक्त देखा तो वह शीघ्र ही हमारे पास ई श्रौर 
सरे हाथ मेँ श्रपनी पुत्री वसंतसना का हाथ गहा चलती गई । मै विषयों 
नँ इतना सक्त हो गया कि बारह वषं तक वसतसेनाके घरमेँदही 
रदा, अन्य कार्यो की तो क्या बात ? अपने पूञ्य माता-पिता श्रौर 
श्रपनी प्यारी धमंपत्नी मित्रवती तकं को भी भूल गया । उस समय 
तरुणी वसतसेना की सेवा से अनेक दोषों ने मुभे अपना जिया था । 
इसीलिए दुजेन जिस प्रकार सञ्जना को द्वा देते ह उसी प्रकार 
विद्या श्रौर वयोवृद्ध मनुर्यो की सेवा से उपाज॑न किये हुए मेरे अनेक 
उन्तमोतम गुणो को आकर दृार्षो ने सर्वथा दबा दिया था, मेरा पिता 
सोलह करोड दीनाो का अधिपति था । धीरे-धीरे वे सोल दी 
करोड दीनार वेश्या के घर चा गई । जव समस्त धन समाप्त हो 
चुका तो मेरी प्याये स्त्री मित्रवती का गहना भी भ्राना शुरू हु । 
भूषण देखते दी कलिगसेना को मेरे घर के सखोखलेपन का पता लग 
भ सेर > _ भ 

गया 1 उस दुष्टिनौ ने मेर छोडने का पक्का निश्चय कर लिया, 
एक दिन अवसर पाकर बह एकान्त में वसंतसेना के पास आई 
रोर इस प्रकार कहने लगी- 


प्यारी पुत्री मँ तुभे तेरे दित की वात वतां तू सावधान होकर 


चार्दत्त की श्रात्मकथा {२१ 





सुन । क्योकि जो मयुष्य अपने गुरो के उपदेशाशरत मन्त्र का पालन 
करता है उसे कभी संकटो का सामना नदीं करना पडता । तू जानत्ती 
है हमारी ाजीविका सबसे नीच रै । वेश्यादृत्ति से श्रधिक निद्य क्म 
कोई नही । इसलिये हमें यदी उचित दै कि जव तक मनुष्य के पास 
पसा हो तमी तक उसे परेम करे काम ले । पश्चात्‌ निधन होने पर 
पीतसार- चसे हुए ई के गन्ने के समान उसे छोड देँ । राज चास्‌- 
दत्त की स्त्री मित्रवती के गहने मेरे पास आये थे । उन्दे देखते दी धमे 
दया श्रा गई श्रौर सेने ज्यो के स्या उन्हें वापिस लौटा दिया । श्रव यह्‌ 
चारुदत्त निधन दो चुका रै इसलिये तमे इसे छोड देना चादिये 
रसपूणं गन्ने के समान श्रन्य किसी धनवान पुरुष के साथ 
आनन्दोपभोग कर । वसन्त सेना ने श्रपनी मां के एसे शब्दो को सुन- 
कर उसके हृदय पर मानो बिजली गिर गई, उसने उसी समय माता 
को उत्तर दिया । 


मां तूने यह्‌ क्या कहा 1 यह चारदत्त ऊुमार अवस्था से ही मेर 
पति दै । बहुत समयसे ने इसके साथ भोग विलास क्यार मैंइसे 
कमी भी नदीं द्योड सकती । यदि च्रौर कोई मनुष्य ऊुनेर के समान 
धनवान हो तब भी मेरे किसी काम का नर्ही। मेरे यद प्राण भी चाद 
कि हम चारुदत्त के बिना रहेगे, उसके साथ तर्ही, तोयेमी खुशीसे 
चले जाय, मुभे इनकी मी कोई शआ्ावश्यकतानदीं। मा यदि त मुभ 
जीवित देखना चाहती दै तो फिर कभी एसी बात मत कहना । हाय ॥ 
जिनके घर से श्रा हुई स्वणं मुद्रा से तेरा घर भर गया, अराज तू 
९्से दी छोड़ने को कड रदी दै । ठीक, रिवर्यो बडी छृतघ्न श्रौर दुष्टा 
होती हे । अरी । यह चारुदुत्त अनेक कलां मे पारगत दे, परम सुन्दर 
दै उत्तम धर्मं का उपदेश देने बाला है, महा उदार है भला इश्षथो मै कैसे 
छोड सकती हूं । इस प्रकार पुत्री को युक में सक्त जान कलिग सेना 
ने उस समय तो कोई उत्तर नदीं दिया । लब्की की दो मे हो सिलाली, 
किन्तु मन दही मन हम दोन को प्रलग करने का विचार करने लगी । 
भासन पर सोने के समय स्नान श्रौर भोजन के समय हम टोर्नाएक 
साथ रहा करतेथे एक दिन हम दोनों को बड़ सावधानी से सुला 


दिया] जव हम गरी नीद्‌.से सो गये तो स दुष्टनी ने ममे घर सत 
चाहर कर्‌ दिया। । 


हये 
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मेरा बिदेश॒ भ्रमश्‌ 


वसतसेना फे घर से निकल कर मँ सीधा अपने घर पहुंचा । वों 
देखा तो मेरे पिता ससार से विरक्त हो गयेथे ओर मेरी माता तथा 
मित्रवती अव्यन्त दुखित होकर रो रही है । सुभेः देखकर उन्हनि मेरा 
उदास भाव से स्वागत किया। मै मी समग्र धन केनष्टहोजानेके 
कारण बड़ा चतित शरोर उदास था। धनाभाव के कारण अव मेरा 
नगरमे रहना अौरलोगो कोम'ह दिखाना भी किनि हदो गण था 
इसलिये मने श्रपनी माता के समक्त यह्‌ विचार प्रगट कियाकिमें 
विदेश जाकर धन कमा लाञ तो कितना अच्छा दा | क्योकि मं इस 
प्रकार दरिद्रतापूे ऋौर चअपमानित जीवन को लेकर अपने सस्बन्धयो 
मे केसे रह सकता हुं । कहा मी दे कि- 

न वन्धु मध्ये घनहीन जीवनम्‌ 

आपके चरणो कीषृपासे विदेशमे व्यापार के हारा अवश्य प्रभूत 
धन अर्जित कर लागा ेसा मभ दद्‌ विश्वास हे । 

यह्‌ सन मेरी माता ने समभायाकि त्‌ नहीं जानतादै करि व्यापार 
मे कितने परिप्रम श्रौर श्चनुभव की आवश्यकता दै। तू विदेश मेकैसे 
रहेगा । तू विवेशमेन जायतताभी हम दोनो भाई बहन दोकर सब 
निवह चला लेगे। तव मेने कटा-- “माताजी एलान किये रमे 
भातुदत्त मेठ का पुत्र हू । क्या मै इस प्रकार दुढशामे रह सकता हूं । 
इसलिय्‌ खाप चिन्ता न करे श्मोर मुे्ान्नादेदे। इसपर उन्दने 
उत्तरद्रिया कि यदितेराद्रु नि्वय दतो मै तेरे मामासे इस 
पर विचार विनिनय करर कल तुर वनाङगी। 

नव्पश्वात्‌ म अपन मामाके साथ विदेश याघ्रा के लिए निकल 
पड़ । पदन चलत चलते हम दोना अपने जनपद की सीमाको पार 
कर्‌ कुणीरावतं* नामक नगरमे जा पर्हैचे । मेरे मामा मुभ नगरसे 
वार वटाकर स्वय नगर मे गण्च्यार वर्ह स स्नान आदि केलिए 





१ वथ्याके यटाने चकर वह्‌ श्रपने मामा सर्वाथं के यहं पहुचा श्रौर वहासे 
यह श्रीर्‌ उम॒का मामा दोनो रावत्तं नगर की भ्रोर व्यवसाय के लिएु चल 
पटे । एना भी उत्लख पाया जाता है । 
2 -उणोरवति। 


चास्दत्त की ्रालम कथा १२३ 
स 





उचित उपकरण व वस्त्र मादि कर राये ्रौर कदने लगे कि चली 
नगरी मे स्नान करे। स्नानान्तर हम लोग नगर मे पहुचे श्रौर दोटा 
मोटा व्यापार कर अपना निवहं करते लगे। इर व्यापार का प्रारम्भ 
हमने अपने छोटे मोटे आमूषण बेचक्र फिया था । करमशः हमने रूढ, 
कपास रौर सूत आदि वस्तु का क्रय विक्रय करना शुरू कर्‌ दिया 1 
दर व्यापार मे हमे पर्याप्त लाम हृञा श्रौर हमने रूई के कर कोठ 
भर लिये । किन्तु यहो पर एक दिन रूह को श्राग लग गहं । हम भी 
चासो शरोरसेश्माग मे धिर गये जिसमें बङ्ो कठिना से प्राण वचाकर 
निकल पाये । प्रात काल नगर वासिर्यो ने आकर इस तुकसान के लिये 
श्ाश्वासन दिया कि कोड बात नदीं । चाज ऊट हानि हृद है तो कल 
लाम दो जायगा 1 

यहां से सई अर सूत की गाडियां भर फे एक साथ ( काफिला ) 
हम लाग उत्कल देशं की शरोर चत्त पडे । चदा से कपास की 
गाडियो भरकर ताम्रलिप्नि नानक नगरी की श्रो बद्‌ गये । धीरे वीरे 
चलते हुये हम लोगों के मागं में एक घना जगल पडा 1 इस जगल मे 
हे रात्रि मरके लिये ठदरना था क्योकि उस समय तक सुयौस्त हो 
चुक्रा था अतः हम वहीं विश्राम करने लगे । हमारे को सोये हुये थोडी 
ही ठेर हई थी कि जगल मँ मयकर दावाग्नि व्यापदो गयी । देखते 
ही देखते श्राग को भयकर लप्टो मे दशो दिशाये प्रज्वलित हो चटी । 
उस प्रलय काल के समान चारों ओर फैलती ओौर लपलपाती लपटो 
वालो प्रम्नि की च्वालार््रो सें से माल-श्रसवाब को बचाना तो दूर 
रहा, श्रपने आ्आापको सकुशल निकाल लेना भी बडा किन था । सब 
लोग षने प्राणौ को रक्षा के लिये इधर-उधर भागने लगे ! इस भग- 
द्ड मे कौन कदी गया क्रिसी को भी मालूम नदीं रहा । यदी नदीं ज्ञात 
दो सकता था क्रि उस कालाग्नि में से कौन बच निकला ओर कौन 
वहीं जल मरा। 

ङ्च भी हो मेरो रायु शेष थी इसलिये मेँ तो वच गया किन्तु मेरे 
मामा सवाथा का ङ्ध पना न लग सका किवे जीते जी बच निकले 
कि वहीं रह गये । अव मने अकेले. वनर्मे मटकरते हुये भी हिम्मत न हारी । 
मेने निश्चय कर्‌ लिया छि या तो पने शरीरका हीस्यागकरलूगा 
या धनन संचय करके ही घर्‌ लदूगा। यहम मै नानता था कि 
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लच्मी उद्योग मे ष्टी रती है । इसलिये सुभे मयकर से भी भयंकर 
विपत्ति मे पड़ कर भी उद्योग से पराद्गयुख नर्द होना चाहिये 1 
इस प्रकार उस दावानल से निकल कर मँ एक देशसे दूसरे देश 
मे घूमता हृ्चा प्रियगुपटून नामक नगर मेँ जा पहुचा । वहा के एक 
अघेड अवस्था के एक त्यन्त सौम्य आक्रति बाले सेठ ने कहा कि 
अरे तू । तो इभ्यपुत्र चारूदत्त दै ? मेने कदा हो? प्रसन्न दोकर वह युं 
अपे घर ले गया । वहां प्रमाशरुपूं नेरा व गदगद्‌ कट से प्यार 
भरी वाणी मे उसने ममे कदा किं हे वत्स । मै सुरेन्द्रदत्त साथवाह 
तुम्दारा पड़ोसी हं । मैने तो सुनाथाकिसेठ जी के दीक्ञा लेलेनेके 
यश्चात्‌ चारुदत्त गणिका के घर मै रहने लगा है सो अव तुम्हारे श्माने 
काक्या कारण है। तब मेने ्रपना सारा वृतान्त कह सुनाया । इस पर 
उसने मुभे सान्त्वना देते हुये कदा कि घवराश्नो नदीं । मै तुम्हारे 
प्रत्येक काय से सहायता करू'गा । यह घर बार धन सम्पत्ति आदि सब 
कुद तुम्दारी ही दहै । यद कह कर उसने बडे प्रेम से भोजन कराया श्रोर 
सत्कार पूवक कई दिर्नो तक श्रपने यह रका । मेँ वहां इस प्रकार 
आनन्द पूर्वक रहने लगा कि मानो श्रपना ही घर है। कुचर दिर्नौ 
पश्चात्‌ मैने सुरेन्द्रदत्त से कदा कि मेरा विचार सथर के देर्शो मेँ जाकर 
ज्यापार्‌ करने का है । इसलिये आप यदि मेरी सहायता करे तोमेँ 
दोसे मालमभरले जां ओर दूसरे व्यापार्सिरयो की भोति खूब धन 
कमा ला | मेरा ठेसा विचार देख सुरेन््रदत्तने एक लाख रस्पयादे 
दिया । जिससे मैने श्रनेक वस्तुएं खरीद कर जहाज में मरलींश्रौर 
विदेश यात्रा की तैयारी करने लगा । 


एक दिन शुभयुते र अनुद्रूल पवन देखकर तथा राज्य से आाव- 
श्यक पारपन्र, प्रमाणपन्र च्रादि प्राप्त कर मैने समुद्र यात्रा प्रारम्भ कर 
दी । मेरे जदाज चीन देश की रोर वदने लगे । मागं मे अनेक भयकर 
तृफानां, विघ्न वाधाश्रो ग्रौर मारणान्तिक सकटो को पार करते हुए 
दमारा जहाज चीन तक जा दी पर्चा । कद्ध दिन चीन में रह्‌ कर तथा 
नक वस्तुच्ा का क्रय-विक्रय कर मेँ सुवण भूमि (सुमात्रा) की श्रोर 
चन पडा । उस प्रकार सुवणेभूमि तथा आस पासके सुदूर दक्िण 
पूत कद्वीपामे घूमता च्रौर्‌ व्यापार करता हुश्रा वापिस पश्चिम की 
मोर चल पडा । कमलपुर्‌ चौर यव द्वीप (जावा) होता हष्मा मे (सिहल) 
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साथ रह । मेरी सेवा मे रहते हृए तुभे विना किसी कष्ट से धन प्राप्त 
दो जायगा 1 रत अव मै उसकी सेवा सुश्रूषा मे रहने लगा । एक वार 
उस साधु ने एक भटी सुलगाकर मुभे कदा किं देख, फिर उसने एकं 
लोहे के गोले पर कुं रस लगाकर उस गोले को जले हुए रगा मे 
डाल दिया । श्रंगारो क बुभ जाने पर दमने देखा क लाह का गोला 
द्मकते हुए सवणे का गोला बन गया दै । तव उसने कटा देखा तुमने । 
मेरे यख से निकला हा यह्‌ ता बडी अ] श्वय जनक घटना दै । इस पर 
उसने कहा कि यद्यपि सेरे पास स्वरणं नदींदैतामीमै वडा भारी 
सौवर्िक हं । तुम्दे देखकर मेरा तुम पर पुत्र के समान प्रेम दो गया 
हे। तूने अथं प्राप्ति के लिये अनेक कष्ट सदे है इसलिए मै तेरे लिए 
जागा श्रौर शत्‌ सदखवेवी रसने शआ्राङ्गा । फिर तू. मी कृत्य-कृत्य 
होकर अपने घर्‌ चलते जाना । यह तो मेरे पास पड़ा हृाथोडा सा 
रसथा। 


इस पर लोम मे फंसे हए मैने कडा तात । श्राय जैसा उचित सम्भ 
वैसा कीजिये 1 तब हम दानो एक श्रधकारमयी रात्रिम बस्ती से 
बाहर निकल हिंसक जन्तुर से परिपू एक भयानक जगलमे जा 
पहुचे 1 हम भील कोल श्रादि वनचरो के मय के कारण व्निर्मेतो 
पे रहते चरर रात्रिम श्रपनी यात्रा को निकल पडते । इस प्रकार 
चलते चलते हम दोनो एक पवेत की गुफा के पास जा पहुचे । उस 
गुफा मे प्रविष्ट दाने के पश्चात्‌ थोडी दूर चलने पर हमने देखा कि वहां 
पर एक घाससे दका हृ्रा एक कुं दै । उस कए के पास ठहरकर , 
साघु ने युके कदा योड़ी देर विश्रामकर लो। इस प्रकार ऊु्॒सुस्ता 
लेने के बाद वह चमड़े के वत्र पहनकर कुएं मँ उतरने लगा, तव मैने 
पूह्णा यद्‌ आप क्या कर रहै ह ॥ 


उसने उतर दिया । "पुत्र घास से दृके हुए इस कुए के नीचे वज 
कुण्ड दे । उसमे से रस मरता रहता दै । मै रस्सी के सहारे नीचे उतरता 
हू । वदां जाकर मेँ तेरे लिये रस की तुम्बी भर लाञ्गा ॥, 


= यह सुनकर मेने कदा इस खली मेँ बैठाकर श्राप मुभ नीचे उतार 
दीजिये, राप मत उतरिये । 


तव उसने कहा "नदीं बेटा तुम्हे डर लगेगा । मेने आ्रह॒ किया, 
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त 
नही, मु डर नदीं लगेगा श्राप चिन्ता न करे चर सके टी अन्दर 
जाने द्‌ । 

यह सुनकर उसने सुखे चमडे के वस्त्र पदना दिये । रौर रासाय- 
निक द्रव्यो से निर्मित एक एेसी योगवतिं या मसाल जलाई जो निवत 
कूप में मी नदीं बुकती थी । उस योग बत्ती के प्रफाशमे उस साधुने 
सुभे खये मे वैखा कर कुए.मे लटका दिया । मै कए के तले पर जा 
पचा ओर हाथ लटका कर तुम्बी भर ली । रस्सी के दिलते ही उसने 
मे उपर खच लिया रौर कहने लगा कि लाश्रो, यद तुम्बी सुभे पकड़ा 
दो, मैने कहा, पदले स॒मे बाहर निकालो । फिर म तुम्द तुम्बी दुगा, 
उसने कटा नहीं पहले तुम्बी दो, फिर निकालूगा ।” मे समम गया 
कि यह दुष्ट सुमे बाहर नहीं निकालना चाइता 1 यदं भने इसे तुम्बी 
प्कडा-टी तो यद्‌ रस लेकर सुमे कए मेँ फक देगा । 


यदिमे तुम्बीगदृू तोदो सकता दै कि यह्‌ सुमे बाहर मी निकाल 
ले । प्र वह दुष्ट तो पने सिवा किसी को मी उस वरूप का मागं नहीं 
बताना चाहता था। साथही उसे यहमीभयथाकिं बाहर निकल 
जाने पर मैः उसमे से श्राधा रस्ते ल्‌गा। इस पर जव उसने देखाकरि 
से किसी प्रकार भी तुस्बी देना नदीं चाहता तो उसने मुके उयाया कि 
उसे तुम्बी न पकडाने पर वह मुभे फिर कुए मे लटका देगा । तदनुसार 
उसने मुम धीरे-धीरे फिर कुए में उतारना शुरु कर दिया । वीच बीच 
मे बह दुष्ट कहता जाता कि छव भी तू मु तुस्बी पक्डा देतो तु 
बाहर सीच लू । पर मेने तो निश्चय कर लिया थाक सुमे तोदो्नो 
अवस्थामे मरनाहीदै। फिरै उसकी स्वाथपूतिंका साधना क्यो 
वन्‌. इसलिए मैने उसकी बात न मानी । श्रौर बह मुभे कुए भें नीचे 
उतार कर चला गया । कुए के चारो शरोर पक्का फशे था, उसके 
ठीक बीचमे एक ष्लोटासारत कुडथा 1 मैँउसी कुड की दीवार पर 


जा बैठा, अन्धकारघ्ृत उस करूप मे मुभे कुं मी नदीं दिखाई 
देता था। 

इस भकार कूप कौ वेदिका पर ठस बारह षट तक वैढे रहने ऊ 
पश्चात्‌ जब सूयं मध्याह पर पर्चा तो उस सरूप मे यक्िचित्‌ प्रकाश 
की रेखा पडने पर मने देखा कि कुए के रस मे को$ मनुष्य खड़ा है । 
चह अद्ध चेतन सी अवस्था में था, नौर रस से वार निकले इए 
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मुख के सिवाय हाथ, पोव श्रादि उसके सब रग गल चुके थे । उसमे 
जीवन के चिन्द्‌ रोष देख कर मेने उससे पृष्ठा, चरे माई तुम कौन हो, 
रौर यहां कैसे रा पहुचे ह । उसने कदा किं सवण रस का-लोभदे 
कर कोई साघु मुभे यदौ ले श्राया, श्रोर मुक सेरसकी तुम्बी लेकर 
मुभे रस कुण्ड के बीच मेँ फेक कर चला गया 1 यह्‌ रस इतना तीन्र दै 
कि शरीर इसको सहन नहीं कर सकता । फिर उसने मेरा हाल पृष्ठा, 
सने मी उसे सारी कहानी कह्‌ सुनाई, इस पर उसने कहा, तुम बहे 
भाग्यशाली रोर बुद्धिमान हो । जो तुमने रस की तुम्बी उसे नदीं दी, 
अन्यथा तुमकोभी इस रस ऊुण्ड की वेदिका पर न उतार कर मेरी 
भीति कुरुड के बीच में फेक जाता । फिर तुम कभी यो से नहीं निकल 
सकते । क्योकि रस का सशं करते ही तुम्हारे हाथ, पोव भी गल जाते। 

तव कुं उत्सादित होकर सैने पृछा, तो क्या अव मेरे इस कुए से 
निकलने की कोई आशा दै । इस पर उस दयालु पुरुषने दया करके 
बताया कि यहा कभी कभी एक बहुत बडी गोह रस पीने श्राया कसी 
है । जव रस पीकर वापिस चद्ने लगे, तो तुम उसकी पूं पकड लेना। 
सेरे भी यदिश्रग गलन गयेहोते तो्मेँभी इसी उपाय से काम 
लेता । 

उसकी यह्‌ बात सुनकर गे बहुत प्रसन्न हु्ा नौर उस गोह की 
परतिन्ञा मे बहुत दिनों तक बही बैठा रदा । आखिर मेरी उस प्रतिकता 
काञ्नन्तहुश्रा | चौर एक दिन सुमे वड़ा भारी विचित्र सा शब्द सुनाई 
दिया । उसे सुनकर पहले तो मै मारे भय के थर-थर कोपने लगा, पर 
फिर मुभे घ्यान आया किं शायद यह्‌ उद्ती गोह का शब्द हो । मेरा 
्नुमान सत्य निकला ओर देखते ही देखते बह गोह्‌ आग रौर रस 
पीकर ्योदी उपर चदृने लगी कि दोनो हार्थो से मैते उसकी पूं जोर 
से पकड ली । इस प्रकार गोद के पीछे-पीले लटकता हुत्रा मै ए 
वाहर निकल आया । 

इस प्रकार म्ये सेतो वार निकल श्राया, किन्तु सुमे इष 
अज्ञात बीहड्‌ वन के मार्गोकापतानथा। ईइसक्तिएयै जगल रगे, 
इधर उधर भटकने, लगा, कि इतने में एक भयकर्‌ भसा मेरे सामे 
श्रा पर्चा । वह्‌ भेसा क्य था साक्तात्‌ यमराज का बाहन दीथा। 
काल के समान भयानक उत भसे के वड़े बडे तीखे सींग, लाल लाल 
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त 
नेर व विकराल रूप को देख मैने सोचा करि रब इस भसे से बचना 
कठिन दै र्योदी बह मुम पर मपटा कि दैवयोग से शुके एक बहुत ची 
सी शिला दिखाई दे गयी । मै लपक कर उस पर जा चढा, श्रव उस 
मसे ने सुमे मार डालने का कोड चारान देल उस शिलाके पासच्रा 
बडे ज।रजोरसे ठक्कर मारने लगा। किन्तु उसका ऊुञ असरन 
हृ्मा । इस प्रकार शिला पर चद्‌ भँ बच तो गया, पर उस भसे से बच 
निकलने का कोई उपाय न था ! क्योकि उसके वर्ष से टल जाने के कोई 
लक्तणए न भे घर्टो तक वद मस्त मेसा वदो उत्पात मचा कर मुभे 
भयभीत करता रहा 1 इधर भूख ओर प्यास के मार मेरी जान निकली 
जा रहौ थी, सोच रहा था किन जाने कितने दिनो तक अब इस शिला 
पर मुके बेटे रहना पड़ेगा । उस अध कूप में से तो बच आया 1 पर भब 
इस शिला पर बैठे वेढे द्यी श्रन्न-जल के श्रभावमें प्राण त्याग देने 
पड़ेंगे । क्योकि बह भसा तो मेरे प्राएलेने माया था, शओओौर अव वहो 
से टस से मस र्हीं होना चाहता था । 

देवयोग से इस समय एक बडी विचित्र घटना घटी  पासदहीके 


ब्त पर से एक भयकर ्रजगर ने उततर करभैसे का पीदा करना 
आरम्भ किया। 


्रचतो भसे काभ्यानमेरी आओरसेवट गयाश्रौर वह ्रजगर 
से उलमः गया । श्रजगर श्मौर मैसे के इस सपं से सुमे अपने प्राण 
बचाने का अवसर मिल गया । श्रौर मे उस शिला से दरूद्‌ कर वर्टो से 
निकल भागा । भागते भागते मै उस जगल को पार कर गया । भ्रव 
सुमे एक पगडडी दिखाई दे गयी, उस पगडडी पर कुच ही दूर चलने 
पर भे एक चौराहे पर जा पर्वा । श्रव तो सुमे विश्वास दहो गया कि 
पासमेंही कोन कोड बस्ती वश्य होगी । इस मागं पर थोडी ही 
दूर बदढाथा करि सुमे क)& व्यक्ति आता हुश्रा दिखायी दिया । मेरे पास 
मे पहु वते ही उसने सुमे देखते दी कहा कि शरे । चारूदत्त तुम यदं 
किर से श्रा निकले । यद श्रौर्‌ कोई नही, मेरा पुराना सेवक सुद्रदत्त 
था । मेने उसे सक्तेपमें त्रपनी सारी कथा कह सुन।ई । इसी समय उसने 
श्रपने थले मे से निकालकर क खाने-पीने को दिया । ्रौर कदा कि 


से योडी दूर ही श्याजपुर नामक मेरा प्राम दै । इसलिए च्चाप मेरे 
र चल । 


१. प्रत्यत ग्राम्‌ ! पटचरे । 
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तदनुसार र राजपुर जा पर्हवा। उस प्रकार कुटु दिन रुद से 
घर सुखपूयेक बीते । 

कुं दिन वहां रहने के पश्चात्‌ रदरत्त ने मुभे कहा करि यदा से 
एक व्यापारियो का सार्थं चिद्रेशा मे द्रव्योषाजन केक्लियिजारदाद। 
इसलिये दम टोनो सी उनके दत्थ चर्लेगे । आशा हं इस वार तुम्हारा 
श्रम श्रवश्य साथंक दोगा । 

तदनुसार हम दोना साथमे सम्मिलित दां गय; चलता-चलत। 
वह सां सिन्धुसागर सगम नामक नदी को पार कर ईशान दिशाकी 
शरोर चलने लगा । चलते-चलते हम लोग रवश श्रौर चीन देशामे 
होते हुए वैताद्‌य पवेत की उपत्यका से स्थित शंकुपथ नामक पवेत के 


पास जा प्ंचे । यहां के पडाव मे दमारे मागदर्शको ने तुभ्बुरका 
८ 


चूं बनाकर हम लोगो को देते हुए कहा कि इस चूणे के थंला को 
श्राप लोग पअरपने-्रपने साथ रख लेवे । अपना सव सामान भी शअपनी 
पीठ पर बाधन्ते । क्योकि यदा से पहाड़ की सीधी चद्ाईे चद्नी पडेगी । 
हार्थो से शिलां को पकड़-पकड़ कर॒ चदृते समय पसीने के कारण 
हथेलिया शिलाश्रों पर फिसलने लगेगी । यदि कहीं शिलाश्रा से दाथ 
छूट गया तो इस अनन्त गहरे पवेत के खडड मे एसे जा गिरेगे किं 
कहीं हड्डी पसली का भी पता न लगेगा । मागदशेको के एेसा सम- 
माने पर हम लोगो ने तुम्बुरु चूणं के थेले अपने कन्धो पर लटका 
लिये । 
अव हम छिन्न टंक (ज्यं पर निवास के लिए कोड स्थान नहींहो 
सकता) शिखर पर॒ चदने के किये विजया नामक अगाध नदी के 
किनारे-किनारे शकुपथ पवेत पर चद्ने लगे । शङकुपथ पर्व॑त की चोरी 
सचमुच शङ्क यानि कील के समान सीधी च्रौर युकीली थी इस पर्‌ चद्ते 
समय प्रतिक्तण प्राणों का सशय रहता था । इस पर चदते समय वडे- 
बड़े साहसिर्यो के मी छक्के छूट जाते थे । कई हमारे पथप्रदशंक सहा ` 
यक ““मोभिये?” हमसे ऊपर चद्‌ जाते ओर रस्सा नीचे डाल देते हम 
उसी के सहारे ऊपर जा पचते, कीं दूसरी दो युक्ति से काम लेना 
पडता । इस शपथ की चटाई का स्मरण आतेही अव भी शरीर 
कोपने लगता है । पर सौभाग्य से स लोग सङ्कशलल शंककुपथ को पार 
कर दुसरे जनपदं मेँ जा पुव । यहां हमने वैतादय पर्वत से निकलने 


चार्दत्त की रातसक्था १३१ 
वाली इषुषेगा नदी के तट पर पना पडाव डाला । यहा हमें भोभिंं 
ने वतायाकिदइसनदी का प्रवाह सचमुच इपु श्र्थात्‌ बाण के समान 
तीत्र गति बाला दै। इसकी धाया के भयकर बेग के कारणा इते कई 
भी तैर कर पार नहीं कर सकता । साथ ही इसके जलका प्रवाह मी चद 

से इतना नीचे हे कि पहुंचना भी ्रव्यन्त कठिन है। सलि र 
पवेत से सामने के पवेत पर पट्ुचते का यदां एकी चउ्याय § उन 
उपाय को सावधान दोकर सुनो तथा समस लो । हम इस ल 
तट प्र अवस्थित हं । इस दक्षिण पवेत श्रेणी से उर 
मेँ नदी के दोनों तटो पर उगी हुई ये वेत्र लतां 
जघ हवा उत्तर स दक्चिण की श्रोर वहती हे ताप्टॐं 
उत्तर केतट परउगी हू वेते दक्षिण छिना प्र जंक ॐ 
ज्यो ्ी वेत्रलताएे' दक्तिण तट पर हमारे सार्े निर = ह च्छच्छ 
लेना चाहिए । कुद देर पश्चात्‌ जव दृह = इर व -== चन 
तो वे वेत्र लताए- हमें भी अपने साय जचद ० ~र 3 
तद्‌लुसार उन लग्बी-लम्बी वेतो का षड्ड 
को पार कर गये । नदी पार करने क उह च्टु-= = =च्च्नय 
इसका कुं बणेन नहीं किया जा न 
दयो जाती तो तत्काल उस पतात > === न~ च्ड्ड> 
जा गिरते । 
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पर वैठ जाना चाहिए । साथ दी सन लोग अपनी श्रोखों पर पष्टयां 
वां वले क्योकि यहो कि चद्ई इतनी सीधी ्रौर उंची कि श्चं 
खुली रहने से मनुष्य को भाई" आकर उसके गिर जाने का भय रहता 
है। अव हम इसी प्रकार वकरो की सवारी कर वञ्रकोटिक पवेत पर 
जा पहुचे ! यद्यो की ठडी हवाश्रं के लगते दी बकरो कौ गति ्रवरुद्र 
हा गई । उनके शरीर युन्न पड़ गये ओर वे जहा के तरह खडे रह गये। 
अब हमे साभियोने कदा कि सव लोग अपनी-अपनी आंखे खोल लो 
मोर बकतं से नीचे उतर आश्म, राज का पड़ाव हमारा यहीं रहेगा॥ 
प्रातःकाल दाते ही हमे सूचित करिया गया किं रत्नद्वीप यहां से वह्‌ 
सामने दिखाई दे रहा दै । किन्तु इस पवेत श्रौर उस पवेत के अरन्तलं 
का काई भी जीव चलकर पार नहीं कर सकता) वहा पर किसीभी 
प्राणी के लिये चलकर पहुंच सक्रना अस्तमव है । इसलिये आप सब 
लाग अपने-अपने बकरा को मार डालिये शरोर उनका मास पकाकर 
खा ल।जिए । उनकी खाल की माथडिया( मसा या मशक ) बना 
लीजिए । सब लोग च्रपनै साथ एक-एक ह्ुरी लेकर उन भाथडियों मे 
घुस जच्रा । र्नद्धीप मे से मरूरुड नामक महाकाय पक्तौ यहां चुगने 
के लिये आते दै । वे यहो ्राकर बोध, रीं, आदि दिंसक जन्तुर 
क मार कर उनका मांस खाते है शरीर जो कोड बडे जीव मिलते है, 
न्दे उठाकर पने देशमेले जाते दै। आप लोगो की रूधिराक्त 
भावडिया का देखकर उन्हे काह वडा मास पिंड सममः वे पती रत्नदीप 
मे उठा ल्ल जायये। जच वे वर्ह लजाकर तुम्हे धरती पर डल्ेतो 
्रपन) दुस्य स मावडियो का काटकर उनसे वाहर्‌ निकल आना । 
रत्नद्वपमे जनका एक मात्र यही उपाच दै, वहा से रत्न लेकर 
येताघल्य की तलहटियो के पामे दही *स्वखं भूमि दै बहा जा पर्हुचेगे । 
चकरो के वय करने कौ वात सुनमेयातो हृदय दहल उठा । जिन 
वकरो ने एल विकर माम मे श्रपने उपर वैठा कर हमे यहा तक 
पर्टुचाया । उन्हीं वङ्रयाका अपने हासे मारने जैसा मयकर कुकरव्य 
भन्ता काइ कम क्र सक्ता था । इसलिये मेने उन लोगो से कदा कि- 
य? मृमः पटल से यह्‌ लात द्योता किंइस व्यापारमें एेसे राक्तसी कत्य 
नरन पडगे, तारम कभी तुम्हारे साथ न घ्राता, च्व भी तुम लोगमेरे 
१. स्वणु रप न 
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बकरे को मत मारा। क्योकि उसने एसे सक्तटपूणं मार्गो से सङ्ुंरल 
निकाल कर हमारे भ्राण बचाये दे, इसलिए इनका तो हमं इतज्ञ रहना 
-चादिए) 

तव रुट्रदत्त ने पूल्धा, तुम केले यदो क्या करोगे ! 

मैने उत्तर दिया मै यदीं तप करता हु्ा विधि पूरव॑कट्हकात्याग 
करदूगा। 

इस पर ये सब लोग मेरे कहने की क्म भी परवाह न कर श्रपने 
अपने वकस को मारने लगे । मै अकेला उन लोर्गो को एेसा करने से 
रोक न सका! दुसरे नको को एष एक करफे मरता देल मेरा बकरा 
बड़ी दीन श्रौर कातर दृष्टि से मेरी श्योर निहारने लगा \ उसक्री एेसी 
द्यनीय दशा देख मैने कदा- 

ह वकरे । यैं तेरी रक्ञा करने मँ श्रसमर्थं हू ! पर इतनी बात को . 
ध्याने कि यदि तुमे मरणएवेदना हो .रहीदहै तो उसका कारण 
प तेरे द्वारा पूवे मवम किया गया मरण भीर्‌ ्रन्य प्राणिर्यो का 
अधी दै! इखलिए तुभे इन वध करने ब्ल पर भीद्धषकामाव 
नदीं रखना चाहिये । चोर भगवान्‌ अरिहन्त ने अंसा, सव्य, ब्रह्म 
-चये, अपस्पिह्‌ ओर अस्तेय इन व्रतो का ससार मण के नाश के लिए 
उपदेश दिया है । इसलिए तू सच सावद्य-पाप युक्त व्यापा का त्याग 
कर दे । अव इस श्रन्ति समयमे अपने हृदयम नमो अरिहिताण 
इस सन्त्रका धारण करे! इसी से तेरी सद्गति ह्योगी। क्योक्रि 
सकट के समय ध्म ही सब से बड़ा रक्कदै,धमंदयी मातादै धमेही 
पिता दै रौर धमं दी बन्धु है। 

मेरी यह्‌ नात सुन उस बकरे ने सिर सुखा कर आत्मधर्म स्वीकार 
कर लिया । तव मने उसे शनमोकारः मन्त्र सुनाया । इस प्रकार शान्त 
शमौर स्थिर चित्त हुए उस बकरे को भी उन ल्लोगों ने मार डाह्ा । ट्म 
लोग एक-एक छुरौ हाय मे लेकर उनकी खालो मँ जा धिये) इसी 
समय वरह मारण्ड पक्षियों के ्राने की फरफराहट सुनाई द, ओर 
देखते ही देखते बे लोग हमे आकाश मे उडा ज्ञे गये 

अभो मेँ थोड़ी ही दूर्‌ आ्राकाश मेँ पडचा होगा करि इतने मे दूस 
मारख्ड ने उस प्र आक्रमण कर दिया । इन दोना पर्ति्यो की दीना- 
सपटीमे मँ चिटक्‌ कर गिर पडा । दैवयोग से नीचै नदी बह रदी 


ह 
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थी । इसलिए म॒मे कोड चोट न श्राई, भने छुरी से भाथड़ी को चीर 
डाला, मौर तैरता तैरता बाहर श्रा निकला । मैने देखा कि आकशे 
दूसरे पकती भाथदधयो को उड़ाए लिएजारदे है, कुं ही कणो मे पानी 
पर तैरती हुड मेरी भाथड़ी को भी एक पकती पट कर ले गया । 


श्मब म य्य अपने साथियो से विद्युड्‌ कर अकेला रहं गया । सुभे 
चाये रोर नियशाद्यी निरयशा दिखाई देरदीथी क्योकि यदहो करी 
कोई मी जीवन का चिन्द्‌ लक्षित नदींलेताथा, फिर मी आशा का 
तन्तु न टूटा, मै लक्यदीन सा पव॑त शिखर पर चदृने लगा 1 चरर 
सोचने लगा कि शायद इस शिखर फे पार कीं किसी आशा किरण 
की मलक दिखाई दे जाय । इस प्रकार चन्द्रो को तरह उछलता-करूदता 
हाथ पैर मारता कीं मैढक कौ तरह फुदकता अरौर कभी सरीसर्पोकी 
माति रेगता हृश्रा चन्त सें पवेत शिखर पर जा ही पहुंचा । 


पवेत शिखर पर पहूचते ही मेर हष श्मौर श्राश्चयं का ठिकाना न 
रहा । यदा पर एक मुनिराज तपस्या करते हुए मेरे आंखों के सामने 
उपस्थित थे । वे तपम लीन ये श्रौर ध्यानस्थ थे, इसलिए भे उन्हे 
प्रणाम कर्‌ चुपचाप उनके पास बैठ गया । वह बैठकर मै सोचने लगा 
कि यहांश्रानेकासवसे बडा यह्‌ लाभ हुश्रा कि मुक एेसेदिन्य 
महार्मा के दशन हो गये । उनकी शान्त मुख सुद्रा को देखते ही सच- 


मुच मेरा सारा श्रम दुर्‌ हो गया, ओर मै चुपचाप उनका ध्यान समाप्त 
दोने की प्रतीक्ता करने लगा । 


ध्यान से उठने के पश्चात्‌ उन्होने ममे भली मोति पहचान कर 
पुटा कि "क्या तुस इभ्यश्रेष्ठी मानुदत्त के चारदत्त तो नहीं हो । उस 
परभेने कटा दो सगवन्‌ सँ चारुदत्त दी हू । तब उन्दने पूषा । तुम 
यदा कुसं जा पहुचे । क्योकि यहां पर देवता योर विद्याधरो के सिवा 
अन्य किसी का आना अत्यन्त कठिन है । इस पर मैने गणिकागरृद 
पवेश से लेकर बहो प्हृचने तक की सारी कथा सक्ष म॒ कह सुनाई । 
तव उस तपस्वी न कदा कि तुमने म॒मे पहचाना नही, मे बहम विद्याधर 
अमितगति हू जिसे तुमने बचाया था 1 तब मैने बड उत्सुकता से पूषा 
कि उसके पश्चात्‌ श्रापने क्या किया । 


\ इस पर उसने इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- 


ष्वारदत्त की श्रात्मकथा १३४ 





अमितगति का अगला तृतान्त- 

मैने तुम्दारे पास से उडकर श्रपनी विद्या का आह्वान किया । उन 
विया ने सुमे बताया कि वैताद्‌य पवेत पर तेरी प्रिया इस समय तेरे 
शु के साथ काचन गुहा मे रै। तव मै काचन गुहा मे जा पहा; 
वहां मेने दाथ मे मसली हई पुष्पमाला के समान शोभा हीन ओरौर 
दुःख समुद्र मे इबी हुदै अपनी श्रिया सुङ्कमारिका को देला । धूमरसिद 
वैताल विद्या की सहायता से उसे मेरा मृत शरीर बताकर कद रहा था कि 


यह तेरे पति अरमितगति का शरीर पडा दै । इसलिये तू यातो सुभे 
स्वीकार करले या जलती हुई श्ग्नि मे प्रविष्ट होकर सती दो जा । इस 


पर सुङकमारिका ने उन्तर दिया मै तो अपने भराणनाथ का ही भ्रनुसरण 
करू गी । यह्‌ सुनते दी धूमसिह ने काष्ठ एकत्रित कर एक जाञ्वल्यमान 
चिता तैयार कर दी । वह मेरे शव को आलिंगन कर चिता में कूदना 
दी चाहती थी करिमैजा परहा । मेरी ललकार को सुनते ही वह दुष्ट 
नौ दो ग्यारह हो गया, मुभे जीवित देख सुङ्मारिका बड़ी चकित ओर 
हर्धित हुई । इस प्रकार मँ अपनी प्रिया को साथ लेकर अपने माता पिता 
के पास सकुशल पहुच गया । 
मेरे घर पर्हचने के कुच दिनो पश्चात्‌ विद्याधर राज पुत्री मनोरमा 
के साथ पिताजी ने मेरा विवाह कर दिया । श्रौर सुमे राव्य भार सौप 
कर्‌ हिरण्यज्कम्भ व सुवणेकुम्भ नामक सुनियों से दीक्ता म्रहणए कर ली । 
उने दीक्षा लेने के पश्चात्‌ मनोरमा ने सिदयश ओर वराहप्रीव नामक 
दो पुत्रा को तथा दूसरी पनी विजय सेना ने गधवं सेना नामक पुरी 
को जन्म दिया । अपने पिता के निर्वाण प्राप्त करलेनेका समाचार 
सुनकर ने भी अपना राज्य च्रपने पुत्रा को सप दिया चौर दीक्ञाले 
ली । तब से मेँ यहीं रहकर ज्ञानाभ्यास व तप कर रहा हूं । इस पर्वत को 
कर्कोटक पर्व॑त कहते दै, चौर इस द्वीप को १ कण्टद्वीप कहते टै । 
दे भद्रयुख । यद वहुत अच्छा हु तुस यहा चा पटहचे । अव यदं 
तम्दे किसी भकार की कोड कमी न रदेगी । मेरे पुत्र प्रतिदिन मुभे 
चन्दन करने आते दँ वे तुम्हे अपने साथ नगर मल्ले जायेये। वहां 
तुम्हारा स्वागत सत्कार कर विपुल धनमान के साथ तु्हं चस्पा नगरी 
मे पर्हुचा देगे । 
सुनिराज के इस प्रकार कहते ही थोडी देर मे विद्याधर राज सिद- 
यश ओर वरा्रीव वरो ्रा पुषे । उन्दने पिता को वन्दना कर मेरे 
स 


१ कम्भकण्टक तोप 
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बारे सें कुल पूष्यना चाहा था कि उसे पूवे ही मुनिराज ने उन्दे वता 
दिया कि--हे पुत्रो । यद तुम्हारे धमं पितादै। इन्दे श्रद्धासे प्रणाम 
करो । बड़े भाग्यो से इनके दशन हुये हैँ । ये बडे कष्ट भोलकर यहां तक 
पहुचे दे । 
यष सुनकर उन्दनि पृष्ठा कि तात आप इन्दे हमारा धमे पिता कहते 
हतो याये श्रेष्ठी चारुदत्ततो तर्ही? 
इस पर उन्हयंने कहा-्होवेदी दे! धन की खोज मे घूमते भटकते 
हए बहुत वर्षो रे बादवे हमे श्रा मिले है । तब उन्दने मेरा सारा 
चृतान्त कष सुनाया 1 जिसे सुन कर उन दोनो विद्याधरो ने बडी श्रद्धा 
के साथ ममे नमस्कार किया श्रौर बोले आपने हमारे पिताजी की वड़े 
भारी सकट ॐ समय, जच उन्हे दसरा कोई बचाने बाला नदीं था रक्ता 
कर जीवनदान दिया 1 उस उपकार का बदला यद्यपि हम किसी प्रकार 
नीं चुका सकते तो भी हम जितनी हो सकेगी अधिक से ्रधिक आप 
की सेवा सुश्रुषा कर उक्त ऋण से उच्छ होने का प्रयत्न करेगे । हमारे 
सौभाग्य से दी आपका यदा पघारना हुमा है 1 
हम लोगो की आपस में इस प्रकार बातचीतदहोरही थीकिएक 
स्यन्त रूपवान्‌ दिन्याभरणो से अलक्त रस्यन्त तेजस्वी देव 
वहा शा पहुचा । उसने परम हषित ह्‌।कर “परम गुर्‌ को र्मस्कार 
देखा कहते हुये मेरे को वन्दना की छर तत्पश्चात्‌ श्रमितगति को भी 
बड़ी श्रद्धा से वन्दन किया । यह्‌ व्युक्रम देखकर विद्याधर ने पृहा कि 
देव, पत्ते साधु को वन्दना करनी चाहिये या श्रावक को । आपने यहं 
चन्दना विपर्यय क्यों कर किया ? 


तन उसने इस भरकार उत्तर दिया-साधु को वन्दना करने के 
पश्चात्‌ दी श्रावक को प्रणाम करना चाहिए । किन्तु चारदत्त पर मेरी 
अगाध भक्ति दै इसलिये ओर वास्तव में वे मेरे धर्म गुरु है इस कारण 
से भी यह क्रम विपयंय हु्रा । इनकी कृपा से ही सुभे यह देव शरीर 
भराप्त हुखा दै । तव विद्याधर ने पूषा कि यह किस भकार सम्भव हुमा 
सारा वृतान्त वताने की कृपा कीजिये । क्योकि आपका यह्‌ कथन विस्‌- 
मय जनक प्रतीत होता है। 

इस पर देव ने कषा मँ पदे भव मे बकरा था । वहो पर इनके 





चार्दन्त को श्रात्कथा ६३७ 


साथी व्याभारी जव मुके मारन लगे तो इन्देनि म॒मे (नवकार मन्त्रका 
उ-देश देकर मेरे मन को शार्ति प्रदान की । अरिहन्त को नमस्कार 
करते हुये स्थिर रूप से मैँ कायो्सगं के लिये खडा रदा । इसी समय 
इनके साथी व्यपारियो ने मुम मार डाला, चौर अरिहन्त के स्मरण के 
प्रभावसे मँ देव वन गया । अव भँ नन्दीश्वर द्वीपमे आयाथा। 
जब म॒मे ज्ञात हृश्ना कि चारुदत्त यहो आय हुये दे । मै इनके 
दशनां के लिये यदा आ पर्चा 1 


तव विद्याधरो ने कहा कि तुमस पहले म इनका सत्कार करेगे । 
क्योकि पहले उन्होने हमारे पिता को जीवन दान दिया था, ओर फिर 
तुम्दे धर्मोपदेश । देवने कदा नदी, पहले मुभे श्रधिकार है इस प्रकार दोनो 
ने बडेप्रेम रौर आदरके साथ मेरी सेवा की! तत्पश्चात्‌ विद्याधर 
मुभे शिवमन्दिर नगरी में लेश्नाये, बहा तक देव भी मेरे साथ आया 
श्नौर विदा होते समय उसने यमे कहा कि श्रावश्यकता के समय श्राप 
सभे अवश्य स्मरण कीजिये । मै तरकाल चा पर्हुचू गा ।' अव मेँ विदया- 
धरो के धर मे श्रपने दी घर के समान ्रानन्द्‌ से रहने लगा । 


| मेरागृहागमन । 


कुछ दिन रहने के पश्चात्‌ मुमे श्रपनी माता श्रौर पत्नी की याद्‌ 
आने लगी 1 इसलिये रन विद्याधरो से कदा कि यद्यपि सुमे यहा सब 
प्रकार की सुख सुविधाये है क्रिस) प्रकार का कोई श्रभाव नदीं । फिर 
भी श्रव सुभे अपने घर कौ याद्‌ आरहीदहै" इसपर वे बाते आप 
जैसा उचित खमे कीजय । हम आपकी इच्छा सेकसी प्रकारक 
काह वावा नदीं डालना चाहते, पर हम अपस यह्‌ निवेदन करना 
चाहते है फि दमायी वहिन गन्धवेस्चना के लिये भैमिव्यिको ने बताया 
हृश्रा दे कि इसका पति को$ श्रष्ठ पुरष शोगा । बह इसे सगीत बिद्या 
में पराजित कर इसका वरण करेगा । क्याक्रि किसी सतुष्य की हमार 
यषा पहुंच नीं हो सकती, इसलिये पिता जोन कहाकि इसे तुम 


चारुदन्त केसाथमभूलोकमें मेज दना; वहा इसक्रा विवाह सरलता 
पूवक सम्पन्न दो जाय 1 । अत. राप इसे ्रपने साथ ले जाइये । 


विद्याधरो के कथनातुसार मे उत कन्या को अपने साथ ले शपते 
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घर आने की तैयारी करने लगा कि इतने मेँ बह देव एक विमानं 
बैठकर वहा घा पहुंचा । उन्दने सुभे बहुत से रत्नादि पदाथं भेटर्मे 
दिये, ओर हम दोना का विमान मे बिठाकर चम्पापुरीमे छाड गये 
हम लोग तत्काल अपने मामा सर्वार्थं के घर पहुचे । वहा मेरी माता 
मौर परती ते सुमे देखकर अपार प्रसन्नता प्रकट की । उधर देव ने मेरे 
लिये यह्‌ सन्य भवन हाथी, घोड़े रथ वाहन आदि तथा दास दासिर्यो 
का प्रबन्ध कर दिया, चौर महाराजा से जाकर मेरे च्रगसनका 
बरतान्त कह सनाया । तत्र महाराजा ने अपने सव परिजनो के साथ 
चाकर मेरा वहत अधिक स्वागत सम्मान किया । तवसे लेकरमै 
अपनी माता तथा पत्नी मित्रावती के साथ मे आनन्द पूवक यहीं रह 
रहा हं । उसके पश्चात्‌ गन्धर्वं सेना के साथ आपका जिस प्रकार 
विवाह हृश्मा वह सब व्रतान्त राप जानते ही दँ । इस प्रकार दे वसुदेव 
यह्‌ गन्धर्वं सेना मरी नदीं, प्रत्युत विद्याधर की पुत्री है। 

चादत्त के मुल से गन्धवं सेना का यह्‌ वृत्तान्त सुन कर वसुदेव 
वहत प्रसन्न हए । गन्धर्वं सेना के प्रतिः उनका प्रम-माव अव श्रौर भी 
धिक बद्‌ गया । । 


ध्य 
मात्तग सुन्दरी नीलयशा 


वसुदेव इस प्रकार चासुदत्त के घर पर सानन्द जीवन यापन कर 
रहे थे । इसी समय वसन्त ऋतु का सुहावना समय श्रा पहुचा । 
शिशिर ऋतु का रूख। सूखा समय समाप्त हो गया । पन्न विहीन बृत्त- 
लताए सुन्दर मनोहर पत्र-पुष्पों के वानक धारण कर मनुष्यो के मनको 
मोहित करने लगीं । आभ्र-मजरियों कौ मोहक महक (सुगन्ध) पर 
सुग्ध हो सधुप मधुर ध्वनि करने लगे। कानन मे कोकिल की इहू- 
कुहू कौ ध्वनि गू ज उठी । से सुहावने समय मे चम्पा नगरी के वन- . 
उपवन शरोर उदयान आमोद्‌ परमोद्‌ के आगार बन गये ! जँ देखिये 
वहीं दत्य चाद्य च्रौर सगीत कौ बड़ी-बड़ी समाये जुडने लगीं । कला- 
कारों कौ मडलिर्यो उपस्थित जन समूह के समक्न अपनी कला का 
भशन कर सददर्यो के हृदयो को दरने लगीं । रेसे दी वसन्त के सुदाधने 
५. से एक दिन सुन्दर बस््नालकारो से सुखज्जित होकर वसुदेव्ुमार 
५५न व अन्य परिजनों के साथ रथ पर्‌ सवार हो भरमण ऊ लिये 
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निकल पड़े । चलते-चलवे वे लोग उदयान मे जा पर्वे ओर बे 
अशोक वृत्त के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे । 


थोड़ी ही दूर यदो पर जन-समूह एकत्रित. दिखाई दिया । इस 
जन-समृह्‌ के बीच मे नीलकमल के समान कान्ति बालौ एकर परम 
सुन्दरी, नवयुवती अपनो चत्य सगीत आदि कलार का प्रदृशेन कर 
रदी थी । उसके इस अदभुत कला-चातुये को देख-देख बसुदेव मन ही 
मन मुग्ध ह्यो रहे थे । उस कला के प्रदशंन की अलौकिकता के कारण 
वसुदेव इतने तन्मय द्यो गये कि उन्दे श्रपने आस-पास के लोगो का 
भी ध्यान नदीं रहय । वास्तव में यह्‌ मातग १ कन्या जितनी सुन्दर थी 
उसकी कला उससे मी करं बदृ-चदृकर थौ । वसुदेव को इस प्रकार 
श्रपने जापको खोया सा देख गन्धवं सेना से न रदा गया । उसने 
तत्काल वहो से प्रस्थान करने की तयारी कर ली । चलते समय वसुदेव 
श्रीर्‌ उख मातग कन्या की चार श्रोखिं हुई । इस प्र वसुदेव सोचते 
रह गये कि को तोये मातग जाति ओौर को इसका यह्‌ अलौकिक 
रूप । इस रूपके साथ दी साथ शास््रानुखार इसकी विचक्तण सगीत 
प्रतिभा ने तो इसके सौन्दर्यं मेँ सोने में सुगन्ध का काम कर दिया दै । 
कर्मो की गति भी सचसुच बडी ही विचित्र दै । जिसने कि एेसी नीच 
जाति की कन्या को एसा दिव्य रूप प्रदान किया दै । यदी कु सोचते 
विचारते वसुदेव बैठे हुए ये किं गन्धवेसेना ने उन्हे मानो सचेत करते 
हुये क्य फि क्या अच भी उस मातग कन्या के रूपमे दी खोये रहोगे ? 
प्रापको एेसे महा वशज दोते हए उस नच कन्या पर आसक्त होने मे 
लज्जा का श्रनुभव नक्ष होता ? 


इस पर वसुदेव ने उत्तर दिया भे उसके रूप को नदीं प्रत्युत उसकी 
सगीतकला को देल रदा था। सच मानो उसकी कला की उत्कता ने 
सुमे इस प्रकार तन्मय कर दिया था किं वह्‌ कोन दै रोर कैसी है, यह्‌ 
जानने या देखने का तो मुभे ध्यान दी बीं रहा । इसलिये उस मातग 
कन्या के प्रति अन्य किसी प्रकारका कोड मावमेरे मने नहींरै। 
तुम विश्वास रसो कि मेरे हदय मे तुम्हारे सिव्राय अन्य किसी के लिये 
कोई स्थान नदीं दये सकता । 


१, चाण्डाल कन्या, मीलकन्या तटयुत्री 





~ वन 0 0 
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वसुदेव ॐ इस प्रकार च्राश्चासन दिलाने पर गधवेसेना के मन फा 
निकार दूर हो गया। किन्तु थोडीदही ठेर पश्चात एकवृद्धा मातग 
सुन्दरी वसुदेव के पास आ पहुची श्रौर कहने लगी कि--बेटा बद्‌ 
मातग सुन्दरी जिसने अपनी कला का प्रद्शंन कर तुम्हारे मन को 
मोहित कियादै,सै उसीकीमाताहूं। मै जानती हू करि तुमने मेरी 
पुत्री के हृदय को हर ल्िया ह । इसलिए अ्रच्छा है कि तुम उसे स्वीकार 
कर लो । इस प्रस्ताव को सुनकर वसुदेव अत्यन्त चक्रित हुए च्रौर 
कहने लगे कि “ह माता विवाह आदि सम्बन्ध समान कुल, शील त्रौर 
वय वालोमे दी श्रेष्ठ सम जाते है। श्रसमान कुल गोत्रां क पारस्प- 
रिक सम्बन्धो को कोई अच्छा नदीं कता । इख लिये च्राप सु त्तमा 
करे । मे ्रापकरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने मे सवथा असमथ हू । 
यह्‌ सुन मातग वृद्धा ने उत्तर दिया कि "बेटा तुम्दे हमारे कुल शील 
के सम्बन्ध मे कुछ सन्देह नदीं करना चादिये । यदि तुस कुल सम्बन्ध 
मँ जानना दी चाहते हयो ठो सुनो- 
दे कमार । इसी जस्वूीप के भरतक्तेत्र से वनिता नासक्‌ एक 
अच्यन्त रमणीय नगरी थी । वहां आदि पुरुष सदाराज ऋषभदेव का 
शासन था ` उन्दने अपने शासन में अरसि-खड्ग बिधि, मास-लेखन 
विधि, कसि-छृषि कमं तथा वहत्तर कला पुरुषों की, चौसठ कला सियो 
कीतथां एक सौ प्रकार का शिल्प कमं इत्यादि कार्यो के उस्न व 
सम्पादन की समुचित व्यवस्था की थी। उससे पहले यह भरतकतेत्र 
(मारत) अकम भूमिक्तत्र रदा था, जिस मेँ मनुष्य क्रम॑स्य अर्थात्‌ 
पुरुषाथं हीन जीवन व्यतीत करता था, मात्र उसक जीवन का आधार 
ग्रकृति प्रदत्त वृत्त थ जिम्हे शास्त्रीय माषा मे कल्पन्त कहते ह। किन्तु 
यह्‌ व्यवस्था अधिक देर न रह्‌ सकी । क्योकि "वटररालक्सरो कालौ 
के अनुसार काल का स्वभाव वत्तना है वह प्रत्येक को अपनी वर्तना 
शक्ति से परिवतिंत करता (बलता) रहता ई । इस कालके दोरूप दै 
निम ओर सहार । बह. एक रूप से किसी घस्तु का निमपीण्‌ करता दे 
ता खमयोपरान्त उसे अपने दूसरे विकराल रूप से उसका सहर भी कर 
देता है अतः यह्‌ अनन्त है, अगम्य दै इसकी गति विचित्र है) तदनु- 
सार प्रकृति प्रकोप से उन वृको की शक्तिया कम होती चली गड जिससे 
~~ -स्तुश्रो का अभाव होने लगा श्रौर जहां अभाव होता है वहा कल 


॥। 


५ 
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श्रादि निष्ट तत्व चा जाया करते हँ श्रत परस्पर वस्तु के लिए 
सन्देह होने लगा श्रौर मानवीय व्यवस्था भग होने लगी । इसे प्रकार 
की परिस्थिति में उस युग पुरुष ने वस्तु उत्पादन श्रादि की कायविधि 
बतायी जिस से कि उसका श्रमाव दूर सके ओर मानव अपने श्रापको 
सदी रूप मे रख सके । उनकी इल पद्धति से सारा मारतकतेत्र सुखपूवेक 
प्मपना जीवन यापन करने लगा । कदींभी दुःखदेन्यकानाम नहीं 
सुनाई देता था । आगे चलकर इन्धने मानव जीवन को शुद्ध ओौर 
निर्मल बनाने के लिए अध्यात्मवाद (घमं नीति) का विधान किया। 
जिससे प्राणी क्रमश श्रात्म-विकास करता हु्ा आत्मा से महात्मा 
श्रौर उससे परमात्म पद को प्राप्त कर सके! इसी लिए इन्दं आदि 
पुरुष, सषि के आदि कर्त्ता, आदिनाथ ओर शास्त्रीय शब्दो म प्रथम 
तीर्थकर, मागंदरशक रादि विशेषणो से पुकारा है । 


इनके सुमगला श्रोर सुनन्दा नामक दो रानियाथीं।जोरूप, 
शील च्रादि समस्त स्री गुणो से युक्त थीं । सुमगला ने भरत आदि 
अल्यानव पुत्रो तथा ब्राह्मो नामक पुत्री का जन्म दिया। जबकि 
सुनन्दा ने बाहुबलि चर सुन्दरौ नामक पुत्र-पुत्री को. ! इस प्रकार महा- 
राज ऋषभदेव के एक सौ दो मन्तानं थीं। य॒ सब सन्ताने मी अपे 
पिताकी माति गुणो से युक्त थीं । 


कालान्तर मे अपने कमं मल दूर करने तथा विश्व मे त्याग एव तप 
का विशिष्ट च्रादश उपस्थित करने के लिए महाराज ऋषभदेव ने श्रपने 
सव पुत्रो को राज्यबांटकर तथा भरत को राज्याभिषेकं कर स्वयने 
भ्रमणवृति ्रगीकारकरली। दे वसुदेव रन्दीं से यद सन्यासाश्रम 
का प्रादुर्भाव हुच्ा दै! हा, तो जव महाराज ऋषभदेव श्रपने पुत्रो को 
राज्य वाट रदे थे उस समय उनके नमि चओ्रौर विनमि नामक दो 
पुत्र वँ उपस्थित न थे । फलतः वे टोनों राज्य सेवचित रह गए 
अन जव भगवान्‌ तपस्या मे लीन दो गये तो वे दोनों पुत्र राज्य 
प्राप्ति के लिये उनकी सेवा करते लगे । 








~ जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवषं पडा। शास्त्रीय दृष्टि 
से यह्‌ प्रथम चक्रवति राजा था जिसने छं खण्ड पर अ्रपना श्राधिपत्य जमाया। 
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इधर इन्दी दिनो नागराज धरेन्द्र भगवान्‌ के ठर्शनकेलिएश्ा 
पहुचे । उन्होने उन्हे इस प्रकार उपासना करते देख केंतुहल वश पृष्ठा 
किं (तुम मगवान्‌ की किस लिए सेवा (उपासना) कर रहै < ? तव 
उन माश्षयो ने कहा करि हम चत्रिय है; भगवान्‌ के लघु पुत्रै । जव 
महाराज ने अपने राज्य का सविभाजन किया उस समय हम कदी 
दूर गए हुये थे अतः हमे राज्य भाग नदीं मिल सका । इसी लिए हम 
उपासना कर रदे दै । 


धरणेन्द्र ते उन्हे इस प्रकार राञ्य के इच्छुक जान कर तथा उन 
परम योगी, निरुद्धाश्रवी भगवान्‌ के पुत्र ओर उपासक समम कर 
वैताल्य पवत की दक्षिण व रउत्तरश्रेणी का राज्य उन्हे ठे दिया श्मौर 
साथ दी उन्हे गगन गामिनी विद्यामीदे दी। जिससे कि वे सरलता 
पूर्वक वहा पहुच सके । कालान्तर मे दिति ओर अदिति नामकदो 
धरणेन्द्र शी अनुगामिनी देविर्यो ने उसकी आज्ञानुसार उन्हे महा- 
रादिणी, प्रज्ञप्त, गोरी, विचयुल्ुखी, महदाञ्वाला, मातगी शादि नव 
अकार की समदाबिदयाएं देकर विद्याधरो के स्वामी वना दिये । इस प्रकार 
नमि व विनमि दनो भाई देवों के सदश राज्य सुखोपभोग मे समय 
बिताने लये । 

एक वार क्रीडा करते हुए अनायास दही उनके हृदय मे संसारसे 
विरक्त होने का विचार आ गया। उसी समय उन्होने अपने-अपने पुत्रौ 
को राञ्य तथा विद्याए बांट दीं ओर जिनचन्ध भ्रणगारके पास 
दीक्षित हो गये । जागे चलकर इन्दी महाविद्याश्रा के नास पर विद्या 
धरो के वश चले ्र्थीत्‌ सदाराज नमि आर बविनसिकेपुत्रोकोजो 
जो विद्याए मिलीं न्दीके नामसरे वे श्रौर उने जनपद विस्यात 
हुए 1 जैसे गोरी के गौरिक, गधारी के गन्धवं या गाधार, सात्तङ्गी के 
सात्तज्च विद्याधर कदलाये। इस प्रकार महाराज नमि ओर विनमिके 
पश्चात्‌ असख्य विद्याधर राजा हुए है जिन्होने राज्य श्री को दृणवत्‌ 
व्याग कर सयम का श्राश्रय ले सिया। उन्दी मात्तग विद्याधर वश 
परम्परा में एक विधसितसेन नामक वड़े पराक्रमी राजा हो चुके है । 
उनके पुत्र महाराज प्रहसित आजकल बिदयाधर पतिदहै। मै उन्दींकी 
पत्नी हं! मेरा नास दिरस्यमती दै। नलिनिसम नगर केस्वामी 
हिरस्यरथ कौ पुत्री तथा श्रीतिवद्धेना की आत्मजा हूं । मेरे पुत्र का 
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नाम चिहगढ (दष्ट) दै। उस रोज मात्तज्ञ वेष रे चत्य करती ह 
नीलोर्पल के समान वणं वाली जो कुमारी तुम्दः दिखाई दी वह उसी 
श्रधान कुल मे उत्पन्न साजकुमार सिद को पुत्री नीलयशा दे । 

यह्‌ तो श्राप जानते दी ह कि उसने आपको देखते ही अपना हृदय 
्रापके चरणों मे समर्थित कर दिय था । इसलिए च्चाप अमी चलिए । 
शरोर उसका परिग्रहण कर उसे जीवन दान दीजिये अन्यथा वह्‌ आप 
के विरह मे तड्प तडप कर प्रण दे देगी | 9 

ृद्धा के इस वृतान्त को सुनकर भी वसुदेव ने उपे पूवंक का 
किं इस समयतोर्से श्राप को कुलं निश्चित उत्तर देनेङी स्थिति में 
तदीं हू, कधं समय शुभे विचार करने के लिए दीजिए । आपकर 
कभी श्रानेकाकष्रकरेतोमें इस विषय पर मली माति सोच समम 
कर आपको ्रपने विचार सूचित कर सकर गा। 

वसुदेव के इस उन्तर से बुद्धया को निश्चय हो गया कि वह्‌ इस 
-बात को टालना चाहता है । इसलिये उसने कु रोष प्रकट करते हए 
कहा- तुम नदीं चाहते पर म चाहती हू । इसलिये तुह मेरे पास 
शाना होगा! ्रभीतोर्मैँ जाती हू पर फिर तुम स्वय मेरेपास 
पहुचोगे । 

यह्‌ कहते-कदते वह्‌ बुटिया वहां से चली गई । इधर इन्दी बिचार 
सें मग्न वसुदेव को रात्रि मे शैय्या पर पडे पडे बहुत देर तक नीद 
नदीं आई । नीलयशा शरोर उसकी माता के कार्यो तथा व्यवहारो का 
स्मरण करते करते जयो दी उनकी ओंख लगी किं उनका दाथ किसी ते 
पकड लिया । वे श्रोख मींचे मचे दी सोचने लगे यह हस्त-स्पशं तो 
प्रपूर्व है, गधवंसेना का तो एेसा स्पशे हो नहीं सकता । इस प्रकार 
सोचते हुए उनन्दोनि शंख सोल कर देखा कि एक भीषण्‌ रूप बाला वैताल 
उनकी वाह्‌ पकड़ कर उन्दे उडाये लिये जा रदा दहै । उनके देखते ही 
देखते वह उन्दँ ठा कर कदी दुर श्मशान में ले गया वहा ए बड़ी 
मयकर चिता धधक रही थौ । उस चिता को देखते दी एक बारतोवे 
वहुत घवराये । किन्तु फिर विचार किया कि रने वचपन मेँ साघु- 


० 
१ शीत प्रौर उष्ण का प्रभिप्राय उनके शरीरस्पशं से है । जिसके शरीर का स्प 


उष्ण हो वह उष्ण वेताल श्रौर जिसका स्पशं ठ्डा हो उसे शीत वताल 
कहते है । 
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सुनिराजो से सुना दै कि वैताल दो प्रकार $ होते है । शीत अर उष्ण । 
उष्ण वैताल यदि किसीको हर कर ले जाता हैता सममना चादिए 
काकरिसी शत्रु की जाल साजी दै न्रोर शीत वैताल यदिले जायेते 
काडई किसी विशेष लाभ की प्राप्ति सममनी चारिए। रतः यह्‌ तो शीत 
वैताल दै । यह मेया कुं भी बिगाड़ नदीं कर सकता । अत वे चुपचाप 
देखत रह । इस समय वह वैताल वहां से अदृश्य हो गया । किन्तु उस 
के स्थान पर वही बुदिया वहा प्रकट हो गड । रोर मुर्रा कर खन्द 
कहने लगी कि “पुत्र । वैताल तु यहां उडा लाया । इसके लिय बुरा 
मत मानना । तुमने मेरी उपेक्ञा की इसी लिए तुम्हारे साथ एेसा व्यव- 
हार करिया गया दै । अव मै तुम्हे यदय से उड़ाकर वैताद्य पव॑त प्र 
ज्ञे जाङगी 1 





अवतो वुदेवके मुखसे कोई शब्दहीन किल रहाथा।बे 
उस बुदटिया फे हार्थो मे कठपुतली की माति विवश से पड़े हुए थे । वहं 
उन्द्‌ वदा सेल्तेफर चक्ती बनं । मागं मे जाते-नाते उसने वसुदेव को 
धतूरे का धुरा पीते हुए एक व्यक्ति का दिखा कर कहा कि वह्‌ ज्वल- 
नवेग का पुत्र च्रणाररू दै । जितने तुम्दें श्रकाश से प्रथ्वी पर फक 
दियाथा। ओर इसो कारण यह उषतो समय अपनी विद्या से भ्रष्ट हो 
गया था । अव यह्‌ यह्‌ पर फिए अपनो विद्याकी सावना कर रह्‌ दे । 
तुम्हारे जेषे श्रेष्ठ पुरषा के दशेन से इसको विद्या शोघ्र सिद्ध द्यो सक्ती 
दै । इ्तलिये तुम इमे दशन देकर कृतयं करदा ता बहुत तच्छा हागा। 


वसुदेव ने उत्तर दिया कि श्मापडइसे दूरही रहने देः मै इसे देखना 
भी नदीं चाहता । 

यदो से आगे बहकर उस बुदिया ने उन्हे तत्काल वैताठ्य पवेत पर 
पहं च( दिया । वदां पर सिददष् राजा ने उनका बड़े उत्साह के साथ 
स्वागत कर उन्हे सहलो मेँ पहं बा दिया ओर उतका अपनी पुत्री नील- 
यश के साथ विवाह कर दिया । 


कुठ समय बीतने पर एक मयंकर वज्र के समान शब्द सुनाई 
दिया । इस शब्द्‌ को सुनकर जनता मे चारो नोर महान्‌ कोलादल हा 
गया । इस प्रकार लाग की व्याकुलता देख वसुदेव ने नीलयशा से 
पूट्धा कि यह्‌ क्या मामला है ? इस पर वह कहने लगी-- 
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~~~ 


“ह नाथ शकटभुख नामक नगर के महाराजा नीलधर चोर रानी 
नीलवती थी । उने नीलाड्जना नामक एक पुत्री श्रौर एक नील 
नामक एक पुत्र था । वचपन मे खेलते हुए उन दोनो ने श्रापस मेँ यह 
प्रतिज्ञा करली ङियदि हम ढोनो में सेक्सी के लड़का च्रोर दुसरे के 
लडकी हागी तो हम दोनों उनका विवाह श्रापस मे कर देगे। 

जव नीलाल्जना बडी हुई तो उनका विवाह मेरे पिताजीसे कर 
दिया गया । श्रव उस प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा विवाह नील के पुत्रके 
साथ होना चादिए था। किन्तु मेरे पिताजी को वृहस्पति नामकः 
नैमित्तिक ने बताया था किं नीलयशा का विवाह यदुवशोवपन्न परम 
सुन्दर वसुदेव कुमार (अद्धंभरत के स्वामी के पिता) के साथदहागा। 
यदी कारण दै कि मेरे पिताजीने विद्या के वल से राप को यदो लुला- 
कर मेश श्रापके साथ विवाह कर दिया दै । 

मेरे विवाह का समाचार सुनते दी उनका पुत्र नीलकंठ रौर 
महाराज नील श्रागवूला हो उठे । उन दोर्नो ने यहो आकर बड़ा भारी 
उत्पात मचाया दहै। किन्तु श्राप चिन्ता नकर पिताजीने यह्‌ सब 
उपद्रव शान्त कर्‌ दिया है 1 

यह सब वृत्तान्त सुनकर वसुदेव शभरत्यन्त प्रसन्न हुए 1 बे अपनी 
नव-विवाहिता पत्ती के साथ आमोद्‌-प्रमोद्‌ मँ अपना समय व्यतीत 
-- करने लगे। 


नीलयशा का मयुर द्यारा हरा जाना 


१ एक दिनि अनेक विदयाधर बिद्या की साधना करने के किए श्रौर 
श्रोषधिरयों पराप्त करने के लिए हीमान पनत की रोर जा रदे ये । उर 
देखकर वसुदेव ने नीलयशा से कदा किमे भी विद्याधरो कीसी कुद 
वियाए सीखना चाहता हू ! क्या तुम सुमे अपना शिष्य सममकर 
क्ष विद्या सिखा सकती हयो ? नीलयशा ने कदा “क्यों नदीं चलतो हम 
लोग इसी समय ह्रीमान्‌ पवत पर चल, वदा मे आपको इस सम्बन्ध 
में बहुत सी बातें वतलाङगी । 


इसके वाद नीलयशा वसुदेव को हीमान्‌ पवेत पर स्ते गई 1 वदां 
का अत्यन्त रमणीय रश्य देखकर वसुदेव का चित्त चचल हो उठा 
चदेव की यह्‌ वस्था देख नीलयशा ने एक कदली दच्च उसन्न किया 
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रोर उसकी शीतल छाया मे दस्पत्ति क्रोडा करने लगे। उखी समय 
वहा एक माया-मयुर्‌ आ पर्चा, उसका सुन्दर रूप निहार कर नीलयशा 
उस पर सुग्ध हो गड रौर उसको पकडने की चेष्टा करने लगी । माया- 
सयृए कभी समीप आता रो कभी दूर ठोड़ जाता, कभी फाड़यो में चिप 
जानतो कभी मैदान मे निकल आता नीलयशा उसको पकडने कौ 
इच्छा से कुछ दूर निकल गड शरोर न्त मे जव वह उसके पास पहुंची 
तो मयूर ने नीलयशा को अपने कन्धे पर वेढा क्लिया । तत्पश्चात्‌ मयुर 
आकाश मागं से जाता हृच्रा अरदश्य हो गया । 

मयूर की इस लीला को देख कर वसुटेव शाश्चयं मे पड रये । 
वे मयूर के पीले दौडे । बहुत दूर तक उन्दने मयूर का पीह्ठाक्या 
किन्तु जब वह्‌ उनके नेत्रो से चोल दो गया तव वे हतोरसाह होकर 
चह खडे हो गये । इधर सन्ध्या वेला हो चली थी तएव करीं विश्राम 
का प्रबन्ध करना आवश्यक था । वसुरेव ने इधर उधर देखा तो मालूम 
हुश्ाक्रिवे एक ब्रज (गार्यो के बन्द्‌ करने का स्थान) के समीपश्रा 
पहुचे हैँ । वे बहा गये । वहा गोपियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। 
इस प्रकार वसुदेव ने रात्रि वहीं व्यतीत की श्रौर सूर्यादयके पूर्व॑दी 
वे वहां से दक्षिण दिशा की रोर चल पडे। 

मागं मेँ उन्हे गिरितट नामक एक गांव श्राया । वदा उन्हे वेद्‌- 
ध्वनि सुनाई दी । वसुदेव ने एक त्राह्यणए से इसका प्रयोजन पृष्ठा | 


१एक बार नीलयक्षा ने वसुदेव से कहा कि है“ नाथ प्राप विद्या वल से रहित 
है मरत श्रापको कु विद्याए प्रवद्य सीख लेनी चाहिए, नही तो विद्याधरो 
दवाय श्राप कही कभी भी पराजित हो सकते हैँ । क्योकि यह्‌ समस्त वेतादय 
प्रदेश विद्याधरो काही दहै ।' इस पर प्रसन्न हो वसुदेव ने कटा श्रिये ! तुमने 
मेरे लिए श्रत्यन्त हित कौ बात सोच! हे श्रत मैँप्रणपणमसे तेरे पर न्योद्ावर 
हं । तेरे जेसी मुभे हितैषी जीवन सगिनी नही मिली । मेर मनमेभीविला 
सीखते क करई वार श्रमिलाषा जागी किन्तु कोई सिखाने वाला नही भिथा | 
इसलिए प्रिये 1 जेसी तेरी रुचि हो वैसी ही मुभे विद्या सिखा दो । 
इस प्रकार वसुदेव की अनुमति प्राप्त कर नीलयसा उन्हे वताद्‌ ग्र पवत पर 
ले गई । वताय जंसे रमणीय प्रदेश को देखकर वभुदेव उसमे क्रीडा करने को 
लालायते हौ उठे श्रौर वे श्रपनी पत्नी के साथ प्रकृति सुषमा के निहारनेको 
षर उधर भ्रुमने लगे । # वसुदेवहिण्डि- 
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उसने इसका प्रदयुत्तर दिया छि "दिवाकर नामक एक विद्याधर ने च्रपनी 
युत्री का विवाह नारद के साथ कियाथा। उन्दी के वश का १सुरदेव 
नामक एक व्राह्मण इस समय इस गाव का स्वामी है । उसकी क्तत्रिया 
नाम की पत्नी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिस का नाम सोमश्री दै 1 
सोमश्री शाघ्नों की श्रच्छी ज्ञाता मानी जाती दै। सोमश्री के विवाह के 
सम्बन्ध मेँ कराल नामक एकं ज्ञानी ने बताया किं शास्त्राथं मजो 
सोमश्रौ को परास्त कर देगा वही उसे वरेगा । यद्‌ सुनकर वसुदेव ने 
उसको प्राप्न करने की अपनी घोषणा कर दी। वसुदेव को यह मी 
मालूम हुश्रा कि सोमश्री को प्राप्त करने के लिए कईं युवक लालायित 
ओर वे ब्रह्मदत्त नामक एक उपाध्याय से निरन्तर शास्र का अभ्यास 
करते है । अतः वे ब्रह्मदत्त के घर जा पर्हुचे श्रौर निवेदन किया 
गोतम गो्रिय सन्दिल नामक ब्राह्मण हूं मौर श्रापके पास अध्ययन 
के लिश श्राया हू । ्रध्यापक ने सदषं उन्दः अपनी श्रनुमतिदेदी। 
जस फिर कया था । बहुत श्रल्प समय मेँ उन्होने खमस्त शिष्यो से बाजी 
मारली श्रौर अन्तमं सोमश्री को पराजित कर उससे विवाह कर 
लिया । । 
वसुदेव कमार अपनी इस नवीन ससुराल मेँ बहुत समय तक 
आनन्द करते रहे । चरकस्मात्‌ एक दिवस उनकी सेंट एक उद्यान मे 
इन्द्रशम। नामक देन्द्रजालिक सेहो गई। उसने उनको इन्द्रजाल के 
अनेक दूभुत चमत्कार करके दिलाये । यद्‌ देखकर वसुदेव की मी 
उस विद्या का सीखने की इच्छा हु । उरन्दोनि इन्द्रशमा से यह विया 
सिखाने के लिए अनुरोध किया । 
इन्द्रशमा ने कहा किं यह्‌ विद्या सीखने योग्य है श्रौर ल्प परिभ्रम 
से सीखी जा सकती हँ । सन्ध्या के समय इसकी साधना प्रारम्भ की 
जाय ता प्रातःकाल सुर्घोदय के पहले ही यह्‌ विद्या सिद्ध दो जाती है । 
परन्तु साधना काल मेँ इसमें श्रनेक विष्न-बाधाए उपस्थित होती ह । 
कभी कोई डराता है, कभी कोई मारता रहै, कमी दसातादै श्नौर कमी 
एसा मालूम होता है मानो हम किसी वाहन पर वैठकर कीं चलते जा 
रद द । भतः इस विदा की साघना के समय में एक सहायक की 
ध्मा्रश्यक्ता रहती दै । वसुदेव ने कहा कि यषां विदेश में मेरे पास 





१ विषषवदेव । देवदेव 
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कोई सहायक नदीं है । क्या सँ अकेला इसे सिद्ध नदीं कर सकता ? 

इन्द्रश ने वसुदेव को इस्खादित करते हुए कटा श्राप च्रकेले दी 
करिये, मै श्रापकी सहायता के लिए प्रतिक्षण यदो उपस्थित हू । यदि 
विशोष श्रावश्यकता हुई । तो मेरी यह्‌ स्तरी-बनमाला मी हमारी सहायता 
कर सकती दे । 

इन्द्रमप के ये वचन सुन वसुदेव यथाविधि उस विद्या की साधना 
ये लीनद्योगए 1 रात्री के समय जववे श्रादेशानुसार जप-तप में लीन 
हो गये तब इन्द्रश्मी उन्हें एक पालकी मे वैठाकर वदो से भाग चला । 
वसुदेव को पहले ही सममा दिया गया था कि साधना के समय भ्रम 
हो जाता है इसलिए वे सममे कि वास्तव मेमुमे भ्रम हो रदादै। 
ख प्रकार इन्द्रम रात भर वसुदेव को गिरितट से बहुत दुर उड़ाकर 
ले गया । प्रातःकाल सूर्योदय होने पर वघुदेव विशेष रूप से सजग 
हुए तव वे ससम कि उन्दः कपटी विद्याधर पालकी सें वैठाकर कष्‌ 
उड़ाये लिये जा रहा दै । 

दीर्घकाल तक उस पालकी मे वैढे रहना चसुदेव के लिए श्रसद्य हो 
छठा । व शप्र उस पालकी से कूद कर एक च्ोर मागे 1 इन्द्रशर्म ने उनका 
पीदा किया । जहा वसुदेव जाते वहीं वह जाता । दिनभर यह दौड 
धूपहोती रही।नतो वसुदेवने हिम्मत हारीश्रौरन इद्द्रशर्माने 
ही पीदा छोडा । अन्ततः सन्ध्या के समय येन-केन प्रकोरण वसुदेव धोखा 
देकर तृणशोषक नामक एक गोव मे धुख गये श्रौर वदा के देवल में 
जाकर चुपचाप सरो गये । 

दुर्दिन मेँ निराश्रयी को कहीं आश्रय नदीं मिलता । विपत्तियं चोली 
दामन का साथ करिये फिरती द । उस देवङ्कल मे भी रात्रि मे एक राक्षस 
ने श्राकर वसुदेव पर श्राक्रमण किया ! वसुदेव को उससे युद्ध करना 
पडा । रा्तस अत्यन्त बलवान था अत वुदेव को कर बार हार खानी 
पडी, परन्तु अन्त मेँ अवसर पाकर वसुदेव ने राक्तस के हाथ वैर्‌ बांध 
डाले श्रीर्‌ जिस भांति धोबी वस्त्र को शिला पर पटकता है उसी माति 
जमीन पर पटक कर मार डाला । 

प्रातःकाल जव लोगो ने देखा कि वह्‌ राकस जो नित्य उन्हें कष्ट 
देता था, देवङ्कल के पास मरा पडा है तो उनके परानन्द का पारावारन 
र्हा । उन्दने वसुदेव को एक रथ मेँ बैठाकर समस्त गांवमें घुमाया 


१५० जैन महाभारत 


से उत्पन्न मित्रश्री नामक एक पुत्री थी जिससे वहा उनका विवाह िया। 


= =+ 


इन्दी धनमित्र साथेवाह के घर के पास ही सोम नाम वाला ब्राह्मण 
रहता था । उसके धनश्री प्रमुख पाच कन्या तथा एक पुत्र था । यह्‌ 
लडका वुद्धिमान्‌ तो अवश्य "था किन्तु खु ह्‌ से तुतलाता था अतः माता 
पिता बडे उदास रदते थे । 

एक दिन मित्रश्री ने वसुदेव से निवेदन किया कि हे आयपुत्र | 
सोम का पुत्र ज्ञानादि पढने मे अशक्त दै कथोकि इसके जिह मे कोड 
ठेसा विकार रै जिससे कि यह शुद्ध उच्चारण नदीं कर सकता । यदि 
श्राप इसकी चिकित्सा कर देवें तो यह्‌ चध्ययन के योग्य हो जायेगा । 
इस पर वसुदेव ने अपनी प्रिया के निवेदन पर उस बालक को बुलाया 
रौर उसके उन जह्वा तन्तु को जो कि बद हुएथे श्रौर बोलनेमें 
रुकावट डालते थे काट दिए । जिसके फलस्वरूप वह उसकी बाणी 
गंभीर श्नौर स्पष्ट बन गई र वह्‌ श्रभ्ययन करने लगा । इस पूवे 
चमत्कार से प्रसन्न हो उन्होने धनश्री का विवाह वसुदेव के साथ कर 
दिया । इस प्रकार देवांगनाओ के सहश उन कन्याश्रो कें साथ क्रीडा 
करते हुए उन्हे वहां बहुत समय बीत गया । 

एक दिन वसुदेव ने बै २ विचार किया कि यहां से अब मुभे चलना 
चादिए धिक देर तक ससुराल में ठदहरने से मनुष्य घृणा का पात्र बन 
जाता दे। 

त वहासेवे वेदसाम नगरकी शरोर गये । वहो वे एकं उद्यान 
मे विश्राम करने के लिए घुसे कि अनायासदही इन्द्रशमीकी स्री 
वनमाला से उनकी भेट हुई । वनमाला ने वसुदेव को “देवर” शब्द 
से सम्बोधित करते हुई उनके सामने अपनी श्रात्म कथाघ्ुनाने लगी । 
पश्चात्‌ बह उन्हे अपने साथ अपने घर ले गई । वहां पर उसने अपने 
पिता वसुपालित से उसका परिविय कराया कि यह्‌ मेया सहदेव नामक 
देवर ई । वसुपाल ने पना निकट सम्बन्धी जान वछदेव को यथोचित 
प्रादर्‌ सतकार दिया । पश्चात्‌ वद उनसे इस प्रकार कटने लगा दै 
कुमार इस नगरके राजाका नाम कपिल दहै शोर उनके कपिला नामक 
णक श्मत्यन्त स्वरूपवान कन्या ह । भृगु नामक ज्योतिषी न बतलाया था 
कि उमक्ा विवाह वसुव्र्व ङ्मारके स्राथहगा।वे इन दिनों गिरीतद 
नामकनगरमे श्रय हृएदै। वे यद्य च्राकर स्फुत्लिगग्रुख नामक 
श्ष्व का टमन करभे ।› ह्‌ वत्स ! उसी खमय स महाराज कपिल तुम्दारी, 
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शरोर श्रोख लगाये बैठे द । एक वार उन्न मेरे जामाता-इन्द्रशर्म को 
तमद ले ्राने को मेजा था किन्तु तुम मागं में पालकी से उतर कर कीं 
दौड गये ये । किन्तु श्रव तुम स्वय दी इधर आ निकले हो रतः तुम 
सफुस्लिगञुल च्रश्व का दमन कये श्रौर कपिला से विवाहकरलो 

वनमाला के पिता की बात सुनकर वदेव ने विचार किया कि 
सुमे सहज ही गौरव प्राप्त हो रहा दै श्रतः मुके यह काये कर ही लेना 
चाहिए । यह सोचकर उन्दने अश्व के दमन तथा क्लि के विवाह 
करते की स्वीकृति वसुपाल को दे दीं । तत्पश्चात्‌ वसुदेव के यहां आने 
तथा श्वद्मन श्रादि की स्वकृत की सूचना वसुपाल ने रजाको। 
ददी । सुचनाकेप्राप्र दते दी राजा कपिल ने स्फुलिगञुख श्रश्व को 
छोड दिया ! जिसे देखते ही देखते वसुदेव ने सवके सामने पाड 
दिया मौर कपिला के साथ विवा कर लिया । 

इसके वाद्‌ वे अपने श्वसुर चौर श्रपने साले अशुमान के श्राम्रह 
से कुं काल तक वीं ठरे । इसी वीच मे कपिला से उनको एक पुत्र 
रत्न की प्राति हुदै जिसका नाम कपिल रखा गया । 

एक दिन वसुदेव कुमार अपने श्वघुर की गजशाला मे गये । बँ 
पर कोतुदत वश वे एक हाथी की पीठ पर चद्‌ गये । वह्‌ हाथी चन्दे 
श्नाकाशमागं मेँ ले उडा। उसकी यह कपट लीला देखकर वसुदेव ने 
उसके ऊपर बलपूवंक एक मुष्टिक प्रहार किया । मुष्टिक के लगते ही वह्‌ 
नीचे एक सरोवरमे जा गिरा। (यह हाथी कारूप धारण कर वही 
विद्याधर श्राया था जो नीलयशा के विवाद के समय उनके पितासे 
युद्ध करने श्राया था श्रौर बाद में ह्वीमान्‌ पवेत से मोर वनकर नील- 
यशा को उडाकरलेगयाथा)) 

इस सयोवर से बाहर निकलकर वसुदेवकमार सालगुह नामक 
नगर में गये 1 यदा पर उन्ोनि राजा भाग्यसेन को धनुर्वेद की शिक्ता 
दी थी । एक दिनि भाग्यसेन के साथ युद्ध करने के लिये उसका श्रग्रज 
मेघसेन नगर पर चद्‌ श्राया परन्तु वसुढेव कुमार ने उसे बुरी तरह 
मार भगाया । इस युद्ध में वसुदेव का पराक्रम देखकर दोनों राजा 
प्रसन्न हो उठे । भाग्यसेन ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्रौ पदूमावती का 
तथा मेधसेन ने प्रपनी पुत्री श्रश्वसेना का विवाह वसुदेव से कर 
दिया । इस प्रकार छुं समय विताकर वसुदेव ने व्हा से ्ागे के 
लिए प्रस्यान किया । 
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चलते चलते वे भदिलपुर नामकं नगर मेँ पहुंच गये । वहीं के 
महाराज पुट्राज थे किन्तु उनकी सत्यु हो जाने पर उनकी पुत्री पुटा 
पुरुष का रूप धारण कर राज्य-कायं सचालन करती थी । वधुदेव ने 
बुद्धिबल से जान लिया कि यह पुरूष नदीं स्री दै । वसुदेव को देखकर। 
पृदाकेहदयमें मी च्रनुराग जाग उठा । उसने वघुदेव से विवाह कर 
लिया । उसके उदर से पुट नामक पुत्र ₹त्पन्न हुमा जो अन्ततो गत्वा 
उस राज्य का उत्तराधिकारी हुश्रा। 
एक दिन वसुदेव सोये हुये थे किं अनायास ही दुष्ट, श्रंगारक 
उनकी पूर्वं पत्नी श्यामा की कलदसी प्रतिहारी का रूप धारण कर वर्दी 
श्रा परहुचा शौर उसने उन्दे जगाते हुए कदा कि दे ऊुमार । श्यामा ने 
प्रणाम कहा है । तथा उसके पिता ने श्मापके प्रताप से दुष्ट ्रंगारक 
से पुनः राज्य प्राप्त कर किया दै श्रतः इसी प्रसन्नता के उपलच्य मेँ 
महारान ओर महारानी ने श्राषको बुलाया दै।' इस प्रिय सदेश को 
सुनते ही वसुदेव ने स्तेहवश हो उसको वरहो ले चलने के लिए कहा । 
चह दुष्ट तो यह चाहता दी था कि वसुदेव किसी तरह मेरे साथ चल 
पदे, अत वह्‌ आज्ञा पाते दी चन्द पने साथ दीले उड़ा। थोडी देर 
के बाद वसुदेव ने विचार किया कियद मागतो वैतादयका नर्हींहै 
कहीं शतु सुमे छल कर तो नहीं लिये जा रहा हे 1 अत परीन्ञा निमित्त 
उन्होने उस पर एक सुष्टिका का प्रहार किया। इस पर उल दुष्टने 
तत्काल वसुदेव को वँ से नीचे बहती हुदै गंगा नदी म फक दिया। 
चसुदेव तैरने मे वड़े चतुर ये । इसलिए वे नदी के प्रवाह में से तैरकर 
पारदो गये । प्रातःकाल होतेदही वे तटतट चलते-चलते एक नगरमे 
जा पहुचे ! नगर निवासिर्यो को देखकर उरन्दोनि पहा कि गगा नदी 
के तट पर भूषणस्वरूप यह्‌ कौनसा नगर दै । उसने कदा कि यह इला- 
वधेन नामक नगर है । बह नगर वास्तव मेँ वडा सुन्दर था। उस 
नगरकी शाभा को देखते-देखते वें एक भद्र नामक सार्थवाह की 
दुकान पर जा पहुचे । उसने उन्दः देखते दी बद सत्कार पूवक श्रपनी 
दुकान पर वेढा लिया ¦ उनके वहा वेठे दी वैढे उस दुकानदार को एक 
लाख रुपये फ लाम द्यो गया । इस पर प्रसन्न वदन उस सेठने वदु 
देव का श्रपन घर ले जाकर उन्हे खूव अच्छा मोजन निवास श्रादि 
देकर प्रसन्न क्रिया । इसी समय वहा पर उपस्थित सेठ की दास पुत्री 
दूसरी ओर स्ट कर बोलते देख वसुदेव ने उसे पृष्ठा कि दहै सुन्दरी 
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[0 
तुम दुसरी शरोर मुह करके स्यां बोलती हो । उसने उत्तर विया किं 
मेरे छह मे से लदसन के जैसी दुर्गन्ध च्राती है इसलिये मेँ दूसरी 
अर सुह करके वोलती हू । इस पर वसुदेव ने ओषधि के प्रयागसे 
उसके सु की दुगन्ध को धीरे-धीरे दूर कर टिया । यह देखसेठ ने 
पनी उस रत्नवती नामक पुत्री का तथा दासपुत्री लदसुरिका का 
उन्दी के साथ विवाह कर दिया) 

विवाह के उपरान्त वपं ऋतु मे एक दिन सार्थवाह ने वसुदेव से 
कहा किदे पुत्र, महापुर नामक नगर में अ्राजकल इनद्रमहोत्सव हो 
रहा ३ । यदि आपकी इच्छा हदो तो हम लोग भी बह उत्सव देखने के 
लिये चले । इस पर वसुदेव की स्वीकृति पा वे लोग उत्सव देखने के 
क्िये चल पडे । वर्य पहुच कर नगर के बाहर बने हुए एक जेसे सब 
नये भवनो (मकार्नो) को देल वसुदेव ने प्धा--यहा पर ये सब नए 
मकान शूत्य से क्यो दिखाई देते द ? तब साथेवाह ने उत्तर 
दिया कि- , 

“यहां के महाराज सोमदेव की पुत्री सोमश्री है । महाराज ने उसके 
विवाह के लिये स्वयवर रचा था। उस स्वयवर में हसरथ, देमागद्‌, 
छतिकेतु, माल्यवन्त, प्रभकर रादि बडे बडे रूप कुल ओर यौवन से 
युक्त राजा महाराजा श्राये थे । उन राजां के ठदरने केलिये दी 
इन भव्य प्रासादो का निर्माण किया गयाथा। पर उनमें सेकरिसीने 
भी अपने भ्ापको कुमारी सोमश्री के योग्य सिद्ध.न किया, इस लिये 
वे सव ब।पिस श्रपने-अपने नगरों को चले गये । वह बालिका अभी 
तक क्ुवारी दीद) 

इस प्रकार बातचीत करते हुए वे लोग नगरङे मध्यमे स्थित 
इन्द्रस्तभ के पासजा पर्हुवे। वसुदेव ने उस स्तम्भ को नमस्कार 
कर अ्योही रागे बढने की तैयारी की कि इतने मेँ रथ्ये 
चेठकर आती हुई राज-परिवार की मदिलाए दिखाई दे गई 
ये मदिला्षे अभी तक इन्द्रस्तम्भ से वहुत दूर थी, कि दूसरी शरोर से 
एक मदोन्मत्त हाथी वन्धन तुडाकर जन समुदाय को चीरता हुत्रा वहां 
या पहुंचा । उसने वद्या राते दी वडा भयकर उपद्रव मचाना शुरू कर 
दिया 1 वद्‌ किसी को पैरो से कुचल डालतातो किसी को सूडमें 
उठाकर कही का कहीं फक देता । घूमता-घूमता वह दाथी राजकुमारी 
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के रथ के सामने जा पहुंचा लोर्गोको तो च्रपने हीप्रार्णो के लले 
पड़ हुए थे, वहो मला राजङ्कमास को बचाने का साहस कोन करता 1 
राजकुमारी को इस प्रकार भयकर सकट मे देख कर वसुदेव तकाल 
वहां आ पहुचे श्रौर हाथी का उससे पीदा दुडाने का प्रयत्न करने 
लगे 1 वसुदेव का अपने सामने देख वह्‌ हाथी श्रौर अधिक उत्तेजित 
हयो उठा ओर राजकुमारी को हाड वसुदेव के पील पड़ गया। वसु- 
देव तो देसे मदोन्मत्त हाथिर्योको वश करने मे चतुरथे ही, उन्दने 
नाना प्रकार के कोशल से काम लेकर उस मदोन्मत्त हाथी पर कावू 
पाल्िया । हाथी के शान्त हो जाने पर उस राजकुमारी को मूच्छित 
अवस्था मे देख होश मे लाने केलिये पास दही एक मकान मे उठाकर 
ले गये । अनेक प्रकार के उपयुक्त उपचारो से उस श्रत्यन्त त्रस्त चरं 
भयभीत राजकुमारी को जब चेतना आई तो उसकी दासियां उसे 
अपने साथ राजमहल मेँ ले गई" । 


इस महापुर नगर मेँ दी रत्नवती की एक बहिन का विवाह छुषेर 
नामक साथवाह से हुच्ा था, उसे पतता लगते ही वह वसुदेव को तथा 
छपने पिता को अपने घर जे गई। वदां पर उसने उनका भोजन 
रादि के द्वारा यथोचित श्राद्र सत्कार किया । थोड़ी देर पश्चात्‌ महा- 
राज सोमदत्त का मंत्री वहा आ पर्हुचा उसने वसुदेव को प्रणाम कर 
निवेदन किया कि, यह्‌ तो आपको विदित ही दै किं हमारे महाराज के 
सोमश्री नामक एक राजकुमारी दै। महाराज ने पहिले उसका स्वयंवर 
पद्धति से विवाह्‌ करना निश्चित करिया था; किन्तु इसी समय स्वांश 
अनगार (साधु) के केवल ज्ञान महोत्सव मे जाते हुए देवताश्रों फो 
देखकर उसे जाति स्मरण ज्ञान उपन्न हो गया इसलिये उसने स्वयवर 
का विचार होड दिया रौर तभी से बह मौन धारण कयि हए दै । 


राजकुमारी कौ यह्‌ अवस्था देख महाराज त्यन्त चिन्तित रहने 
लगे । उन्होने उसकी अभिन्न सखि को बुलाकर काकि हमारी बेटी 
क्रिसी को अपने हृदय का भाव नदीं बताती, तुम अपने विश्वास के 
द्वासया यदि उसके हृद्यः की बात जान सको तो हमारी यह चिन्ता दुर 
हो जये, इस पर सखि ने उसके हृदय की बात जानने ॐ लिये उससे 
कहा कि दे सखि । तुम्हारे इस प्रकार मौन धारण कर लेने से महाराज 
व्यन्त चिन्तित रहते द । तुम्हारी अवस्था विवाह के योग्य हो गड दै 
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अर तुम इस सम्बन्ध मेँ जच वात दी नदीं करती, जब तक तुम कुच 
वताश्रोगी नदीं महाराज वु्हारे हदय की बात को कैसे जान लकते 

{ तव सोमश्री न उत्तर दिया कि दै ससि । पिल्ले भव मे मेरा पति 
एक देव था हम दोर्नो पति-पलनी देवलोक" में बड़े नन्द्‌ से रहते 
थे । एक दिन हम दोनों भगवान्‌ सुनि सुत्रत अरिदन्त फे जन्मोत्सव सें 
सम्मित्तित होने के किये नन्दीश्वर द्वीप मै चले गये । बह्म से पने 
वासस्थान को श्राते हुए धात्रीखड द्वीप के पर्विम माग मे ददृधमं 
श्रिदन्त का निर्वाण महोत्सन मनाया रौर पुनः अते अति मेरा पति 
देवलोक से च्युत दो गया । पति के विद्ुड जाने पर मेरी आंखों के 
श्रागे ्रवेराछ्ा गया, मेरे पांव भारी हो गये नौर मै किंकर्वैव्य 
विमूढ सी इधर-उधर भटकती हई जम्बुदरीप के उत्तर पूवे मेँ अवस्थित 
भद्रशाल वन मे जा पर्ची । वहां पर प्रीतिकर मौर प्रतिदेव नामक दो 
शवधिज्ञानी सुनि तपस्या कर रदे थे उनसे सेने पूच्धा कि भगवन्‌ ! 
मेरे प्राणनाथ यद्या से च्यवकर कदां गये दै यौ ` उनके साथ मेरा 
समागम कव दोगा । इस पर उन्दने सुभे बताया किं दे देवी, यह्‌ तेरा 
देव चोदहगरोपम श्रायुष्य के कीण हो जाने पर देवलोक से च्यव. 
कर मनुष्य हो गयादहैतू भी च्यवकर मदापुर नगर के राजा सोमदेव 
की पुत्री सोमश्रौ होगी ओर वदी पर तेरा शपते स्वामी के साथ समा- 
गम होगा । जो व्यक्ति मदोन्मत्त हाथी से तेरी सक्ताकरेगा वष्टी तेरा 
पति होगा । 

उनके इस प्रकार कहने पर र्द बन्दना कर मै अपते विमाने 
येठ कर श्रपने स्थान पर जा पहुची, पर उस देव क साथ मेरा अत्यन्त 
मोद था अत मै सुख चैन से न रह सकी । किन्तु कुदं काल के पश्चात 
्मायुष्य पूं हने पर मेँ वो से च्युत दो कर इन महाराज के घर्‌ 
उतपन्न हुदै । प्रव इधर मेरे स्वयवर के ्रवसर प्र ही सर्वपण भगवान्‌ के 
केवल ज्ञानोत्सव पर श्माये हुए देवता की कृपा से पे र्जातिसमरण 
ञान दने पर मेँ मूर्धित हो गई, चेतना श्चाने पर भने सोचा किमेरे 
पिताजी ने मेरे लिए स्वयवर रचा हुमा दै अनेक राजपुत्र यहा मेरे 
साथ विवाद ॐ लिये एकत्रित ह । इसलिये इस स्वयस्वर से चचने के 
९ स्वगे २ पूवं जन्म का श्चान ! उक्कृष्ट जाति स्मरणं ज्ञानी श्रपते पूवं निन्यानवे 
(६६) सश्ञौ भावो (जन्मो) के देख सकता है । 
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विद्या प्रहण कर मैः अपने राञ्यभाग को मोगती हुई सुलपूवंक अपनी 
माता के पास रहने लगी । 


मेरा माई मानसवेग वड़ा दुराचारी दै, वह्‌ आज किसी मानवी 
को उड़ा लाया है । उसे प्रमदवन मे रख मुभे कहने लगा किमेंइस 
सन्दर पर बलात्कार नदीं कर सकता क्याकि सोये हए दम्पतियों पर 
चलात्कार करने से विद्याधरे की विद्या नष्ट दा जाती दै । अतःतूजा 
कर उस के मन को किसी प्रकार मेर अनुक्रुल बन! दे 1 तदनुसार मेने 
भ्रमद वनम जा कर सु्फाये हुए कमल के समान उदास मुखमण्डल 
वाली सुन्दरी को देखा, ्रोर उते इस प्रकार समाने का भ्रयनः 
किया-- 

“राज यदा तुम्दे इस प्रकार उदाख न होना चादहिये क्योकि पुख्य 
कार्यं करन वाली स्तर्यो दही देवलाक के सदश स्थान मे ञ्ा सकती 
ह्‌, इसी लिये तुम्दे विद्यावर लाक म लाया गया दै । मै राजा मानसः 
वेग की वदिन हू, मेरा भाई मानसवेग अत्यन्त सुन्दर, कलाश्च मेँ 
प्रवीण, युवक श्रौर कुलीन द । जो देखता द वदी उसकी प्रशसा करने 
लगता ई, चनव तुम्हे मनुष्य पति से क्या लाम! श्रे्ट्कल मे उत्तम पति 
का पाकर हीन कुनोतपन्न स्त्री मी सवत्र सम्मानित हाती दै । इस लिये 
तू श्ताकन कर श्रौर मदुप्यरूपमे दुलेम भोगो का यो रहकर श्रतु 
भव कर्‌ । 


यह सुनकर उस ने उत्तर दिया, ह वेगवती । मेने दासियो के मुख 
सुनाथाक्रितू वड़ी विदुपी च्रार समभदारद, क्न्तुतूने जो छ 
क्ता यह ता सवधा श्रयुक्तियुक्त हे अथवातू ने अपन भाईकेप्रेम के 
करण यह श्राचार विरुद्ध बात कद्‌ दी ! क्योकि माता-पिता कन्या को 
जैस भी पतिके हाथो सापदे उस जीवन भर उसी को अपना उपास्य 
देव मान कर उसकी सवा करनी चाहिए । एता करन मे वह इस लोक 
स यश्चाभागिनी तथा परलोकम सुगति गामिनी होती दहै । यदी छुल- 
वधुश्रास्वमरहश्ररत्‌ ने जा मानस्वेगकी प्रशंसाकी वहभी 
विन्कुन भट दरं । क्याकि राञ्यधमं के श्रनुसार आचरण करने बाला 
काट भी क्नष्ट पुस्प श्र्ात कुल शीलाकिसीस््रीका दरण करके नही 
ल श्ाना। नरयानावाता सही यह उसकी शरतादई या कायरता, यदि 
इस्ता समय व्माय पुत्र जाग जाते ता वद कभी यदँजीवित न लीद 
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पाता। तूने कदा कि मेरा भाई वड़ा रूपवान्‌ दै सो चन्द्रमा से बद्‌ कर 
तो इस सतार में को$ सुन्दर नदी, मेँ तो अपने प्राणनाथ को उससे भी 
सन्दर सममती हू शरोर शूरवीर तो वे पसे दै कि अनेकों से अकेले दी 
लोदा ले सकते द । उन्द ने मदोन्मत्त हाथी को च्रपमे वश में करके 
श्मपनी वीरता की धाकवैठादो है, विद्या में वे वृहस्पति के समान दहे! 
दे वेगवती । एेसे ्रष्ठ पुरुष कौ भाया होकर मै किसी अन्य पुरुष की 
मनसे भी इच्छा नहीं करसकतीहू एेखा तो तुमे कमी विचारभी 
नदीं करना चाषे । चत तुम मेरे सन्मुख फिर कभी एेसी वात न 
करना । 


उसके एेसे विचारो को सुन मे मन ही मन वडी लज्जित हई, रौर 
मैने त्तमा मांगते हुए कदा किदे देवी । यु से बड़ी भूल हु अवमे 
तुम्दं फिर एेसे बचन कभी नदीं कर्हुगी । तुम्हारे दुमख को दूर करने का 
उपाय भी मेरे हा में है । मेँ ्रपनी विया के वल से सम्पूरौ जस्बूदीप 
मे श्रमण कर सकती हूं । इसलिए मेँ अमी जाकर तुम्दारे पति को यदोँ 
ले श्राती हू । वह मेरे भाई मानसवेग को यहां च्राकर उसके कृत्य का 
यथोचित दण्ड देगा । यदह सुनकर सोमश्री ने कहा किं यदि तुम मेरे 
प्राणनाथ को यले श्राञ्रोतो मेँ तुम्हारे चरण की दासी बनकर 

९ स्य $ ९ 

रहूगी । तदनुसार मे वदां से चलकर श्रापको लेने के लिए यदो श्रा 
पर्ची । यहां श्राकर मैने देखा कि श्राप सोमश्री के विरह में त्यन्त 
ज्याकुल दहै इसलिए यदि मैने सव सच्ची बात कद्‌ दी तो श्राप मुम पर 
कभी विश्वास न करेगे श्रौर सेोमश्री के हरण का वृतान्त सुनकर उसके 
विरह दुःख के कारण आपके प्राण भी संकट मेँ पड जाये, इसके अतिरिक्त 
मे स्वयभी च्रापके रूप पर मुग्ध दो गई थी इमीलिए येने सोमश्रीका 
रूप धारण कर दुबारा विवाह का टोग रच दिया। चव ओँ श्मापकी 
विधिपूवेक विवाहिता पत्नी हू । श्राप मेरे इस श्रपराघ को क्षमा कर । 


इसलिये उन्न उसे क्षमा कर त्रिया श्रौर प्रातःकाल होते दी 
सोमश्रीके हरण का समाचार सव लोगो को सुना दिया गया | 





(>~ 


#‰& सातवां परिच्छेद # 








५ [ 
मदनवगा पारयय 

ए वार्‌ जव वसुदेव श्रपनी पत्नी के साथ सुख पूवेकसोरदे थे 

तो तुम्हे एेला अनुभव दोने लगा कि मानो कोई आकाशगामी 

पुरुष उन्हे उठाये लिए जा रहा दै । थोड़ी दी देर के बाद्‌ उर्दोने जान लिया 

कि यद तो दुष्ट मानसवेग उन्हे मार डालनेकेलिएलेजा रहा द। 

तब उर्न्दोने निश्चय कियाकिंमरना तोदैदही परड्सेमारकरक््योन 

मरू" । इसलिए उन्होने उसकी छाती में ठेसे जोर से युक्का चलाया कि 

वह ठिलमिला उठा, ओर उसने घबराकर वसुदेव को नीचे फक दिया 

देवयोग से उस समय नीचे कोई पुरुष गंगा कीधाय मेंखडा हुध्रा 

तपकर रदा था वे उसके कथो पर एेसे जा बैठे, जैसे कोई घोडे पर जा 

वैठता दै । वसुदेव के उसके कथे पर गिरते दी उसकी विद्या सिद्ध हो 

गई, इसलिए प्रसन्न हो उसने पृछा आपके दशनो से मेरी बिद्या सिद्ध 

हो गई दै इसलिए मे आप पर बहुत प्रसन्न हूं, बतलादये मेँ आपका क्या 

प्रत्युपकार करू ? साथ ही वसुदेव के पृषते पर उसने यह्‌ भी बतलाया 

कि यद्‌ स्थान कनखलपुर नाम से विख्यात रै । उख विद्याधर के ब्त 

प्रह करने पर वसुदेव ने कदा कि यदि आप मुम पर वास्तव मे 
प्रसन्न है तो सुभे न्नाकाशगामिनी विया दे दीजिए । 


विद्याधर ने उत्तर दिया यदि तुम में पुरश्चवणे करने की स्न शक्ति 
दै तो किसी अन्य स्थान पर चलकरमै तुमको मत्रकी दीक्षा देताहं 
तुम व पर एकाग्र चित्त से विद्या का स्मरण करते हए पना आसन 
जमा लेना 1 यह्‌ कदकर वह उन्दे दूसरे स्थान पर ले गया वो जाकर 
उसने सममाया कि यदो पर्‌ ्रनेक प्रकार के विध्न उत्पन्न होते ई। 
विघ्न करने वाले देवता स्त्रीका रूप धारण कर च्रनेक प्रकार के दाव र्वो 
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तथा श्रन्य चेष्टाश्रो द्वारा खाधक के मन को विचलित करने का प्रयत 
करते ह । 

किन्तु उन वातो की कुद्धं परवाह न कर अपने ध्यान ही मेँ रहते हए 
मीन भावसे तप प्रहण करना चाहिये । एक दिन रात को इस प्रकार 
खाधना एरने के पश्चात्‌ मेँ तुम्हारे पास श्राञगा श्रौर पुरश्वणं की 
समाप्ति पर तुर्दैं श्राकाशगामी विद्या की प्राप्ति दो जायगी । इस 
प्रकार सममा कर वदं विद्याधर वहा से विदाहो गया। 

सभ्या समय नूपुर शरोर मेलला्रों के श्रुति मधुर शदो से समस्त 
वातावरण को मुखरित करती हुई उल्कां के समान अपनी दिव्य 
कान्ति से सारे प्रदेश को जगमगाती अपने मन मोक हाव मावोंसे 
मन को मोदित करती हुई एक सुन्दरी वह्यं चरा पर्हुची । उसे देख वसु- 
देव बडे विस्मित हुए 1 वे सोचने लगे कि यदह कोई साक्तात्‌ सिद्धिदै या 
चहुमूल्य वस्त्राभूषणो से सुशोभित कोड देवता दै अथवा चन्द्रलेखा के 


समान काम्तिवाली साक्तात्‌ विघ्न मूर्तिं दै । जिसकी सूचना गुरने 
मुभ को पदिलेदीदेदीथी। ् ५ 


देखते दी देखते वह उन्दँ वहां से उठा कर एक देसे पर्व॑त शिखर 
पर ले गई जहां पर उगी हुड सव श्रौषधिया श्रपने दिव्य प्रकाश से 
जगमगा रदी थी, वहो उन्दं पुष्पशयन नामक उद्यान में पुष्पभार से 
विनम्र ्रशोक वृत्त के नीचे एक सपाट शिला पर बैठाकर तथा घब- 
रा्रों नदीं ेखा कहकर वय से चली गई । थोडी देर बाद दो १ सुन्दर 
युवका ने अकर उन्दे प्रणाम करते हुए कदा हम दधिसुल शोर चर्डवेग 
नामक दोनो माई द, हमारे उपाध्याय मी कण भर मे दी भ्राने वाल 
ह । इतने सें उनका २ उपाध्याय दर्डवेग भी वद्यं त्रा पहुचा । वे लोग 
वसुदेव को वष से ्रपने नगरमेले गये रौर दुखरे दिन अपनी 
वहिन मदनवेगा का विवाह कर दिया । इसके बाद्‌ वसुदेव ने वहां कुछ 
समय बडे श्रानन्द्‌ से चिताया । एक दिन दधिमुख ने उन्हं बताया कि-- 

दिवस तिलक नामक नगरम निशिखर नामक राजा राज करता 
"है 1 उसके सूपकं नामक एक पुत्र है । त्रिशिखर ने श्चपने पुत्र के पास 
मटनवेगा के विवाह का प्रस्ताव रखा था, कन्तु पिताजी ने उसे 
स्वीकार कर दिया । क्योकि किसी चारण सुनि नेपिता जीको 


तीन युवको ने २ दडवेग उपाध्याय नही. बल्कि द्वितीय भाई था। 
वरसप्टिसला०-- 
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चतलाया था कि मद्नवेगा का विवाह हरिवंशोच्न्न वसुदेव ऊुमार के 

साथ होगा । वे वद्या की साधना करते हए रात्रि के समय चर्डवेग 
के कन्धे पर गिरेगे न्रौर उनके गिरते ही चण्डवेग कौ बिद्या सिद्ध हो 
जायगी } इसलिए पिता जी ने उसकी मांग पर जव कुष ध्यान नहीं 
दियातो त्रिशिखरनेरुष्टहो हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया। वह्‌ 
हमारे पिताजी को पकड़कर ज्ञे गया है, इस समय हमरे पिताजी उस 
दुष्ट त्रिशिखर के बन्धन मेँ पड़े हुए दै । ्रापने विवाह के समय हमारी 
बहिन मदनवेगा को एक वर मोँगने को कदा था १ तदनुसार आप हमारे 
पिताजीको कैद से द्ुडवाने मे हमारी सहायता कीजिये । हम लोग 


आपके इस महान्‌ उपकार को सद्‌ा स्मरण रखगे ॥ 
इस पर वसुदेव ने सष उनकी सहायता करना स्वीकार करते हुए 


कहा कि मेरे योग्य जो भी कार्य होगा मै सहषे करू गा । आप सुमे 
ताये कि मै पकी किस प्रकार सहायता कर सकता हू । यह सुन 
दधिमुख ने अनेक.दिव्य शस्त्रास्त्र वसुदेव के सामने रखते हृए कहा- 
हमारे वंश के मूल पुरुष नमि थे उनके पुत्र पुलस्त्य तथा उसी वंश 
में मेघनाद हुए । मेघनाद पर्‌ प्रसन्न होकर सुभ्रम चक्री ने उन्द दो 
श्रेणियां तथा ब्राह्म रौर ्राग्नेय त्रादिक शस्त्र प्रदान किये थे.मेरे पिता 
विद्यद्धेग विभिषण ही के वंशज है इसलिये बे सब शस्ता वंशानुक्रम 
से हमारे छल मे चले रा रदे है । भरव हमारे शत्रु को पराजय करने कै 
लिये च्राप्‌ इन शर््त्रो को स्वीकार कीजिये । ्योकि हम लोगो के लिये 
तोये सवेथाव्य्थं हं । वसुदेव ने षे सब शस्त्र सहं स्वीकार कर 
लिये किन्तु जब तक उन्दः सिद्धन कर लिया जाय तब तक उनका 
उपयोग नही हो सकता था इसक्तिये उन्होने बड़ी कठोर साधना दारा 
उन शस्त्रास्त्र को शीघ्र ही सिद्ध कर जिया । ४ 
इधर इसी समय यह ज्ञात होने पर कि मदनवेगा का 
विवाद किसी भूचर मुष्य से कर दिया दै चिशिखर ने 
अख्रतधारा नगर पर श्माक्रमण कर दरिया । उधर वघुदेव तो 
पहिले दी युद्र के लिये तैयार बैठे थे इसलिये वे चण्ड विद्याधर के 
दिये हए रथ पर वैठ क्वच धारण कर नानाविध शस्त्र से सुसञ्जित 
हो युद्ध के लिये प्रस्थानोद्यत हो गये । दधिमुख उनका सारथी बनकर 
- रथ संचालन करने लगा । दर्डवेग श्रौर चणर्ठ्वेग ने भी घोड़ो पर 


नोट --एक दिन मदनवेगा ने स्वय वसुदेव को प्रसन्न कर वरमागाथा) 
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सवारी कर श्चपनी-्रपनी सेना के साथ युद्ध के लिये भस्थान कर 


दिया । [= = (- 
युद्रारभ होने के पूवे अपनी पहले की विजय के मद में उन्मत 


प्रिशिखर ॐ योद्धा चण्डवेग रादि को ललकारते हुए कहने लगे किं 
हमारे शरणागतवत्तसल् महाराज को प्रणाम कर उनकी दासता स्वीकार 
कर लो अन्यथा यदीं युद्ध मे मारे जाञ्रोगे। इस पर दरुडवग ने उत्तर 
दिया व्यर्थं में डोमेः कर्यो हांकते हां यदिक्ह्ल सामध्वदै तो हमारे 
सामन च्राकस्द्‌ाद्‌ा हाथ क्या नहीं देखते, वसफिरक्याथादार्नो 
श्मार स युद्ध क नगाडे वज उठे ओर्‌ घनघोर युद्ध आरस्भष्टो गया। 
वरिशिखर ने अन्वकार(स्् छाडा जिससे चारो चार देखते-देखते अधेय 
च्छा गया किन्तु वसुदेवन वातकी वात में उस अस्त्र का प्रभाव नष 
कर फिरसे दिनि का भ्रका प्रकट कर दिया। श्रवतो त्रिशिखर मारे 
क्रोध के ्रागववूला इ] उठ। । उसकी वाण वर्षा से सारा नभामण्डल 
श्राच्छादित हयो गया । उसने वसुदेव को ललकारते हुए कहा रे तुच्छं 
मानव । मै तुमे खुव् पदिचानता ह+ पने भापको वचा सकता ई तो वचा। 
यद्‌ कटकर्‌ त्रिशिखर ने कनक शक्ति आदि अनेक शस्त्र उन पर फरक । 
इधर वसुदेव भी अपने शस्त्रो के द्वारा तत्काल उखके सव शस्त्रास्त्र 
कोमागमें दही काट डालते जच उसके शस्त्रास्त्र व्यर्थं हो गये तो 
वसुदेव ने उसके हदय में एक एेसा अमोघ बाण मारा कि वह्‌ घडाम से 
एरथ्नी पर जा गिरा । इस प्रकार युद्ध मे विजय प्राप्त कर वघुदेव.ने 
सन ख के वधन काट डलि। ववे वर्ह पर च्राचन्द्पूचेक 
र 
। कुछ समय उपरान्त मदनवेगा की कोख से एक सुन्द्र पुत्र उत्पन्न 
इश्रा जिसका नाम श्रनाधुष्टि रखा गया । वसुदेव के रूपश्रौर गुणं 
पर समस्त विदयाधर शरोर विद्याधरिनियां मोहित द्यो गई थी।वे 
जिधर मी निक्रज्ञ जाते सव लोग उन्दः अपलक नेत्य से देखते रद 
जाते ! मदतवेगा भी तन-मन से म्ह प्रसन्न रखने का प्रयत्न करती । 
„ ~ एक. दिन चुदटेव के सुख से सदसा निकल . पडा कि, 
“हे पेगवती भ्राज तौ तुम श्रत्यन्त सन्दर प्रतीत होती हो }" 
यह्‌ सुनते ही मटनवेगा क्रोध में भरकर बोली यदि श्मापके 
ह्य पर्‌ किसी न्य सुन्द्री का चित्र किति दै तो श्राप 
व्यथ में मेरे मुख पर मेरी चप लसी क्यों किया करते है ? वसुदेव ने 
पनी भूल स्वीकार करते हुए कहा कि- प्रिये मेरे मन मे इस खमय 
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न्य किसी का कोई विचार नदींहै रौर मूल से जिसका नाम इस 
समय निकल्न गया रै वह तो इस लोकमेंदहैदी नदी। इसिये इस 
'जन पर तुम्हारा रोष व्यथं ३। 

थोडी ही देर पश्चात्‌ भसुस्कराती हृहै मदनवेगा बसदेवके पास , 
श्रा पहुंची । उसे प्रेसन्न देखकर मन ही मन हर्षित हो वसुदेव उसे कुच 
कहना टी चाहते थे कि इतने मे बाहर से बड़ा भयकर कोलाहल सुनाई 
दिया । ““वह्‌ देखो महल जल रहा, महल जल रहा है ।' लोगो की इस 
प्रकार की चिल्लाहट उनके कानों मे पड़ने लगी । पल भर मेही प्रचंड 
पवन से प्रेरित श्राकाश तक युते बाली भयकर चराग की लपरटो ने सारे 
महल को घेर ज्िया । इसी समय मद्नवेगा वसुदेव को माकाश ले 
उडी । इतने मे दी मानस वेग आकाश में उढड्ता हुच्मा दिखाई दिया} 
वह कपट कर वसुदेव को पकड़ लेना चाहता था किं उसे देखते दी 
मद्नवेगा ने वसुदेव को नीचे पटक दिया ! गिरते गिरते वसुदेव एक 
घातके देर पर श्रा पहं । इसलिए न्दं किसी प्रकार का कष्ट नदीं 
हुमा । वसुदेव ने सोचा किं वे विद्याधर श्रेणीमें है! किन्तु इतने में 
उन्हे मह,राज जरासन्ध के कार्यो का वरन करते हुए कु व्यक्ति 
दिखाई दिये 1 इसलिए उन्दने उससे पृछा किस देश काक्या 
नाम है रौर यह नगर कोनसा है तथा यहो का राजा कौन है 1" 

उसने उत्तर दिया कि यह मगध देश रै। यह राजग्रही नगरी दे 
शरोर यद्य के महाराज परम पराक्रमी जरासन्ध है । यह्‌ सुनकर वसुरेव! 
तालाव मे दाथसुहधो नगर की शोभादेखूते हृएणएकदयतीग्रदमें 
जा पहुचे । वदो पर नगर के बहे बडे सम्पन्न व्यक्ति वेढे हुए जुघ्मां 
खेल रदे थे । उन खेलने वालो ने वसुदेव को देखते ही कहा कि यदि 
पापको इक्हादो तो ्रापभी खेलिये । इस पर वसुदेव ने मी उनके 
साथ खेलना आरम्भ कर दिया ओओौर देखते दी देखते अनन्त राशि 
उनसे जीत ली जीते हुए उन सब रत्नादिकों को एकन कर॒ वसुदेव 
ने मध्यस्थ को कहा किं यहा के सब दीन हीन दस्रं को बुलाकर 
एकत्रित (इक्ट्य) कर लो 1 क्योकि यदह सखव द्रव्य में गरीबो को बोट 
१ वस्तुत यह्‌ मदनवेगा नही थी वरिक एक श्रन्य विद्याघरी उसका रूपघार्ण 
कर मारनेके लिषए्राई्‌ थी । ओरौरउसीने ही यह्‌ श्रग्निप्रकाप किया था! 

यह्‌ सचमुच २ मानसवेग नही था जोकि वसुदेव का दुर्मन था प्रत्युत 
चद्‌ वेगवती थी । वसुदेव की रक्षा निमित्त वह उसका स्पलेकर श्राई थी! 
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देना चाहता हू । यह सुनकर वे सव ल्लोग वसुरेव की प्रशसा करने 
लगे कि यद्‌ तो कोई मनुष्य नदीं दिखाई टे रदा । यद तो कोई वास्तव 
रँ कुवेर के घर मेँ रहने बाला कमलाक्तयक्त दै । अथवा स्वय उवेर दी 
है जो इस प्रकार उदारता पूर्वक द्रन्य दान दे रहा दै।वे लोग इतः 
प्रकार बाते कर रदे थे करि राजपुरुषो ने श्राकर वसुदेव को घेर लिया, 
नौर कने लगे कि चलो तुमको महाराज बुला रहै है । 

दस पर वसुदेव उनके साथ जब चलने लगे तव दूसरे सव लोग 
भी उनफे पीडे < हो लिये । वे ल्लोग श्रापसमें बतं कर रदेथेकरिं 
से धर्मत्मा को राजल मे न जाने क्यो बुलाया जारा दै । 

राजसभा में पर्हते ही महाराज को वसुदेव के प्राने की सूचना 
दी गई । राजा ने उन्दं एकान्त में बुलाकर बहुत बुरी तरह से जक्रड 
कर बोध दिया रौर मारे क्रोध के दोति पीसते हुए कना शुर किया 
किलेश्रोर्‌ जुश्राखेलले। वसुदेव के बन्धन की सूचना पाकर सारा 
शदर एकत्रित हो गया । वे ल्लोग दाय २ करे चिल्लाने लगे कि इस 
बेचारे को विना किसी च्रपराधके दी माराजा रहा है । तब सहातुभूति 
शील राजपुरुषो से वसुदेव ने पृच्ठा कि सुभे किंस कारण बाधा ' गया 
।इस पर उन्दने बसुदेव को समाया किकल किसी उ्परातिषीने 
महाराज जरासघ को कह दिया कि कल तुम्दारा बध करने वाले का 
पिता यहां ्रायेगा च्मोर बह जुए मे वहुत सा रुपया जीतकर गरीवो 
को वाट देगा । इसीलिए जरासघ ने दयुतशाल। से अपने विश्वास पात्र 
व्यक्ति नियुक्त कर॒ दिये थे । उनकी सूचना से ही जरासघ ने तुमको 
पकड लिया द । 

यह सुन वसुदेव मन दी मन सोचने लगे फि अपने जरा से प्रमाद 
के कारण ही इस भकार वधन मेपडाहू। यदि में महलतो में जानेसे 
पव हौ राज पुरुषों स पूष लेता कि अप मुमे क्यो महल मेलेजा 
रदे दैतोमे महलो में जाता ही नदीं 1 अथवा प्रपना पराक्रम दिखाकर 
सव लोगों को ठकेलता हु्रा वहार निकल जाता ! किन्तु श्व क्या 
ङो सकता द्‌ । इस प्रकार विचारो मे मग्न वसुदेव का राजपुर गाढी 
मे वैठाकर जे चलते । राजपुर्पो-फो श्राज्ञा दी गई थी किवे छन्द जीते 
जी चकरे कौ खाल सें वदकर दूर कीं फक राये । 

. तदनुसार राजपुरुष गुप्त रूप से उन्द्‌ नगर से बाहर ले गये शरोर 
जीते जी वक्रो को साल सें व॑द कर किसी वहत उचे पदाड़पर ले 
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जाकर वहां से नीचे ठकेल दिया । किन्तु भाग्य जिसका रेकं रै उसे 
भला कोई कैसे मार सकता दै । वसुदेव का तों श्रमी श्ायुष्य कम॑ 
बहत शेष था । इसलिए वसुदेव की भखरा.ज्योहि पवत से फेंकी गड कि 
किसी ने बीच ही मे उसे उठा लिया । अब तो वसुदेव सोचने लगे कि 
जिस प्रकार चारूदत्त की मसरा को भरूण्ड पक्त उडाकर ज्ञे गएये 
सम्भवतः मेरी मसरा को मी उसी प्रकार यह कोई भरूर्ड पत्ती उड़ाये 
लिएजारहादै। हो सकता है मुभे भी उन्दींके समान किसी चारण 
श्रमण का सौभाग्य प्राप्त हो जाय । 

वसुदेव अभी इसी भ्रकार सोच हीरे थे किं उनको बकरे 
कीसख्रालमें से निकाल कर उनके पूवं परिचित कर युमलो ने उन्दे 
प्रणाम किया ओर वेगवती पुट फूट कर रोती हरै उनके प्ये 
मे गिर षड़ी। वह कह रही थीकि “हे मदासत्व। है मेरी जेसी 
नेक रमणिर्यो ॐ प्राणाधार ! सेने आपको कैसे भयकर घोर संकट की 
अवस्था मे पुनः प्राप्त छिया है । श्रापने न जाने पिदधे जन्ममें एेसे 
कोन से कमे बोधे थे जिनके परिणाम स्वरूप च्रापको एेसा कष्ट देखना 
पड़ा ! तव वसुदेवने उसे सान्त्वना देते हुए कहा कि प्रिये ! श्वयं कृत 
कमं यदात्मना प्रा, फलं तदीयं लमते शुभाशुभम्‌ ।? श्रतः चिता मत करो 
होनदार होकर रहती है ! भवितव्यता को कोई टाल नदीं सकता । मैने 
भी पिछले मन्व मेँ किसी को पीडा पर्हुचाई होगी इसीलिएतो एेसा 
दुःखपायादै। 
इस प्रकार धैय बन्धवाने के पश्चात्‌ उन्दने वेगवती से पूछा कि 
तुमने मुम यह आकर कैसे बचाया श्रौर अव तक तुम्हारे दिनमेरे 
वियोग में किस प्रकार बीते यह तो बता दो । 
इस पर वेगवती ने अपना आत्म-वृत इस प्रकार बताना प्रारम्भ 
किया द प्राणनाथ । महापुरनगर मेँ मे चोर आप दोनों राजमदलमें सो 
रदे थे । थाडी दर पश्चात्‌ अचानक्‌ जब मेरी नीद खुली तो क्या देखती. 
हू किप शया पर नहीं ह । तब मेँ न्याङ्ल दहा हो कर रोने लगी चौर 
दास गासि से पूषन लगी कि मेरे प्राणनाथ कहा चले गए दै । सुभे 
सदेह होने लगाकि सेरा भाई मानस्वेग ही मेरे प्राणएनाथ को हर कर 
ले गया ह । तव रोते मने महाराज के पास सुचना पर्हुचाई किं आर्यं 
पत्र यहां नही दै। यह सुनते दी सारे यज मलों मे खलबली मच गई! 
~~ सव लोग आपको इधर उधर ददने लगे पर जव आप कदं नदीं मिले 
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तो मँ बेहोश ह्येकर भिर पड़ी । सन्ञा आने पर सुमे पिताजी ने कदा 
किं घबराने की भ्रावश्यकता नहीं र धेयं धरो, वम्दारे पासतो विया 
६। उस विया ॐ बल से पता लगा लो कि वह कदा गण ह जौर किसर 
अवस्था मेर] 

तव मैने स्नान कर विद्या का जप किया । उसके प्रमाव से ज्ञात 
हृश्या कि श्रापको मोनसवेग र कर ले गया है चौर विद्याधर भगिनी 
मदनवेगा से श्रापका विवाह हो गयां दै । यह जानकर सुभेश्योर भी 
दुःख हुश्रा किन्तु यमे पिताजी ने सात्वना दी कि तुम्दारा पतिएकन 
एक दिन तुमको, अवश्य मिलेगा, धैय धारण करके उनके श्ागमन 
को प्रतिक्ता करनी चाहिए । तुम चाहो तो श्रपनी विद्या के बल से उन 
के पास जा सकती हो । तव मैने पिताजी सेका किमुमे आपके 
चरणो मे रहते' हुए परम हषे होगा । सैँ स्वय चलकर अपने शौक या 
सोतन के पास कभीं नदी जारी । इस प्रकार अपने पिताजी के घर 
मे रती हुई मैने केवल एक ही वार भोजन कर ब्रह्यचयं ओर तपस्या 
के द्राण श्रपने शरीर का दीश वना डाला 

एक दिन वेठे-वेठे मेरे मन मे चाया कि मेँ अपने प्राणनाथ के 
दशनतो कर श्रा, वे क्यो हे {श्रीरक्याकररदेटै1 इसलिये 
माताजी से श्नाज्ञा लेकर गगन मागं से भारतवपं का अवलोकन करती 
हुदै ्रसतवार पवेत पर जा पहु ची । पश्चात्‌ उस पर्व॑त को पार 
्ररिन्जयपुर पहुच गई । वहा पर मैने श्रापको मठनवेंगा के स्थान 
पर मेरे नाम से पुकारते देखा रौर सो चा कि मेँ सचमुच वदी सौभाग्य 
शालिनी ह कि श्राय पुत्र का श्रमी तक मेरा स्मरण तो है। इस समय 
मदनवेगा श्रापसे नाराज होकर श्रापके पाख से उठकर चली गई । 
फिर्‌ रग्नि का प्रकोप कर श्रापका वध कर डालने की इच्छा वाली 
सूपणेखां १ ने मदनवेगा का रूप धारण कर श्ापको श्चाकाश मे उड़ा 
दिया । क्योकि वह मुभ से ्रधिक चिदया वाली थी, इसलिये मै उससे 


१ यह्‌ दिवस तिलक नामक नगर के राजा वरिश्षिखर फी रानी है जिसका 
सूपकं पुय्र है । जिनके लिए त्रिरिखर ने श्रमृतथारा नगर के राजा विद्यदधेगसे 
उसफौ पू मदनवेगा को मागा या किन्तु उसने उसे न देकर वसुदेव से विवाह 
क्या । तव से सूर्षकः ध्रादि कौ वसुदेव के माय दवरुता युर ह्र श्रीर्‌ इम 
समय श्नयसर देख सूर्पंक की माता प्रतिशोध के लिए भ्राई। 
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दूर दी दूर रहती हुई “हाय स्वामी मारे जा रदे है । इस प्रकार शोक 
करती हुई उसके नीचे चलती रदी । मैने विद्या के वल से 
मानस्वेग का रूप धारण कर लिया। सुभे मानस सरूमकर 
सूपैणखां आपको पटक कर मेरे पीठे दौड पड्म । मैने 
बड़ी कठिनाई से उससे अपना पीदा हुडाया । फिर ्राप्को 
हदे के लिये मँ निकल पड़ी । द्रू"ढती-द्रू"ढती तथा च्नापका अनुसरण 
, करती हुई इधर-उधर भटकने लगी । तब भे आकाश वाणी सुनाई दी 
किं थ्यह्‌ तेरा पति चिन्नकटक पवेत से नीचे गिर रहा है । इसलिये शोक 
त्याग कर्‌ उसे वचा ।” यह्‌ सुनकर तत्कल मे यहो पहुंची श्नौर श्रापकी 
मसरा को पकड़ कर श्रापको वचा लाई ! हे नाथ ! श्राज से अब मेरी 
विद्या प्रभाव नदीं रहेगा ! क्योकि इस ओर आती इड मे एक 
अरमण के उपर से चली आई थी । विद्याधरो की विद्यार््रोका नियमरै 
किं यदि वे किसी श्रमण तपस्वी रादि के उपर से उल्लंघन करेगे तो 
उनकी विद्याए नष्ट हो जायेगी । 
यँ से चलकर वसुदेव शरोर वेगवती पचनद्‌ संगम के पास एक 
आ्माश्रम सें अरा पहुचे । यहां आते आभाते वेगवती मानवौ सतियो के 
समान भूचरी दो गर । उसकी सब विद्याएं लुप्त हो गई । उन दोनों 
ने वहम पर विद्यमान सिद्ध को प्रणाम कर तथा फल आदि क। श्माहार 
कर अगे चलने की तैयासीकी | मागं में उन लोगो को देखकर ऋषियों 
ने कहा कि चरे य दम्पति तो कोई देव-मिथुन प्रतीत होते दै! जो 
कुतूहल वश भू लोक को देखने के लिए स्वगं से यहां उतर श्राये दै । 
थोड़ी दूर चलने के पश्चात्‌ वे लोग वरुणोद्का नदी के तटपर 
अवस्थित ऋषियों के चाश्नम में जा पहुचे । 
यहो पहुंच कर वसुदेव ने वेगवती से कदा करि वुम्हं विद्या भ्रष्ट 
हो जाने की कोई चिन्ता नही करनी करनी चाहिये । क्योकि हमे यहं 
किसी प्रकार काकोई अभाव नही है । इस पर उसने कहा, रपत 
भ्रणेश्वर के प्राणे की रक्ताकरते हुए विदयासेश्ष्ठदो जाने परभी 
सुभे बड़े मारी गौरव कादी ञ्जनुभव ष्टो रदा है।" 
बालचन्द्र की प्राप्ति 
वसुदेव अर वेगवती इस प्रकार परस्पर प्रेमाललाप करते हुये एक 
बार वन में विहार कर रदे ये किं उन्होने एक बडा भारी आश्चर्यजनक 
_ श्य देला । उस वन के मध्य भाग मँ कोद अत्यन्त सुन्दरी मारी 


हि ९ 
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नागपाश से जकडीी१ पडी थी । रसे टेखते ही वसुदेव ने वेगवती से 
पृचछा, देखो यद्‌ कौन इस प्रकार पीडित श्रवस्था में पडी हुई है । इस 
पर वेगवती मे उसके पास मेँ जाकर भली भाँति देखकर बताया कि 
“ह प्राणनाथ उत्तर श्रेणि में गगन वल्लभ नामक नगर है । उस नगर 
के महाराज चन्द्रम श्रौर मदायनी मेनका की पुत्री यह्‌ कन्या मेरी 
चाल सखी र । इसका नाम वालचन्द्रा दै । वड़े रजकुल में उत्पन्न हु 
यह कन्या अभी तक श्रविवादित दै । इसे श्राप जीवन दनदेन की 
कृपा कीजिये । क्योकि विद्या की सिद्धि करते हुए पुरूश्चरणए मेँ कोई 
नुटि हा जाने के कारण यह पीडित दाकर इ प्रकार नागपाशमे वन्धी 
हु दै । इस समय इसके प्राण संकट मे पड़े हुए दै । त्राप के प्रभावके 
श्रागे कोई मी कायं जसाध्य नदीं है 1 
वेगवती के इश्च प्रकार वचनो को सुनकर बसुदेव ने वडे साहस 
पूर्वक उसके बन्धन काट दिये । बन्धन मुक्त कर॒ उसके मुख पर शीतल 
जल के दरे दिये तथा श्रपने अरोचल से ठडी हवा करते हुए उसे 
चेतना मे लाने का प्रयत्न फिया । 
सचेत होने पर वह हाथ जोड कर बडे तज्ञतापूणं शब्टों में 
वेगवती से कटने लगी कि “हे सखि तुमने सुमे जीवन दान देकर 
मुम पर श्रपना वडा भारी स्तेह दश्णयादै इस ससार मे जीवन दान 
से वढकर श्रौर कोई वान नहीं हा सकता ! इस लिये ये ्रापकी अत्यन्त 
फृतक्च ह" तत्यश्चात्‌ वह वसुदेव की श्रोर च्रभिभुख होकर उन्दे कहते 
लगी- दै देव गे महाराज विच्‌ दष्ट वशोखन्न राजकन्या हू । 
हमारे कुल में श्रव्यन्त कष्ट साध्य महाडपसगं वाली श्रत्‌ 
जिन की साधना मेँ चडे वडे भयकर विघ्न उपस्थित हौ जाते 
है ठेसी महा विदां द । उनका सिद्ध करते करते वडे चडो फे प्राण 
सकट में पड जाते है 1 किन्तु ्रापने यदो पधार कर मुभे प्राण दान 
तादियाष्ठीरै, सायदहीसुकेसिद्धि भी श्रापकी कृपा से प्राप्त हो गई 
दै । कठा तो सुमे मृ्यु के गले लगनाथा च्रौर कहां सिद्धि प्राप्त दहा 
गे ।' इस पर वसुदेव ने उसे का कि तुम हमे प्रपना ही समभो । पर 
यह्‌ तो वताश्नो किं बह विदुदष्टर्‌ कोन था तथा तुम्हारे डल में इस 
प्रकार पार वष्ट से विदयाण क्यों सिद्ध दोदी हं 1 उस प्र वह वोली-- 
“श्राप सावधान होकर वेड जादये तामे श्रपनी कवा च्नापको 


१ नदीमेंयह्ती हई दिखा दी । धि०- 
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निश्चिन्तता पूर्वक सुना सक्कू' । वसुदेव के श्रशोक वृत्त के नीचे वैठ 
जानं पर उसनं पनी कथा इस प्रकार सुनानी श्रारस्म की- 


विदद '्ट्‌ वि्ाधर का वृतान्तः-- 


“दे देव ! इस मरत (मारत वर्ष) को दो विभागो मे विभक्त 

देने [4 ¢ रौर 
कर देने वाला वैताद्य नामक पवेत श्पने दोनो पार्वो को पूवं श्रोर 
पश्चिम मे लवण समुद्र तक फैलाकर खड़ा हु्ा है । उसके उत्तर शरीर 
द्क्िण की श्रेणियो मे विद्याधरो कौ बस्तियों हे । 


उन दोनों श्रेणियों पर बिद्याधरी के बल के महात्म्यं को मथन करने 
ताला अत्यन्त पराक्रमी शासक विदय द॑ का शासनःथा। उसने शयं 
रादि गुर्णो से सब विख।धररो को अपने वशम कर रखा था । उसकी 
राजधानी गगनवलह्लभपुर नामक नगरी थी 


एक बार महाराज. विद्य-दंष् अपनी प्रियतमाश्रो के साथ पश्चिम 
विदेह मे स्थिति भद्रशाल् नामक अत्यन्त रमणीय वन मं क्रीडार्थं गये । 
वहां से वे कीड़ा कर अपनी राजधानी को लौट रहैथेकिमागंमें 
वितशोकापुरी नगर का भीमदशन नामकं श्मशान पडा " उस शमशान 
मे अनायास ही उनकी दृष्टि एक प्र्तिमा धारी श्रमण पर गड जो वहा 
सात दिन के प्रतिमा योग से युक्त थे । उस युनि का नाम संजयन्त थ। । 
वे अपर. विदेह की पश्चिम दिशा में स्थित सलिलावतो विजयाकी 
वितश्ोकापुरीः नगरी के महाराज संयत ८( वैजयन्त ) के बड़े पुत्र थे। , 
इन्होने अपने पिता तथा छोटे माई वनजयन्त के साथ भगवान्‌ स्वयभू 
के पास दीक्ता ग्रहण कर ली थी । दोक्ता लेने क अनन्तरे इन तीनो 
मुनिसार्जो ने आगमो का भ्यास किया पश्चात्‌ कमेमल का दूर "करने 
क देतु कठोर तपस्या का अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिया! इस तपके 
प्रभाव से श्रमण सयत का घातिक कममल दुर हो गया । उन्हें केवल 
ज्ञान को प्राप्ति हो गई । इस केवल ज्ञान के उत्सव के अवसर पर चारों 
निकायो के देव अपनी देवियो सहित अरिहत सयत कं दश्नि करने के 
लिए श्राये 1 उनमे नागराज धरेन्द्र भी शामिल्ल थे! धरणेन्द्रका 
महान्‌ वैमच देख सुनिराज वैजयन्त ने आगामी भव मे धरणेन्द्र बन 
नेका निदान बांध क्लियाथा। तदनुसार कालधर्मं को प्राप्त होवे 

णेन्द्र बन गये । 
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युनियन को देखते दी पूवे भव के वैर कं कारण महाराज विदु- 
५..कोक्रोधश्रा गया श्रीर वे उन्दे वहां से उठाकर दक्षिण वैताङ्य 
¦ वरुण नामक चोरी पर ले श्राये। जहां पर हरिवती, चडवेगा, 
नवति, फुुमवति रौर स्वणीवति इन पाचों नियो का सगम होता 
1 उस पचनद क पास दी मुनिराज को छोड़ श्रपने राज्य प्रासादो में 
। पर्चा । प्रात काल होते द्यी सव विद्याधरो को कदा "विद्याधरो ! 
जरत्रिका मैने स्वप्न मेँ एक वडेभारी शरीर बाला भयकर 
पातत देखा दै । यदि हम उसका तत्काल नाश नदींक्र दैगेतो वह्‌ 
प सव का सर्वं सहार कर टेगा । इसलिए आप क्लेग इसी समय ना 
र उसका काम तमामकरर्दँ। 


विदय रट्रकी रेसी श्माज्ञा पाते दी सव विद्याधर एकत्रित दयो युनि- 
[ज सजयन्त के पास जा पहुचे । रौर उन पर नाना प्रकार क उप्नं 
रने लगे, श्रपने उपर दो रदं इन घोर उपसर्गो च्चे दे .दनिराच नं 
माधि धास्ण करली श्रीर क्ण भर मेघारिञ्च्ं च्य नान्न र 
_ भैवकृत्‌ केवलौ ्ो गये । 








जिस समय सुनिराज पर विद्याधर इ प्रकर उन्न रटरैये 
वयोग से उन रिन्त के ज्ञान महात्छव ॐ चिर ञ्छ च्न्ठ दैदयन्द 
$ जीव धरेन्द्र भी वहा आरा परहुचा रौर उनके उ इव्त ठेठ 
उन्हे फट राते हुए कने लगा “रे द्र =न्ने न उन्ग्क्ण्ट्‌ 
कारण हौ इतने उपसगं क्यो न्ि ह प्ट न्च ध्तरेन्न 
स्वरूप तुम्हारी सय विये नष्टद्याजलाच छन न्ननन्मन न्य 
जाश्रोगे ।? 
धरणेन््र के पेमे कध मरे बर्न ~न य~ च्य द जिय 


धथ जोड रर प्राधेना कएने त्ने = 
न्दं हमतो रानाविदन्टन् अ = ऽन = 2 
सरनफेलिएश्राप्‌ ये। ठन न्टच्छ= ==> ह 
उत्वात द 1" एस पर घ्रे > उन्न उद न = ि ठ 
सिद्धि नही होगी नवनन न व्ट-न्त न 

करणा । यहा जन्त $ इननेच्छ ठ 

होती च, ध 


॥ 
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हे भये! मे उसी विदयुदृष्टर्‌ के वश में उस्न्न राजकन्या हूं। 
मे नदी के किनारे पर महाजिद्या सिद्धकररदी हू, यह देख मेरा वैरी 
एक विद्याधर यहो आ पहुंचा ओर वह्‌ सुमे नागपाश से वाध गया । 
परन्तु आपने आकर सुभैः बचा लिया । हमारे वंश मे पहिले मी एक 
केतुमति नामक राजकन्या ने विद्या कीसिद्धिकीथी। उसे भी किसी 
ने नागपाश से जकड्‌ दिया था, जिस प्रकार अपने मेरा उद्धार किया 
उसी प्रकार अद्धचक्री राजा पुण्डरीक ने उसे भी बन्धन भुक्त किया 
था । ओर जिस प्रकार राजकुमारी केतुमति पुण्डरीक की प्रियतमा वन 
गै थी उसी प्रकार मेँ मी भ्रव आपकी पत्नी हो चुकी यह निवि 
समिय ! यह बिया जो विद्याधरो को सवेथा दुलंम दै आपकी छपा 
से सिद्ध हई है इसलिए आप इसे ग्रहण कर्‌ लीजिये 

यह सुन वसुदेव कुमार ने वेगवती को विया देने की इच्छा प्रगट 
की । कुमार की इच्छानुसार बालचन्द्र ने वेगवती को सिद्ध विद्या दै 
दी ओर आकाशमागं से अपने नगर को चली गई । 

राजङमारी प्रियंगुमज्जरी 

ब।लचन्द्रा के गगन वह्लभपुर चनल्ते जाने के पश्चात्‌ वसुदेव पने 
निवास स्थान को ज्लौट गए। बहो पर्हुच कर उन्दने दो एेसे राजा 
-को देखा जिन्दौने कुल समय पूवे ही दीक्ञा लीथी ओर्‌ जो ्रपनें 
पौरुष को धिक्कार रदे थे) उनकी इस श्रात्म ग्लानि का कारण पून 
पर उन्दने अपना वृत्तान्त सुनाते हए कहा कि- 

श्रावस्ती नगरी मे एणीपुत्र नामक एक बड़ा धमीरमा राजा हे। 
उसने श्रपनी पुत्री प्रियगुमल्जरी को विवाह योग्य देखकर स्वयवर का 
श्रायोजन किया । स्वयवर का निमन्त्राण पाकर अनेक देश देशान्तरं 
के ुपतिगण वो उपस्थित हुए । किन्तु राजकुमारी ने उनम से किसी 
कामौ वरण नर्द क्रिया इसलिये रुष्टो उन राजाश्मो ने भिलकर 
महाराज एणीपुत्र के विरुद्ध युद्ध ठान दिया । किन्तु उन्दने अकेले ही 
उन सव राजाश्रा को परास्त कर दिया ' इस पर भयभीत हो बहुत से 
राजा लोग तो पदां से जा धिपे । कई जंगलो मे इघर-उधर मारे-मारे 
फिर रहे दै । क्योकि लज्जा के कारण पराजित दो वे अपनी राजधानी 
मँ जास्वजर्नोकोुहमी नदींदिखा सकते। हम दोनो भी व्यो से 
-भागकर यदय आ पहुंचे नीर हमने यद तापस वेष धारण कर लिया है 

दे महापुरुष ! हसे अपनी इस मीरता क लिये बड़ा दुःख है । 
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स पर्‌ वसुदेव ने उन्दे सान्त्वन ठेकर्‌ धमे पर दद्‌ रहने का परा- 
मर्श द्विया । यह से चलक्रर वघुद्रेव श्रावस्ती नगरी मे पर्हूच गये | 
व्ह पर्‌ ण्क उग्रान में उन्दने पेमा मन्दिर देखा, जिसके तौन द्वार 
ये । उमफरे प्रमुख प्रवेशद्वारं पर वत्ती तले लगे हए थे । इसलिये 
उन्ोनि दृखरे ारमे मन्दिरमे प्रवेश किया! वों पर तीन विचित्र 
मूियाँ 7 लीं । पहली मृतिं किसी ऋषि की थी दूसरी किंसी गृहस्थ कौ 
श्रौर तीसरी तीन पैर वलिभेसेकी। इन विचित्र मूर्तियां को देख 

खन्होने एक व्ाद्यणए से पृष्धा किं दे | मदाभाग यह तीनों विचित्र मूर्तय 
यहं कर्यो प्रतिष्ठित है । इनका कुच रदस्य वताकर मेरी रस्सुकता शान्त 
फीजिये । इस पर उसने कहा- 

यदो पर जितशत्र॒ नामक एक राजा राज्य करते थे । उनके मृग- 
ध्वज नामक एक पुत्र था । उसी समय कामदेव नामक एक वशिक 
पुत्र भी यदो रहता था। एकं वार उसके श्रपनी पशुश्ाला सें 
जाने पर उसके पशुपालक व्डक ने वताया कि--वहं एक 
मस फे पाच वच्चे मार चुका है । उस समय उसक्रे छटा वच्चा छ्तवन्न 
हुश्राथा। जिसकी दीनृष्टिको देखकर दडकके हृध्य्मेँ व्वा न्ध 
भावना जागृत हयो उठी । व सोचने लगा करं यह्‌ तो काई जन्नन्दर 
फा उक्ृष् प्राणी प्रतीत होता दै । श्रपने किन्दी पूव सच्छ्सें ॐ न्नस्र 

षस जन्ममेंभैसखकी योनीमें श्रा गया दै। इसलिये चे न्दी म्न 
चादिये । यह्‌ सुनफर कामदेव ने भी उसे ्रमयदान हेहि! ज्र 
यजासेभी शरान्न निकलवा दी कि उसे केन मारे! 
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हे भमो ! पका उस. महिष के साथ ठेला कौनसा वैर था, जिसके 
कारण ्रापने उसका पैर काट डाला ? तन केवली भगवान्‌ ने इस 


प्रकार उत्तर दिया- 

बहुत समय पहले यहां पर अश्वग्रीव नामक एक अद्ध चक्रवतीं 
राजा था । उसके हरिश्मश्रु नामक मन्त्री वड़ा नास्तिक था। प्रम 
आस्तिक महाराजा ओर महानास्तिक मन्त्री में सदा विवाद होता 
रहता । धीरे-धीरे उनका विरोध बहुत अधिक बद्‌ गया । अन्तर्मे वे 
दोनों त्रिपरष्ठ श्रौर अचल के (वाघुदेव-बलदेव राजां) द्वासा मारे 
जाकर सातवें नरक के अधिकारी हुए । वरहो से निकल कर वे दोनों 
अरसस्य योनिय) मे श्रसण करते रहे । अन्त में प्रश्वभ्रीव नामक उस 
प्मास्तिक राजा का जीवतो मेरे रूपमे राया! रौर वद हरिश्मश्र 
नास्तिक भैसे के रूप में आया । पूरव जन्मके उक्त वैर के कारण मेनि 
उसका पैर काट डाला । यहो पर मस्यु के वाद्‌ उसने लोदिताक्त नामक 
प्रसुर का शरीर पाया है। अन्य सुरासुर के साथ वह भी सुभे बन्दन 
करने श्राया है । इस प्रकार दहे राजन्‌ यह ससार चक्र बड़ाही विचित्र 
ई । कि.तु यदो प्रत्येक वात मे कायं कारण कौ श्ूखला बिद्यमाय्‌ 
है । पर साधारण अज्ञानी जीवं प्रत्येक बात के वारितक कार्ण को नदी 
जान पाता इसीलिये वह भवश्रमण करता रहता है । 

उसी चिरस्मृति के लिए लोदिताक्ञ असुर ने ये तीनों रत्न निमित 
मूर्तियां यहा स्थापित करवा है । श्रौर कामदेव सेठ के वश में ईस 
समय कामदत्त नामक एक महान धनवान्‌ श्रेष्ठी दै । उसके बन्धुमती 
नामक एक पुत्री दै । किंसी नैमित्तिकने उसे बताया थाकिजोईइस 
मग्दिर के मुख्य द्वार को सरोलेगा वदी बन्धुमती का पाणी ग्रहण करेगा । 
इख पर वसुदेव ने तचव्छाल मन्दिर के प्रमुख हार को सरोल डला 
फलत कामदत्त ने बन्धुमती के साथ उनका विवाह कर दिया। 

महाराज एेणीपुत्र की कन्यां प्रियगुमञ्जरी भी जो बन्धुमती ससी 

यी) उम विवाहाव्सव पर अपने पिता के साथ आई । उसने वसुरेव 
को देखते ही अपना सवेस्व उन पर न्योद्धावर कर दिया । श्रौर रात्री 


नोट --भरतक्षेच के तीन खड जिसमे सोलह हजार देश होते हँ उस पर 
जिम राजा कागासन होता है उमे श्र्दचक्री श्र्थात्‌ प्रतिवासुदेव देव कहते हं । 
इन सोलह हजार प्रजाङच्ाप्नौ के श्रविपत्तिको जो युद्ध भै परास्त कर राज्य 
सेता है उने वासुदेव या नारायण कहते हे । 
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के समय गुप्त रूप मे एक दृत को उनके पास भेजकर इन्दं ्रपने यहाँ 
श्रान फ़ लिगरे निमन्तित किया । वसुदेव सभवतः उमके निमन्त्रण को 
स्वीफार कर गुप्त रूप से उशके साथ भी चलत भी लाते किन्तु उन्दने 
एसो समय एक नाटक देखते हुए सुना कि- 
दाराज नमि का पुत्र वासव विद्याधर था। उसे वंश से आगे 
चलफर णक पुरदूत नामक वासव हुश्रा । एक दिनि पुरुहूत हाथी पर 
सवार होकर भ्रमण करता हुश्रा गोतम ऋषि के आश्रम सेला पहुचा। 
वद्य पर गोतम पत्नी अहिल्या को देल कामान्ध हो योखे से उसके साथ 
रमण करने लगा । पुख्दूत का एेसा दुधूत देख कुपित हुए गौतम ऋषि 
ने शाप टेकर इसे नपु सक वना पिया । यहं वृत्तान्त सुनकर वसुदेव 
सावधान हो गये श्रौर उन्दने गुप्त रूप से भियगुमलगय के पास 
जाना श्रस्वीकार कर्‌ दिया ] 
उती दिन रात्रि को वसुदेव बन्धुमति 'के साय अपने शयनकक्त मेँ 
सोरे ये कि ्घेनिशित अवस्था स वन्दने एक देमी को श्रपते सामने 
खडी देखा । इसे देखते हए विस्मित होकर ष्ठ चै रौर मनद मन 
सोचने लगे कि क्या यह कोई सवन दै ? या सचरुच हौ चो 
= सचतयुच ही कोई मेरे 
सामने देवी खडी दै ? उन्दे इस प्रकार इषिषा से पह हैष ठय स्वौ न 
उनकं सदह को निराकरण करते हुए कहा कि पतत । तुम पवरागः 
१६ < € वत्स यम धयं 
मत यह ह र नशी ्रसयुत सचडुच नहाने स» 
एस पूव वसघ्व चख ङ्च वह दन उदयन जदो इ 
वाटिकामेले गः श्नोर वर्हौपर ष, षदे ॥ 
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ने महाराजकोदो दिव्य फल मेट क्रिये । वे उन अृष्टपूं रौर 
अनास्वादित पूवं फलों को देखकर विस्मित हये । महाराज अमोधरेतस 
ने उन तापसो से पषा कि उन्हे वे फल कां से उपलन्ध हुए 


राजा की जिज्ञासा कारोत करने के लिभ कोशिक चौर तृण विन्दु 
ते हस्विश की उत्पत्ति से लेकर कल्पचृद्ते ले आने तक की कथा संतत 
मेँ कदं सुनाई । इस उत्व के अवसर पर अन्यान्य सैकड़ों कलाकारों 
के साथ कामपताका ने भी अपने अपूवे कला कौशल का श्रत्यन्त 
्आकषेकदंग से प्रदशंन किया । अनेक प्रकार के नत्य दिखानेके 
पश्चात्‌ उसने छुरी नृत्य का प्रदशेन किया । इस नत्य मे वह द्ुरियों 
की तीत्र धारा पर बहुत देर तक नाचती रदी । इस अरदूभुत नृत्य 
को देखकर सभी दशक मंत्र मुग्ध रह गये । चार्यो ओर कामपताकाकी 
कला की प्रशंसा के शब्द्‌ सुनाई देने लगे । दशक ब"द र्मे उपस्थित राज 
कुमार चारूचन्द्र तो कामपताका के अपूवे रूप लावस्य को देख पते 
आपको खो बैठा । उधर तपस कुमार कौशिक का मी मन अपने वश 
मेन रहा । तापस कुमार ओर राजङ्मार दो्नोहयी कामपताकाको 
अपनाने का प्रयत्न करने लगे । पर कदो तो राजा श्नौर कौ एक 
साधारणं तपस्वी । 


एक ही वस्तु को लेकर राजा ्मौर रंक के पारस्परिक विवाद में रक 
को पराजित होना पड़ा । कामपताका को चारूचन्द्र ने पने अधिकार 
मँ कर जिया । उधर कौशिक को इसका ऊुह पता न थां इसलिए उसने 
कामपताका को प्राप्त करने के उदेश्य से महाराज को अपने हृदय की 
बात कह सुना! इस पर राजा ने अपनी विवशता प्रकट करते हुए 
उत्तर दिया कि “तापसङकुमार । युवराज चारूचन्द्र ने कामपताक्ा को 
श्रपने पास रख लिया है । अतः मै उससे आपको दिलाने में सर्वथा 
समथ हू 1 यद्‌ सुन तापस कौशिक ने पित हो चारुचन्द्र को शाप 
दिया “कि जव वह्‌ कामपताका के साथ रमण करेगा तो उसकी स्यु 
हो जायगी ।" 


तापसक्कुमार के चले जाने के पश्चात्‌ सम्पृणे राज्य का भार अपनं 
पुत्र के कंपे पर डाल महाराज श्रमोधरेतस जगल चले गये चरर 
वहां तपस्विर्यो के साथ रहने लगे । उनकी गनी चार्मति उस्र समय 
गमवती थी परन्तु उन्हे उसका पता न था 1 उनके तपोवन मेँ चले जाने 
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सतायुद्ध के पुत्र शिलायुद्ध वहां से विदा हो गये । उनके चले जाने पः 
छषिदत्ता ने यह सारा घृतान्त पने पिता को सूचित कर दिया । यथ 
समय ऋषिदत्ता के एक पुत्र उत्पन्न अआ । उसी समय प्रसूति वेदना 
के कारण ऋषिदत्ता वालक को श्रपनी छाती का दूध पिलायै चिना श 
स्वगं सिधार ग । 
हे वसुदेव कमार ! पिछले भव की वदं ऋषिदत्ता इस जन्म में एक 
देवी बनकर उ्वलनप्रभ नामक नाग मार की यह रानीहै। श्नौर 
तदे खनकर विस्मय दोगा कि वह देवी मै ही हं ओर आज एक बिरष 
प्रयोजन से वुम्दारे पास उपस्थित हरे दै । हो तो सम्भव दे तुम जानना 
चाहोगे कि मेरी मृदु के पश्चात्‌ मेरे उस पिद्धले भव के पुत्रकाक्या 
हृ्रा तो सुनो-ऋषिद्त्ता की भरु ॐ पञ्चात्‌ उस के पिता अमोषरेतस 
उस नवजात शिशु को अपनी गाद्‌ में लिये विलखलने लगे। उने छ 
सममे नदीं माताथा कि उस बालक का पालन-पोषण किस प्रकार 
करिया जाय । इर सुभे अवधि (जाति-स्मरण) ज्ञान या ह्य इसलिए मै 
स्वलनभ्रम कौ भाय होने पर भी अपने पु के श्रति उमडे हए 
वात्सल्य भावके कारण हरिणी का रूप धारण कर मै उस नवजात 
शिशु के पास जा पंच नौर च्रपना दूष पिलाकर उसका पालन-पोषण 


एणी श्र्थात्‌ हरिणी के द्यारा पालित होने के कारण हयी उसका नाम 
रेणोपुत्र पड़ गया | 
= ताप्त कमार्‌ कोशिक मरकर मेरे पितासत बदला चुकाने फे 
लिए दृष्टिविष सपे की योनि से आकर मेरे पिताको उस गया। किन्तु 
अपनी विद्यासे उस विष के भभाव को नष्ट कर उनके प्रास वचा 
लिए । तवयश्वाव उस स्‌ को मरतिवोध की प्राप्ति हई । फलतः वह सप्‌ 
के शरीर को द्ोडने के भर्वात वल नामक देव हो गया । 


मन्तु वह न सव वातोकौ भूल कर कटने लगा फि “देवि! मै नक्ष 
जानता कि ठम कोन हो श्रौर यह वालक क्सिकारै। अतः मैः $ 
पने पुत्रके सपमे स्वीकार नदीं कर सकता 1” 
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राजा के रेमे निराश्चाजनफ़ वचन सुनकर मेँ बहुत दखी हई । कुछ 
देर्‌ तो वही क्रिकत्तेव्य विमृद्‌ सी खड़ी रदी । पर श्रन्त में मने च्रपने 
फतेव्य क्रा निश्चय कर ज्िया । उस वालक को वहीं छोड में प्राक्राश 
मे उड गई । श्राफाश्च मे जाते-जाते मे ने शिलायुद्ध को सम्बोधित करते 
ट्र कहा कि- 

“र राजन्‌ मे वदी ऋपिदत्ता ह जिसके साथ प्रापने तपोवन में 
रमण किया था। यह्‌ वालकश्चापदीकापुत्रदै। श्रापने इसे श्रपना 
उत्तराविकायी वनान की प्रतिन्ना की थी] इसके जन्मते दी भ्रव वेठना 
फे काप्णमं मर्कर्‌दरेवो वन ग थो" पश्चात्‌ पुत्र वात्सल्य के कारण 


मैने दमया शरीर पाकर भी श्पनी वैक्रिय शक्ति से हरिणीं वनकर 
इनका पालन किया र| सी लिए इस कानाम एणी पुत्रदै। 
रत हु जन्‌ श्राप से स्वीकार कर श्रपनी प्रतिज्ञात॒सारराञ्य का 
'प्रधिकारी यनाघ्ये | 

दस पर॒ महाराज शिलायुद्ध ने उस वच्चे को स्वीकार कर उसे 
राज्ययिकारौ चना दरिया, श्रौर स्वय नेदीक्ताले ली । 

दुसरे श्नन्तर क्याकि एणीपुत्र ॐ काई सन्तान नदीं थी, उसने 
सटटमभत्त तप करके मेरी श्राराधना की । उस तपके प्रभाव से उसके 
ण्फ फन्या उद्पन्न हुड । एेणीपुत्र कौ वही कन्या प्रियरुमन्जरी के नाम 
मे प्रसिद्ध द । प्रियगुमल्जरी ने श्रपने स्वयवर में श्राये हुए सभी 
राजानां फा श्रष्वीकार कर दिया था । यद्‌ तो तुम जानते दी दहो । प्रव 
उसने तप करफे मु बुलाया था शरीर वह तुम्दं पतिरूप में प्राप्त 
करना चा्टती दै । श्रत तुम्दे रपे श्रादेशानुसार उसके साथ विवाद 
फरने मे फार श्रापत्ि नदी होनौ चादिए श्रपनी पौत्री के चिवादा- 
पलद्यमेर्मे तुम पर प्रसन होकर तुम्दारी इच्छानुमार वर टेना 
पाट्ती षट ।तुमजोा भी चाहा मुषे वर सांग सक्ते हो) 

यष्‌ सुन फर वसुदेव ने फटा, भगवती । मुम श्राप का श्रादेश 
शिरपाय ६। धारे श्रा्तानुसार मे प्रियगुसल्जरी को श्नदश्य 
रप्र पर लूगा । शेप रदी वरदान फौ वात, सा श्राप सुमे यष्टो व 

जियसिमेतप्रमी श्नापका स्मरण क्रू, श्राप वहीं पटच कर मेस 

यथात सदायता कर, तव देवौ तथास्तु कह कर श्वन्तर्घान हा गड । 

एषस्‌ पृखर दिन श्रियगुमन्जरौ न किर वसुदेव ़ो बुलानको 
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सेजा । श्मांज बुदेव को भ्रियगु मल्जरी के सन्देश वाहक के साथ जाने 
मँ किसी प्रकार की आपत्ति नहीं इह । वे चुपचाप उसके साथ चल पठे। 
उधर प्रियगुमल्जरी तो पले से दी प्रतीता वैटी थी। अतः उसने 
वदेव का देखते दी श्रागे वदृकर बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत 
सत्कार किया । ओर महलों मे ही गन्धवं-बिधि से विनाह्‌ कर जिया । 
विवाह के १८ वें दिन भ्रिय॑रामञ्जरी ने श्चपने पिता महारज एेणीपुप्र 
को इस विवाह की सूचना दी 1 इस शुम समाचार को सुनकर महाराज 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होने वसुदेव का खूब आद्र सम्मान कर वहत 
दिर्नो तक अपने मदलो मे ही रख कर उन्हे अनेक प्रकार से सन्तुष्ट 
किया । ¬+ + % 4 


--सोमभ्रौ का पुनमिलनः- 

पारस्करो को स्मस्णहोगा कि एक बार सोमश्री सहसा दही वदुदेव 
कीडौयासे लप्तदहो गई थी, वस्तुतः उसे उनकी पत्नी वेगवती का 
भाई मानस्वेग विद्याधर अपनी राजधानी स्वर्णाभपुर मे 
हरकर ले गया था 1 इधर एक बार वसुदेव को भी मारने की इच्छासे 
उडाकर कदी ले जाया गया था किन्तु वसुदेव ते तो उससे येन केन प्रका- 
रेण अपना पीदा हुडा लिया यर परव वे सोमश्री के वियोगमेदही 
व्याङ्कुल्न रहने लगे । 

उधर सोमश्री वयुदेव के विरह मेँ अस्यन्तं व्याङ्कुल रहती थी । 
उसकी इस दु.खित श्रवस्था को देख गन्धसमद्धि नामक नगर के 
मद्‌।राज गधारपिगल की राजकुमारी प्रमावती ने जो एक बार सर्णा- 
भपुरर्मे च्रायीथी श्रौर वदो सोभश्रीसे भेँट होने पर वह उसकी 
सहेली वन गई थी । उसने उसे सान्त्वना देते हुए कदा कि हे सखी, ठुम 
व्याकुल सत हो, मै जैसे भी होगा तुम्हे तुम्दारे पति से मिला 
दगा । 

सोमश्री ने उदास भाव से उत्तर दिया, वेगवती भी तो सुमे उसे 
दी रकार धैय बंधाकर गई थी, पर अभी तक तो उसका करीं कुल पता 
नदीं लगा । मेरे जैसे च्रभागिन के भाग्यो सें नब किरसे उनसे 
मेट कहां पर लिखी है । 

तब प्रभावती ने च्रत्यन्त विनश्र शब्दो से उसे आश्वाखन दिया किं 
सै वेगवती की माति कभी तुम्हे धोखा नदीं दे सकती । विश्वास रक्लो 
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रय रव्य तम्दाय वसदरेव के माय मिलन करवा दू गी ।' यह्‌ कवे ही 
चद्‌ वमुेयकोटरटने के लिये चल पडी! उमने श्चपनी रव्य चिदया 
ने प्रभाव मे जान लिया कि वस्देव इम समच श्रावस्तीनगरीम टै 
श्यतः बह तत्काल वहा परहुची रौर वसुदेव से निवेदन किसने लगी हु 
राजपत्र! म गधसनद्धि नयर ऊ श्रयिपति कीपुत्रीहू। एकवारे 
श्रपसी सचि वेगवती से मिलने फे लिये स्वणाभपुर में गड्‌ थी चदा 
तम्दारी प्रिया सोमश्री जो तुम्हारी विर्‌ वेदना स श्रकुल व्याङ्कल द 
द्विखा दी श्रौर उसने दौ यहां शच्चवमेरेको सदेश देकर प्रापक पास 
अजा} सोमश्रीकानाम सुनते ही चभुदरेव ने उछुकता भरीदच्ष्टि 
मे उसी श्रार देखकर पृद्धा--क्या सचमुच सोमश्री ने तुम्हें भेजा ६! 
हस पर प्रमावती वाली श्राप विश्वास रस्य उमीने दी मुके मेजा है, 
रापो तमे बिचार करने फी श्राबश्यक्तता नष जव रिसारयाविश्व 
प्राणा प्रर विश्वास पर दही गतिशील 1 श्मतः श्राप मेरे साय 
प्वल्िये ॥ वसुदेव न उत्तरम कटा सुन्दरी । मेँ वहां चलने का प्रस्तुत 
र कन्तु सामश्रौने जाकर उसे सनाकर पदलेमेरेद्गयकी 
जित्तासाकाशात करने) वस्देवको इम प्रकार सामश्री के वचनो 
फे मृनने के लिये प्रातुर येते देख उसने कादं सौम्य ! उसका यदी 
निवेदनदैफियदि प्राप मुके श्राकर मुक्तं नहीं करा्येगे तो श्रव 
श्रापपेचियोगमेंप्रणस्याग दृमी पतिव्रताका यही धमं है । यह्‌ 
सुनते हौ यसुद्च ने शीघ्र चलने का इशारा किया । संकेत पाते ही वह्‌ 
स्यरित गतिखे एन्द्रं उदाकर स्वणभपुरमें ते श्रई] 

वसदेव फोटेखतेही सोमधी को मानोनवजीवन प्राप्त हा गया। श्रव 
उमष्टी भरसन्नता का फोड पातवार न धा । वह वसुटेव के साथ श्रानन्द्‌- 
पृपेकरदने फा पिचार फरने लयौ । किन्तु उसे यष्टा रहते मानसवेग का 
भी भय या, व जानती थी कि यदि मानसवेग को वघुदेव के मेरे पा 
र्न फा परताल गवाता 'वटन जाने त्मनो फोक्या दृशा कर 
खल 1 इसलिये सोमश्नी ने यया सम्भव वसुदेव क़ श्मपने पान दिपा- 
यर रखने छा प्रयत्न क्या । एस प्रकार गुप्त स्परे रहते वदेव छो 
भी एष ही दिन वीते ये क्षि मानमवेग फो उनकी उपस्थिति का पता 
प्लगरा। 

नाचसवम न तत्काल यक्षं परैव, यसुद्रैव फो पक्ड लिया, 
-नप, पक जान ठा समाचार सुनते टौ अनेक विद्यायरा ने श्यारर 





१८९ जेन महाभारत 
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उद मानसर्वेग फ बन्धन सै मुक्त कर दिया । पर वहं दुष्ट भी कव 
चुप रहने वाला था । प्ररिदिन वसुदेव से उलभ पड़ता । नित्य कलह 
हाने लगा । पर किसी प्रकार भी वसुदेव को पराजित होते न देख 
सानसवेग ने वैजयन्ती नगरी के राजा बलवीररसिंह के पास जाकर 
9 भ 

वलुदेव की शिकायत करते इए कहा कि वदेव ने सोमश्री का बलात्‌ 
पहरण कर लिया दै, पहले उसका विवाद उस दी से दोना निश्चित 
हृख्ा था। इसीलिए वह उसे उठा लाया । किन्तु वसुदेव ने उसका 
यहां पर मी पीला न छोड़ा श्नौर यहां आकर उसके साथ गुप्त रूप से 
रहने लगा । श्रपनी वदिन वेगवती का विवाह ने सदं वसुदेव के 
साथ कर दिया है । अतः रव वह सोमश्री के साथ पना सम्बन्ध 
स्वेथा छोड दे 1 

वसुदेव ने उत्तर दिया--“मानस्वेग की ये सब बातें स्वेथा 
असत्य ह । सोमश्री का तिवाह मेरे दी साथ हु्ा था। श्रौर वेगवती 
ने भी अपनी इच्छा से च्रौर कपटपूवेक मेरे साथ विवाह किया। 
उसको तो उस विवाह की सूचना भी नीं थीं ।" 

इस प्रकार मानसवेग कौ चअरसस्यता श्रौर धूतंता भकट हो जाने पर 
वह्‌ अपना सा मुह लेकर रह्‌ गया । पर रव उसने उनके साथ श्रव्यक्त 
संघषं ठानकर युद्ध करने का निश्चय्‌ कर लिया । बह अपने नील करटः 
रौर सुृपीदिक खेचर साथियो कोसाथक्ते वसुदेव से युद्ध करने के 
लिए चरा डटा । मानस्वेग को इस प्रकार ्रव्याचार करते देख वेगवती 
की माता श्रंगारवतीने वसुदेवको एक दिव्य धनुष अओौरदो कमी 
वारणो से खात्तषी न होने वाले दुणीर दिये ) वेगवती की सखी प्रभावती 
ने उन्दे प्रज्ञप्ति विद्या प्रदान कौ । इस प्रकार विद्या श्रौर शास्त्रास्नौ 


को प्राप्त कर वसुदेव को परम हषं हुश्रा । उन शस्त्रो के चल से उर्ीनि 
देखते देखते श्रपने सब श्चुत को परास्त कर दिया । वे मानंसवेग 
को वन्दी चना लाये, पर उसकी माता अ्रंगारवती ने उसे छुडा दिया। 
श्मव तो मानसवेग उनके साथ वड़ी नम्रता का व्यवहार करने लगा । 
व वे सोमश्री के साथ विमानमें बैठ महापुर रा प्च, चौर वही 
पर सानन्द रदने लगे । 

इस प्रकार मानसवेग तो हिम्मत कर वैठा, पर उसका कपटी 
साथी सूक श्रभी तक श्रनेक प्रकार के छंल-चिद्रो चौर 
मायाजाल से उनका पौद्ा करता रहा । एक वार वह धोडेकारूप 
धारण कर मदापुर श्राया शौर वसुदेव कों च्छाले चला! यद देखते 
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ह दने उम श्रश्वरूपधारी सुपेफ के सिरपर एसा युक्का जमाया 
फति यह तिलमिला च्ाश्रार उन्हे वहीं फककर भाग निकला। इस 
शश्व णी पीटपर स गिरकर वयुद्रवगगा कीधारा मेजागिरे। 
गगा पारकरवेण्क फिसी तपध्वौके श्राश्रमम जा पर्हचे। वहां 
गल मे टयो की माना पने हई एक कन्या खडी थी । उसे इस प्रकार 
सदी देख वसुरेव ने तपस्वी से पृष्छाः-- 

"“'महास्मन्‌ । यद फोन टं शरीर यां क्यो खडी ₹ 2 

तपस्वी नै कहा- “ह कुमार ! य॒ वसंतपुर के महाराज जितशत्र 
फी पली रौर जरासन्ध की नन्दिपेणा (इन्द्रसेन) नामक पुत्री र| 
मे एक सुरसेन नामक परिव्राजक ने विद्यास चश कर लिया था, 
एसलिए्‌ राजा ने उसे मरवा डाला । किन्तु उसके वशीकरण का प्रभाव 
स पर एतना श्रधिक पडा किं यहु श्रव तकं उसकी दृदयं धारण क्षयि 
रती दै 1" 

यह सुनफर वसुदेव ने श्रपने मन््रवल से उसके वशीकरण का 
प्रभाव नष्ट कर दिया । इससे वह फिर श्रपनें पति राजा जितशत् 
फे पास चली ग) राजा जितशत्रु ने इस उपकार के वदले मेँ वयुदेव 
फे साच श्रपनी फेनुमसी नामफ यदिन का विवादं कर दिया । वसदेव 
वीं उर गये । शरीर उसका ्र।तिध्य प्रहण॒ करने लगे । 

धीरे-धीरे यद्‌ समाचार रजा जरासन्ध के काना तक जा पर्चा! 
छमने रम्भ नामक हारपाल काराजा जितश्त्र्‌ कपास वसुदेवको 
मगाने फे लिये मेजा 1 जितशन्रु नै वसुदेव कोसदजदहीदेटेनायथा। 
पर्यापि णक ता वह जरासन्ध का दामाद था दूसरे उस खमय वद्‌ सौलह 
जार राजाश्रफा श्रपिपति थाश्रतः उस्र भय के मारे उसने तुरन्त 
दारदाल फा सापदिया। वसुदेव फ़ राजगृह में पचते हौ उन्द घन्दी 
पना लिय रया । पयोकि जयसध को किसो नैमत्तिकने वतायाथा 
पिजोनंदुपेणाफा परिव्राजक के वशीकरण मन्त्रके प्रभाव से मुक्व 
परेगा चषका पत्र तुर्या का बिधावक सिद्ध द्येगा। 

अरासन्थ फ राप्यवमेचारी एस प्रकार वसुदेव फो पकड़कर इन 
मार्‌ खालने ए, लिए वप-स्थान में ले गये । बमो पर पहले से ही वधिक 
पसधश फ] ल्दार प, पार उतार ठनेफेललिए तत्परये। विकते 
प्या वसुदेव णो तलवार फे पाट उतारने के लिये श्यपते शास्त्र खाये, 
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कि उसी समय भगीरथी नामकं एक धात्री ने उन्हे वधिकांकेहार्थोसे 
छडाकर गन्धसमृद्धिपुर नामक नगर में पर्वा दिया । बात यो हुदै कि 
सोमश्री की पूर्वोक्त सखी प्रभावती के पिता महातज गंधार पिङ्गल 
को किसी ने बतला दिया थाकरि प्रमावती का विवाह घसुदेवके साथ 
होगा, ऽसीजिये उसने भगीरथी को वसुदेव को लाने के लिये भेज 
दिया । किन्तु इधर तो उनका सस्यु वधू से विवाह होरहाथापरतु 
सगीरथी ने टीक समय पर पर्हैच कर उन्दं वधिकों के हाथो सेह्डा 
दिया । अत. “जाको राखे साहंया सार सके न कोय" वाली उक्ति 
यहां सम्यक्‌ रूप से चरिताथं हई । उधर गन्धसमद्धिपुर पचने पर 
महाराज पिंगल ने वसुदेव के साथ अपनी पुत्री प्रमावती का विवाह 
कर दिया । अव वे वदां आनद्पूवेके अपना समय यापन करने लगे। 

कुचं समय पश्चात्‌ वे वेतादय पवेत की कोसला नामक नगरी मं 
जा पहुचे । वरहो के कौशल नामक विद्याधर राजा ने श्रननीपुत्री 
सुकोशल का विवाह उनसे कर दिया । इस प्रकार ्मनेक विद्याधरो 
तथा भूचर राजाञ्रो की शरनेक कन्या्ो के साथ निवाह्‌ कर वसुदेव 
का समय बढ़े श्रानन्द्‌ के साथ बीतने लगा । 








पग्च्िद 


अराध्वं परिच्छद 
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पत त्तेत्रमे स्वगं णी शोभाको भी लग्जित करते वाला पेढालपुर 
नगर चा । वहा पर एक महाप्रतायी प्रजा पालक हरिशतवन्दर नामक 
राजा राञ्य करते थे। हरिश्चन्द्र की लक्मीवती नामक एकर ्रव्यन्त 
गुरना, रूपवती शरोर पतिपरायणा महारानी यी । 
महाराज हरि्वन्द्र क यट कुदं समय पश्चात्‌ एक परम त्पवती 
परीका जन्म हुश्रा, उसे जन्म के समय सम्पण वेभव शरोर देश्यं 
फ़ ्रधिपति कुवरते स्वय पेटालपुर में स्रं की वृष्टि कर श्रपनी 
प्रसवा प्रकट फी यथी 1 जन्म के समय हुद्‌ इम श्चपुव घटना के कारण 
ही उम साजवुमारी का नाम कनतती रखा गया । धीरे-वीरे कनकवती 
ग्पनेक धात्रि कै द्वारा लालित-पालित हो कर द्वितीया की चन्द्रकला के 
समान घटने लगी । महाराज ने श्पनी इस प्राणप्रिया पुत्री का शित्त 
ङीपा श्रादि फे सम्बन्ध में फो कसर न रखी । पुत्री ते हुण भी उसके 
सप फायं पुयत्‌ सम्पन्न होने लगे! उसकी पटाई्‌ के लिए उदटूभट 
विदान्‌. छार श्राषायं नियुक्त कर दिये गये 1 कु्ाग्र वुद्धि वाली उ 
सालिका ने प्मल्य समय मे चौसट फलाय का च्रष्ययन कर लिया । 
उसफी श्न थपूर प्रतिभा को देखकर सभी लोग चकित हो जाते फिसी 
भी गिपयपठो एफ यार एद कर दही वह्‌ हदयगम कर लेती थी। 
पालिकायं यां भो पालकफां फी छपेष्ठा वहत शीघ्र विवाद योग्य 
जादी £ । किर राजष्मासियोंकीतो वात टीकया? देखते ही देखते 
पनफ्यती फा फप्मनीय फलेवर यायन की फलित क्रान्ति मे उदूभासिव 
शे उठा। पुप्री फे युपावस्था में पदाषण परते ही उनके परिवार बालं 
श चिन्वान्पापेप्लनीर्‌ 1 जवतक फोरयोम्य वरन मिल जावे नय 
सक्‌ उनपे मातापिता का खाना, पीना, सोना, चठना, वैठना शादि 
सष फायदयन्दसेष् जति है। तदनुलार म्राज हर्ि्चन्द्रष्ाभी 
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कनकवती क लिए अच्छा वर्‌ दरूठने की चिन्ता सताने लगी । उसके 
लिए योग्य वर दढन मे उन्दने रात दिन एक कर दिये। पर उनकी 
इच्छा के अनुसार सर्वं गुण रुम्पन्न चरी कोई दिखाई नहीं देता। 
ट्र देल->ेशान्तसें मे मटक-भटक दार गये किन्तु किसीनेमीश्चाशा 
का सन्देश न सनाया 1 राजा रानी दोनोकोदही इस पुत्री फे बिवाहकी 
समस्या ने श्रत्यन्तं चिन्तित वना डाला। अन्त मेँ उनि अपने 
मन्न्रियो को बुला कर उनके समक्त प्रपना हृद्य सोलते हुए का कि 
“भमन्त्रीगण ! आप तो जानते दी ह, राजकुमारी कनकवती की अवस्था 
विवाद के योग्य हो ग$ दहै, उसफे योवन की दीप्तिसे सम्पू देश 
जगमगाने लग गये हँ । युवती कन्या को श्रविवाहित रख उसके 
मनोवेगो को निरुद्ध करने के परिणाम स्वरूप माता-पिता को अत्यन्त 
चिन्तित रहना ही पड़ता है । अव माप लोग जानते ही दै किंडइस 
सम्बन्धमे हम ते पनी श्रोरसे किसी प्रकार की कसर उठा तीं 
रखी रै । पर योग्य वर की प्राभ्ति श्रपने दाथमेतो दहै दी नदीं । उसकां 
जहा जिस के ताय सम्बन्ध लिखा होगा उस ही के साथती होगा। 
भाग्यके रागे मनुप्यकामला क्या वश चल सकता दै, श्रतः च्व 
प्राप टी वत्तलाय की इस समस्या का समाधान किंस प्रकार हो ।” 


मन्त्रीने दाय जोड कर निवेदन किया किं महाराज कनकवती 
निधाता की संष्ि मे च्रपृवं सुन्दरी जौर विदुषी राजकुमारी है । उसको 
प्राप्त करने के लिण यत्त गन्धवे रादि सभी विद्याधर मूचर तथा राज- 
कुमार लालायित ह । इसलिए उसके विवाह के सम्बन्ध मे आपको 
श््रयिक विन्तित होने की का३ च्रावश्यकरता नष शीतर दही राजकुमारी 
के स्वयवर का श्रायोन कर इस चिन्ता से मुक्त हृश्रा जा सकता दै । 

तदनुसार म्ाराज हरिश्चन्द्र ने कनकवती के स्वयवर की तैयारिया 
गुरू करद । देश-देशांतरो के राजा -मदारयाजाश्चो श्रादि के पास 
स्ययवर मे भाग लेन ॐ लिए निमन्त्रण पत्र मेजे जाने लगे । इधर 
पटालपुरी नगरी का श्रमरपुरी समान सनाया जा र्हाथा।तो 
दमी दार णक प्रत्यन्त सुसञ्नित ठेव विमानोपम रमणीय विशालं 
मर्टयका निर्माण किया जाने लगा । दस प्रकार स्व्य॑वर का वड़े धूम- 
घाम म श्रायाजन होने लगा। 

दस ष्ठा नमय राजकुमारी श्रपनी सख्यां के साथ एकर दहिन उपवन 
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मर वृमस्दी यी सि इते ण्ठ ्यवयन्त सुन्दर राजहम टिलाविया। 
कपूर रौर द्विम ऊ समान उसके निमेल शश्च पं, कमल पल्लव क 
समान रक्ताभ, उमर चोच च्रौर चरणा का टेख रजङ्कमारी श्रस्यन्त्‌ 
विमित हा उमे पकठते का प्रयत्न करने लगी । उसके गले मे चन्धी 
प किन्कणिनो मसे कनात होता था कि वह्‌ कोड पालतू हस हं । राज- 
पुमान ते एस हस के देखते दी उत्सुकता वशा पडते का प्रयत्न किया । 
षुं समय त वह दम राजकुमारी की प+ड से चचने का प्रयतत करता 
रा । परन्त मानव के सरम्पक के रभ्यस्त एस पालतू दस को विवश 
हा राजकुमारी के हाथा मे वढी दहो जाना पडा। उसे पकडते दी साज- 
कुमारी एस प्रकार धरसन्न हुई मानो कोई रपू निधि मिल गई हो। 
यष्ट सन ही मन श्रानन्दित खीर मुग्ध होती हुई सोचने लगी कि जिस 
फिमी ने से सन्दर हस को पाला र बह महाभाग मी केसा सोभाग्य 
शाली रदा पगा । चलत पहले कहीं रहा हो, किसी ने कदी पाला हय इस 
से गमे छया । इम ममयतो मेरेष्टाामे यह बन्दी रै । अच तो इसे 
जन्म भेर ्रपन सश्रलगनष्ोने दृ गी) यह्‌ सोचते बह उस भोले- 
भाने पकती को चरणन याती से लगा उसके निमंल शुश्र एकोमल पखों 
फा प्रपने युरुमार फर से सद्तात्ती हु सखी से कष्टने लगी कि च्ररी 
षासशीले ! तनिक देख तो सदी यह हस कितना सुन्टर श्रौर माला- 
भाला ६। चलो एमे श्रपने मलो में ल चलं, वशी इसे सोन के पंजरे 
म स्लेगे। य फु कर्‌ फनकफवती शरपनी सियो के साथ हस्र को 
लियं हण ्रपने याज्य मलौ सें श्रा पहुची । बहो माते हौ उसके जिए 
रत्ननटित साने य पिजिस मगवाया । व्यो दी वह उसे पिजरेमेंवन्द 
फर लग कि चह दस सुप्य के समान स्पष्ट वाणी मे राजकुमारी से 
एम प्रफार फते लमा- 
हे राजकुमारी ! तुम घटी विद्पी नौर सममदार हा सै श्राज वुम्दे 
पुष्ट्ष्र ट्त पी पचि फश्ने के जिए षषी यहा श्राया ह इमलिये 
पिश्वासर्क्सो मतुमसे वातचीतश्िि चिना यहोसकटापिन 
उमा शुक्त पिर्जिरे मे वन्द फरने रो अवश्यकता नदीं। तम्दारे 
पो स सुक पकर भौम जिम देश्य से श्राया ह उमे पृरा करके 
ह लाञगा १ दसरो इस प्रार्‌ सनुप्य फे समान बातचीत फरते देख 
सजउमारौ घ्त्वन्ठ दिरिमिव हर्‌, ठसने जान ठक किसी पती 
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बात चीत करते देखा सुना की था । आज पहली बार उसके सामने 
देखा सुन्दर दंस आया था, जिसने च्रापके सौन्दयं के साथ द्यी साय 
सानव-सुलय-भाषा मे बात चीत कर उसे विमुक्त कर दिया । इसलिये 
उसने दंख की वातो का विश्वास कर उसे छोड़ते हुए कहा है मधुर 
भाषी प्रिय पती राज! लोमे तुम्हें द्योड़ती हृ) तुम स्वतन्त्र होकर 
बतलाश्रो कि मेरे योग्यक्ष्या कायं है तुम म॒मे बह कौनसा प्रिय 
सन्देश देने आये हौ जिसका पालन कर मै सोभाम्यशालनी बन सकती 
हु । राजकुमारी के हार्थो से उन्धुक्त हो वह राजहंस पास ही गवात्‌ 
पर जा वैटी श्रौर अत्यन्त प्रिय मधुर बाणी से उसे इस प्रकार कदने 
लगा-- 

हे राजङ्कमारी ! सुनो, यदुबश मे उसपन्न वसुदेव कुमार परम 
गुखवान्‌ अर युवा है । रूपमे तो मानो वह्‌ प्रव्यक्त कामदेव का ही 
रूप है । जिस प्रकार पुरषो मेँ बह सर्वश्र ष्ठ सुन्दर है उस ही प्रकार 
स्त्रियो में विधाता ने तुह बनाया है । एेसा प्रतीतदहोताहै कि तुम दोना 
की अनुपम जोडी बनाने के लिए यह मणी-कास्वनं योग हु्रारै। 
यदि तुम उसे पति रूपमे प्राप्त करलोगीतो वुम्दारा जीवन सार्थक 
हो जावेगा 1 मैः उनसे वुम्हारे रूप गुण की चच पदे दी कर श्राया 
हुं । प्रत वे भी तुम पर पहले दही से अनुरक्त है अरतः,तुम्हारे स्वयवर 
भेंवे वेगे ही । जिस प्रकार आकाश मेँ छोटे मोटे अनेक प्रह 
नचत्रं के रहते हए भी चन्द्रमा के पहचानने मे किसी को कोई कठिनां 
नदीं होती उसी प्रकार पहली भलक मे उनको तुम पहचान जाश्रोगी । 
अपनी अनुपम सौन्दयं समन्वित योवन की कान्ति व॒ तेजस्वीता 
कारण लिपाने परभीवेचिप न सकेगे च्रौर स्वयवर मेँ उपस्थित 
हजारों राजक्कमासे मे से तच्काल तुम्हारा ध्यान च्रपनी श्नोर आकर्षित 
कर लेगे । इसलिए तुम डी सावधानी श्रौर सजगता के साथ काम 
लेना शरोर ्नन्य किसी विद्याधर या देवता के मोहम मत पड़ जाना 
श्रव सुमे आज्ञा दौ । मै गगन बिहारी पकती हू । अनस्त आकाशम 
स्वन्दता-पूवेक विचरण करते हृए सरोवये मे सिले हुए पलो के साथ 
नानाविध ल।लाये करते रहने का ही हमारा स्वभाव दै । इसलिए अव 
खोर मँ अधिक देर पके पास नदीं ठहर सकता । यह कहते हए दस 


अपने हिम-शुध्र पंख को पसार उड़ने की तैयारी करने लगा । 
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ह्न फे मुस मे दसी श्रनकिंत चान मुन राजकुमारी चित्र-लिखिव 
मी शगः, तमे कद्ध सममःनर्दी श्रा रदी चीजिचटहन ङी किस 
यातत प्या त्तस देश्रीरक्या न उत्तर >! >ेखते हो देखते दस 
ग्रा म उदनं लगा रटत २ मनं श्रपन फलाय एए पाम स गणक 
श्न्यन्त सन्दर चित्र कनकवती फष्टावामे देकर कटा किद्‌ सन्दरी ! 
भिस श्रनुपम रप गुणा की चर्चा श्रमी २ चुम्दार सामने कीवी यद्‌ 
मौ मममकायिवरद्ं। यह्‌ मरौर्चना हं श्रनः इसमे ॐो$ होपया 
ग्रदि ष्य मफना हं परनिश्चयरस्खाफि उम युवक म कराई दाप तरह 
६ । म चित्रक द्रास स्रयवर मे उपस्थित सशस्त्रं रजङ्खमारं केष्टाते 
रुण भा तुम उसे प्ठचान लोगी । 


चिन्न फा देखकर राजकुमासौ कामान टूटा । उसने प्रकृतिस्य होकर 
पृष्टा 7 सौम्य मुभे श्रपने विरह के दुख मेँ डालकर यक्षे मे विदा होने 
फ पूं चट तो वता जाश्रोफितुम सनष श्रार तुमने मुभ पर यह्‌ 
शफा फपास्यांकीदृ१ त॒म जघने श्राये हा श्रोर्‌ वह मन्दर 
युयफ़ फोन? श्राशार्‌ तुम यह सय वतारर मेरे य की उत्मकता 
पाशात फरमे। 

परलफयनी करे एस प्रफार कने पर ह्म सर्पधारी वह विद्याधर 
ष्पपने वास्तविक ग्यसूप को प्रकट कर कहने लगाङि भद्रे । 
चन्द्रानप नामक प्द्राधर् टे । वुम्दारी श्रार तुम्हारे भावी पतिकी सवा 
पररनं फलिण्ही संवे यष स्प वारण कियाह 1 ण्क वातश्रौरमभी 
वमरण रखना फ गवयचर मदाल्मव से वद्‌ युवक सम्भवत. किमीका 
एत पनफर प्रायगा) इमलिण तुम्द्‌ पटुचानने मे भृल नदीं करनी 
पाद्ये । य फटकर षष्‌ एस वह्ेसे ख गया। 

सपे चन्‌ जाने पर राजद्मारी वार वार रस चित्रणोदेखसर्ख 
फर मादिति एने हणमन ष्टौ मन कदने लगौ फि यह्‌ चित्र तोमुह 
पोलता सा जान पर्ता ह 1 सचसुच एषन मेरे चदय पर जादृ सार 
षर दिया ।निभ्चितष्ौ एन परम सुन्द्रयुवक ष्ाश्रौर मेरा श्स 
अम्मषाहा नप्‌ कट अन्म जन्मान्ततेका संस्र र । अन्यया यह 
श्पवारय्‌ न्यु दस रकपहनप्तम याग ध्म प्रक्र सावधान व 
सूरत परता । एस प्रार्‌ सोचन। हः चस चित्रका देखते र्‌ ष्‌ 
पामपस्ये हाग्‌ (पनी स्म द्द्यम्‌ ल्याती । कभी सिर मापे पर 
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चात चीत करते देखा सुना कदी था । राज पहली बार उसके सामने 
रेखा सुन्दर दस श्राया था, जिसने च्रापके सौन्दर्यं के साथ दही साथ 
सानव-युल्स-भाषा में घात चीत कर उसे वियुक्त कर दिया । इसलिये 
उसने दंस की वातो का विश्वास कर उसे छोड़ते हुए कहा है मधुर 
भावी प्रिय पत्ती राज! लो मै तुम्हें छोडती ह! तुम स्वतन्त्र होकर 
चतलाश्रो किमेरे योग्यक्या कायं है तुमं मुभे वह्‌ कौनसा प्रिय 
सन्देश्च देने श्राये हौ जिसका पालन कर यै सौोमाग्यशालनी बन सकती 
ह । राजकुमारी के हाथा से उन्मुक्त हो वह राजहंस पांस दी गवाकत्‌ 
पर जां वैदी श्रौर श्रव्यन्त प्रिय मधुर बाणी से उसे इल प्रकार कहने 
लगा-- 
दे राजछमारी ! सुनो, यदुवश में उलयन्न वसुदेव कमार परम 
गुरवान्‌ च्मोर युवा हे । रूप में तो मानो वह्‌ प्रस्यक्त कामदेव काही 
। जिस प्रकार पुरुषो मे बह सर्वश्र ष्ठ सुन्दर है उसी प्रकार 
स्त्रियो मे विधाता ने तुम्हे वनाया दै । देसाप्रतीतदोतादै करि तुम दोर्नो 
की रनुपम जोडी वनाने के लिए यह मणी-कान्चन योग हुश्राद। 
यदि तुम उसे पति कू्पमप्राप्त करल्लोगीतो तुम्दयारा जीवन सार्थक 
हो जावेगा । मँ उनसे तुम्हारे रूप गुण की चच पदे ही कर श्राया 
ट) मत वे भी तुम पर पदलेद्ी से ्वुरक्त ह ्रतः तुम्हारे स्वयवर 
मवे श्रावेगे ही । जिस प्रकार श्राकाश में छोटे मोटे भनेक प्रद्‌ 
नन्तो के रहते हए भी चन्द्रमा के पदहचानने मे किसी को कोद कठिनाई 
नदीं होती उती प्रकार पहली मलक में उनको तुम पहचान जाश्रोगी । 
अपनी श्रनुपम सौन्दर्य समन्वित यौवन की कान्ति व तेजस्वीता के 
कारण धिपाने पर भीवेदधिप न सकेमे यौर स्वयवर मेँ उपस्थित 
दजारा सजङृमारा म से तत्काल तुम्हारा ध्यान अपनी श्योर ्ाकर्पित 
र लेग । ऽसलिग तुम बड़ी सावधानी श्रौर सजगता के साथ काम 
लेना प्रार्‌ च्नन्यकिसी विद्ावर या देवता के सोह मे मत पड़ जाना 
श्रव मुक्तश्रातता दा । मं गगन विहारी पक्तीहू । अनस्त श्राक्राशम 
स्यरन्दना-परवेक विचरण क्रते हृए सराव मे खिले हुए फलो के लाथ 
नावि लानाये कर्ते रहने का ही हमारा स्वभाव दै । इसलिए छव 
ध्यर्‌ मं पवि देर श्नापकर पास नहीं ठहर सकता । यद कदते हुए दंस 


श्रपने तरिम-शुभ्र पंखा का पार उड़ने की तैयारी करने लगा । 
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हंस के मुख से एसी अरतककिंत वात सुन राजकुमारी चित्र-लिखित 
सी रह गई, उसे कुच समफ नदीं आ रदी थी कि वह हस की किंस 
बात का क्या उत्तर दे नौर क्या न उत्तर दे। देखते दी देखते हस 
गवाक्ञ से उड़ने लगा उड़ते २ उसने अपने पलाये हुए पर्लामें से एक 
च््यन्त सुन्दर चिन्न कनकवती के हाथों मेँ देकर कहा कि हे सुन्दरी ! 
जिसके अनुपम रूप गुणो की चचा अभी २ तुम्हारे सामने की थी यद्‌ 
उसी सुभग का चित्र दै । यह मेरी रचना दै त्नतः इसमे कोई दोषया 
त्ररि हया सकती दै पर निश्चय रक्खा कि उस युक मे कोई दाष नदीं 
है । इस चित्रे के द्वारा स्वयवर मे उपस्थित स्रो राजछुमाये के रोते 
हुए मी तुम उसे पहचान लोगी । 


चित्र को देखकर राजकुमारी का मौन टूटा । उसने प्रकृतिस्थ होकर 
पूवा हे सौम्य मु अपने विरह के दुख में डालकर यहो से विदा होने 
के पर्वं यद तो बता जाओ कि तुम कौन हो शौर तुमने भुम पर यह 
अकारण कृपा क्यो की दै ? तुम कदो से राये हो रौर वह सुन्दर 
युवक कोन दै ? श्राशा दै तुम यद्‌ सब बताकर मेरे हृद्य की उत्सुकता 
को शान्त करोगे 1 


कनकवती के इस प्रकार कहने पर हस रूपधारी वह विद्याधर 
पने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर॒ कटने लगा किं भद्रो । चै 
चन्द्रात नामक विद्याधर ह । तुम्हारी ओर तुम्हारे भावी पति की सेवा 
करने के लिए ही मैने यह्‌ रूप वार्ण कियादै1 एक बातश्रौरमी 
स्मरण रखना कि स्वयवर महोत्सव में वह्‌ युवक सम्भवतः किसी का 
दूत बनकर श्रावेगा । इसलिए तु्दं पदचानने में भूल नदी करनी 
चाहिये । यह्‌ कहकर वद इस वशो से उड गया । 

इस के चले जाने पर राजकुमारी बार बार उस चित्र को देख दे 
कर मोत होते हुए मन दौ मन कदने लगी करि यह्‌ चित्र तोमुह 
बोलता सा जान पड़ता दै । सचमुच इसने मेरे हृद्य प्र जादू खा कर 
कर दिया द । निश्चित दी इस परम सुन्दर युवक का मौर मेरा इस 
जन्म का दी नदीं कोई जन्म जन्मान्तरो का स्कार है । श्नन्यथा यह्‌ 
अकारण बन्धु दस सुमे पहले दी से यकर इस प्रकार सावधान व 
सूचित क्या करता । इस प्रकार सोचती हुदै उस चित्र को देखते २ बह 
पागल सी हो गह । कभी उसे हदय से लगाती । कमी सिर माथे पर 


\ 


, # 


१६० जेन महाभारत 





लेती, कभी चूमती प्यार्‌ लेती हुई ओर वाते करने लगती, श्रौर कहती 
करि अनव तुम कब श्राश्मोगे) वह कोन सा सोभाग्य शाली दिन होगा 
जब तुम से साक्ञात्कार भेट दो सकेगी । कमी वह सोचती कि पिताजी 
भीन जाने क्रितने निष्टुर हैँ! जो स्वयवरमे इतनी देर कर रहे है 
माज इसी क्षण क्यो नदीं स्वयवर कर देते । देसी नाना प्रकारकी 
कल्पनाश्य म उलमी हदे कनकवती के लिए एक एक पल युगो के समान 
भारी वन गया । 


चन्द्रातप विद्याधर कनकवती के यहो से बिदा हो कोशला नगरी 
सँ जा पहुचे । वों पर वसुदेव विद्याधरयाज कोशल के महल मे 
अपनी रानी खकोशला के साथ वसुदेव श्चानम्द पूरक सो रहे थे। 
उसने वह पहु चते ही वसुदेव को जगा दिया । 

सेय्या से उठते दी वसुदेव ने अपने सामने एक अपरिचित युवक 
को चैठे देखा । इस दृष्ट पूवे युवक को सहसा अपने शयन कन्त मेँ 
उपस्थित देखकर भी वसुदेव नतो चकित दी हुए च्रौरनषक्रुधदी 
छ्मौर न भयभीत दी हुए । वे सोचने लगे कि यह्‌ ज्ञात पुरूष निश्चित 
दी काई असाधारण जीव द । क्योकिं उष प्रकार सुरक्तित महल में 
व्माकारागामो सिद्ध पुरुष के सिवाय रात्रि के समय कड आ नहीं 
सकता 1 श्रवश्य ही यह कोई विद्याधर दै । परन्तु समकर में नदीं आता 
कि यह्‌ कोड मेरा शच्रुदैजो सुमे उड़ा ले जाकर मार डालना चाहता 
दैयाहितेषो मित्रदै) पर श्र होत्रा तो इस प्रकार्‌ मु जगातता कयो । 
चह तो पहले कौ भोति चुपचाप उठाने जाता । अतः यह्‌ काई शुभ 
चिन्तकदीदै। पर्‌ मुभे इसे हदय के भाव कैसे ज्ञात दौ सकते 
क्योकि यदि मै इसे बात चीत करतां हं तो प्रिया सुकोशला की नीद मेँ 
बाधा पडेगी अतः कोद एेसा उपाय करना चादिए जिससे सुकोशला 
कीनिद्रामें वाधा न पडे श्रौर धर राये अतिथि से बातचीत न करने 
कीधृष्टतामीन प्रतीत हो) तव वे शनैँः२ पने पलंग से उठकर 
धीरे धीरे पर रखते हुए शयक ककत से बाहर निकल राये । अथो ही वे 
कमरे से बादर निकल कर अलिन्द मे पहुचे कि चन्द्रातप ने उद प्रणाम 
क्रिया | उसे देखते ही वे पहचान गये किं यह तो वही बिदयाधर है 
जिसने कनकवती का परिचय दिया था । तच उन्होने बद मधुर स्वर 
से का कि भद्र तुम्हारा स्वागत दो । सुख पूर्वक वैढो श्रौर इस खमय 
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पते या च्राने का कारण बतला कर मेरी उस्सुकता दूर करो । इस पर 
चन्द्रातप ते उत्तर दिया कि- 
हे कुमार ये आपके यहां से विदा होकर स्गीधा पेढालपुर के उपवन 
से विदारकरती हुई याजङ्मारी कनकवती के पास पटुचा । उसे सने 
आपका परिचय दिया । साथ ही पनी विद्याके बल से तत्काल च्रापका 
एक चित्र बनाकर उसे र आया हू । आपके रूप गुणो की प्रशसा सुनकर 
व श्रापके रूप को देखकर वह चाप पर मोहित हयो गई दै । उसने श्राप 
के चित्रको लेते ही पते तो बडी श्रद्धा -पूवैक चसे प्रणाम किया | फिर 
हृदय से लगाकर पागलो की भोति प्रोमाश्र बहाती हुई कने लगी किं 
श्राणनाथ इस दासी को दशन देकर श्राप कव कृताथ करेगे । इससे 
ज्ञात होता है कि इखका हृदय पूरी तरह आप मेँ अनुरक्त दै । स्वयवर 
सँ आपको छोडकर अन्य किसी का वरण नदीं करेगी 1 इसलिए हे 
महा माग, चा प तत्काल स्वयवर समा में पहुचने का प्रयतत कीजिए 
श्नौर शीघ्रातिशीप्र यहा से प्रस्थान कौ तैयारी शुरू कर दीजिये । खयवर्‌ 
मे नव केवल दस दिन शेष रह गये दै । यदि श्राप समय पर नी 
पहूच पाये ता निराशा कं सागरम हवती हदे कनकवती कुच भी 
प्रालस्बन न पा आपके वियोग में तड्प २ कर अपने प्राण देदेगी। 
यद्‌ सुन वसुदेव के चन्द्रातप का धन्यवाद्‌ करते हुए कहा कि भद्र 
तुम ने जो छल कदा वह सवेथा सच दै । यँ उसके अनुसार कार्यं 
-करने का प्रयलन करू "गा । प्रात काल होते ही अ्नपने सव सञ्जना से 
परामश्चं के पश्चात्‌ यदा से प्रस्थान करदृगा। तुम प्रमद्‌ वनमें मेरी 
्रतीन्ञा करना । मै वों तुम्दैः मिल गा । 
वसुदेव को इस प्रकार भ्रस्थानोद्यत कर चनद्रातप अपने स्थान ` 
षो लौट गया | प्रभात होते टी वसुदेव अपने सब सञ्जना तथा प्राण- 
प्रिया पत्नी सुकोशला की अनुमति लेकर पेढालपुर के किए प्रस्थान कर 
गये । व्ही पर्हुचने पर महाराज हरिश्चन्द्र ने उनका स्वागत कर, उने 
लद्मीरमण नामक उद्यान मेँ ठहराया । उद्यान तरह-तरह के वृक्ञ, लता, 
पुष्प तथा फर्नो से सुशोभित हो रदा था । इसके नाम के सम्बन्धे 
किसी ने वसुदेव से बतलाया कि प्राचीन काल सें श्री नमिनाय भगवान्‌ 
का समवसरण इस उयानमें हृश्रा या। उस समय देवांगना््ोंके 
साय स्वय लद्मी जौ ने श्री नमिनाथ भगवान्‌ के सामने रास कीड 
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की थी । उसी समय से यह उद्यान लदमीरमण कहलाने लगा । 

इसी समय कुमार ने देखा कि श्रसस्य ध्वजां पताकां से सुशो 
भित एक चलते-फिपते सुमेरू पवत के समान विशाल विमान धीरे-धीरे 
श्माक्राश से नीचे उतरता श्रा रहा है । उस विमान मे बेटे हुए बन्दीजन 
मगल वाद्य बजाते हुए जय जयकार की ध्वनियो से गगन मंडल को 
गुजा रहे दै । 

इस प्रकार उसे देखते ही उर्न्दोने लोगों से पृद्धा किं यदह अदभुत 
विमानकिसिकाचला श्रा रहा है। तब परिचित देव दृतने बन्दर 
चताया किह महाभाग ! यहं विमान कुबेर का दै। वे कनकवती 
के स्बयवर को देखने के लिए इस विमान मे बैठ कर यहां श्रा रहे है 
सचमुच वह्‌ कनकवती धन्य है जिसके स्वयंवर मेँ कुबेर आदि बडे-बदे 
देवगण भी इस प्रकार बड़ी सजधज व धूमधाम के साथ पधार रह है । 

दे खते-दे लते कुबेर का विमान उद्यान में उतर आया । विमान से 
बाहर श्राकर कुबेर ने ज्यो ही उपवने पोव रखा कि वसुदेव उन्दै 
दिखाई दे गये । उनके दिव्यरूप को देख छुबेर भी मन्त्र मुग्धसेर 
गये । उन्दने अ्रगुललौ के सकेत से वसुदेव को अपने पास दुल्ला लिया, 
सकेत पाते वे दी सहषे कुबेर के पास जा प्हचे । ऊुबेर ने बड़े आदर चीर 
स्नेह के साथ उन्हे अपने पास बेटा कर उन्हे सम्मानित किया । थोडी 
ही देर मे पारस्परिक परिचय ओर कुशल प्रश्न के पश्चात्‌ दोनों 
सस्य भाव हो गया। कुबेर को सपने ऊपर इस प्रकार प्रसन्न देख 
वसुदेव ने बड़ विनय के साथ निवेदन किया किं देव ! युभे चाप च्रपना 
सेवक दी सममिए रौर मेरे योग्य कोई सेवा होतो श्माज्ञा दीजिए। 
मै ्रापको छ सेवा कर्‌ अपने श्रापको कृतार्थे समसूःगा । 

इस पर कुवेर ने यड स्नेद्‌ भरे चेहरे से उत्तर दिया क्या चाप 
वस्तुत हमारे किसी कायं में सदायक बनना चाहते ह, यदि आप कोई 
कायं करना चाहते है तो मै आपको इसी सभय एक श्रापके योग्य कायं 
वता सक्तां । उस काये के लिए मुम श्राप जैसा चतुर शरोर दुद्धिमान्‌ 
दूसया कोई व्यक्ति दिखाई नदीं देता । इसीलिए मै यह कष्ट पदी को 
ठेना चादता हूं । मे पूर विश्वास है कि आप श्रपनी ज्यवदार-निपुणएता 

षै सेपेरा चह कायं अवश्य सम्पन्न कृर सकेगे । 
^ वसुदेव ने उत्तर दिया “शुके ्रापकी श्चान्ञा शिरोधायं होगी । 
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५ 
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्ापजो ङ्ह मी कदैेर्मे प्राणप्रण से उस कार्यको पूरा करने का 
पूरा-पूरा प्रयत्न करू गा । श्राप नि चकोच भाब से ्रादेश दीजिएकि 
श्राप इस जन से क्या कायं लेना चाहते है ¢ 

तव कुबेर कहने लगे--श्राप को यह तो ज्ञात दही होगा किं यहाँ के 
महाराज हरिश्चन्द्र की कनकवती नामक राजकुमारी का स्वयवर होने 
वाला रै । इसलिए श्राप उसे जाकर मेरा यदह सदेश दे दीजिये कि ऊुबेर 
स्वय तुम्हें अ्रपनी पटरानी वनाना चाहता है! इसलिए तुम एेसे 
दुलभ अवसर को हाथ से न जाने दो । राज तकं ठेसा सौभाग्य जसी 
मानी को प्राप्त नदीं हुश्रा किं मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी देवी 
कलाय । 

तव वसुदेव ने कदहा-- देव ! यु आपकी राज्ञा शिरोधा्य है पर 
श्राप यक ता बति किरम कनकवती के पास पर्हुच कैसे सकुगा | 
क्योकि सैकड पहरेदारो के रदते इए अन्त पुर मेँ उसके पस पहुचना 
मेरे जैसे साधारण व्यक्ति ऊ लिए कैसे सम्भव दो सकेगा ? 

कुबेर ने कहा --्ापका कथन सवेथा सत्य नौर स्वाभाविक है । 
सामान्यतया राजङ्कमारी के पास मदुष्य तो क्या कोई पखेरू भी नदीं 
फड़क सकता । किन्तु इस समय तो तुम मेरे ्रादेशसे जारदष्टोष्ख 
लिये मेरे प्रभाव से पटुचने में तुम्हे किसी प्रकार को कठिनाईका 
सामना न करना पदेगा । तुम वायु की भांति निविष्न रूप से कनक- 
वती के पास जा पर्हचोगे । 

इस पर वे वहां जाना स्वीकार कर श्रपने निवास स्थान परलौर 
्राए । वहां श्राकर उन्दने अपने बहुमूल्य वस्त्राभरण उतार दिए श्रौर 
साधारण सेवक के समान वस्र धारण कर लिए । न्दे इस प्रकार 
साधारण सेवक के रूप मेँ कनकवती के पास जाते देख कुबेर ने कदा- 
तुम ने सुन्दर वस्त्र कयो उतार दिये । शोभनीय वस्नो सेदीतो मनुष्यो 
का दुसरो पर प्रभाव पड़ता है! वसुदेव ने उत्तर दिया-इसके लिए 
वरस््रो की कोई आवश्यकता र्हीं, मनुष्य चाहे कैसे ही वरस्रोमें क्योन 
रह उसकी बाणी मेँ किसी दूसररो को प्रभाव्रित करने की क्तमता चाष्टिये 
वह्‌ श्रपनी मघुर वाणी से सत्र लोगो को अनायास दी वश मेँ कर सकता 
है । तब छबेर ने उनकी सफलता कौ कामना करते हुए वसुदेव को वषा 
से सहं विदा किया । 


ङुवेर के यदा से बयुदेव विदा होकर राजा हरिश्चन्द्र के राज 
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्रासादौं मे जा पहुचे । वहां स्वयवर महोत्सव के कारण इतनी धुम-धाम 
चहल-पहल श्रौर भीड-भाड थी कि करीं तिल धरने को भी स्थान नहीं 
था । किन्तु कुबेर के च्राशीर्वाद के प्रमाव सवे अद्ृश्यछूपसे विनां 
किसी विघ्न बाधा से इस प्रकार आमे वदते गए सानो जन शून्य मागं 
यर अक्रेले जा रदे हो । 

शने. शनैः वे राजमहल के प्रमुख द्वार पर॒ जा पर्हुच । उस ह्वार 
सें प्रवेश करते ही उन्हे अत्यन्त सन्दर ओओ ससान श्राय वाली स्त्रिया 
का एक क्ल तथा इन्द्र नीलमणी द्वारा निर्मित एक एेसा स्थान प्विखाई 
दिया, जिसे देख^+र वे विस्मित हो गए 

इस स्थान से श्रागे वठने पर वसदेव राजमन्दिर के दसरे दरवाजे 
पर पहुचे । यह पर ध्वज दडयुक्तं सोने का एक एेसा स्तम्भ था । जिस पर 
रटननिर्मिंत पुतलियां कूद रदी थीं ' यहां से आगे वदने पर वसुपरेव को 
राज मन्द्रि,का तीसरा द्वार मिला । जर्हो दिव्य वस्त्राभूषणं 
विभूषित अप्सरा के समान बहुत सी स्तियां उन्हे दिखाई दीं । पश्चा 
चे वहां से चौथे द्वार पर आये ¦ चौथे दरवाजे पर वसुरेव को ठेखः 
पर देसी भूमि दिखाई दी किं जहा जल काश्रमहोता था। गौर वः 
एेसा प्रतीत होता था कि जल पूरं सरोवर की तरग मालाश्मो पर हर 
कारडव श्रादि जलचर पकती किलोक्त कर रहे थे । यहो की दीबारे इतः 
निमेल ओर चमकदार थी कि सुन्दस्य को श्'गार के समय दपेशव 
भी आवश्यकता न रहती थी । 

इस प्रकोष्ठ को पारकर वसुदेव पोँचवे प्रांगण मे जा पचे । यः 
के सभी किम (फशे) मणिमरकतमय थे । रत्न जटित पन्नो मे षिवि 
उपकरण लिये हए सुन्दिरयो इधर से उधर बड़ी शालीनता के साथ 
जारही थीं । छठे कत्त मे पर्हुचने पर वसुदेव ने बहो की भूमि को चा 
ओर से विकसित कमल पुष्पो से विभूषित पद्म सरावर के समान श्रत्य 
मनमोहक रूप से सुखन्नित देखा । 

अव सातवे द्वार पर पहँंचते ही वसुदेव फो ज्ञात हुश्रा कि इस द्व 
सें प्रवेश करना वड़ा कठिन दै । साथ दी इस कड़े पेहरे को देख क 
चुदेव को निश्चय हो गया कि अवश्य यदी अन्त पुर्‌ का भ्रयुख द्वार दै 

इतने मे सियो की बातचीत से वसुदेव को विदित हो गथा 
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प 
कनकवती प्रमद्‌ बन में दिव्य वस्त्र भूषणो से अलंकृत दो श्रकेली बेदी 
३ । यद सुनते दौ वसुदेव प्रमद्‌ बन की रोर चल पृडे रौर कनकवती 
को खोजने लगे । खोजते-खोजते वे एक श्रासाद्‌' के सातवें खड पर 
प्ये । वद पर एकं अत्यन्त मन्य भद्रासन पर बेठे हई बहुमूल्य वस्त्रा 
भूषणे से सुसाञ्जिव एव पुष्पाभरणो से अलकृत साक्तात वन शोभा के 
समान समस्त वातावरण को आलोकित करती हुदै कनकवती उन्द 
दिखाई दी । इस समय वह्‌ वसुदेव का चित्र हार्थो मे लिए हए उस 
चिच्रसेन जानै वह्‌ क्या कुदं बातें कररहीथी। 

कनकवती की यह दशा देख वसुतरेव को कुम समस नहीं राया 
-कि वह्‌ किससे क्या बाते कररदीहै। इसप्रकार वघुदेव विस्मितसे 
खडे हो थे कि इतने में कनकवती की दृष्टि उन पर पडी । उन्दूं देखते 
ही उसका मुख कमल हषं से रिकसित दो उठा 1 वह्‌ तत्काल श्रपने 
प्रासन से उठ कर खडी दो गई चौर दाथ जोड़ कर्‌ वसुदेव से कहने 
लगी कि हे सभग, आज मेरे दी पुसयो से श्रापका यहो आगमन हुश्रा 
है । दे प्राणप्रिय, आप मुभे अपनी ही दासी समभिये। 

यद्‌ क्‌ कर वह्‌ वसुदेव को प्रणम करने लगी, बीच मे ही रोकते 
दए कमार ने कहा--हे राजकुमारी सुमे प्रणाम करने की शआ्रावश्यकता 
नदी, क्योकि मेँ तो किसी का दूत हूँ । जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बन्द नीय 
हो उसी को प्रणाम करना चाहिये । तुम तो भ्रम वश मुभे प्रणाम कर के 
की भूत्त कर रही दो । 

कनकवती ने उत्तर दिया हे कुमार । मेँ श्म मे नदींरहू्रोरन 
किसी प्रकार की भूल ही कर रदी हूं । मँ ्रापको भली भाति जानती हं 
वह्‌ विद्याधर मूमे आपके बारे मे सव कुच बता गया है ओर श्रापक्रा 
एक चित्रभीदे गया दे रब सुमे अप धोखा नहीं दे सकते, अब तक 
मे आपके चित्रको देखकर दी जीवित रदी रह । श्राप ही मेरे जीवन 
सवेस्व व प्राणाधार हँ । अपनी दासी के समक्त उस प्रकार चचन कहना 
आपको शोमा नदीं देता 1 

वसुदेव ने समफाया--“' सुन्दरी तुम सचमुच भूल कर रदी दो 
विद्याधर ने जिनके वारे मेँ बताया या वह मँ नदीं दूरा कोई है। 
तम यह्‌ जान कर प्रसन्न होगी किरम उन्दीकी ओर से तुम्हारे पास 
माया ह क्योकि मेँ उनका सेवक हं अतः सुमे उन्दोनि तुमे सदेश देने 
लिये भेजा है । तुमने छवेर का माभ तो सुना दी शोगा उनका श्रतुल 
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घन, वैभव भौर ेश्वय किसी से छुपा हृश्मा नीं है । तुम्हारे समच 
उपस्थित यह्‌ जन उन्दी का सदे शवाहक दै । मे तुमसे उनकी श्रोरसे 


` प्राथना करने यार्ह । वे वु्दैं अपनी हृदयेश्वरी बना कर श्रपने 


श्राप को कृतकृत्य सम्मेगे वे तुम्हें श्रपनी पटरयानी का सम्मान प्रदान 
करेगे उस अवस्था मे शतश देवांगन्ँ सदा वुम्हारी सेवा सुश्रषामें 
तत्पर रहेगी । मानवी होकर भी तुम इस प्रकार देवी पदको प्राप्रकर 
लोगी । अत तुम्हे श्रौर अधिक सोच-विचारन कर स्वय वर समामे 
कुबेर दही का वर्ण करना चाहिये । 

कनकवती ने उपेक्ता पूवक उत्तर दिया दै सुभग । संसार में कुबेर 
को कोन नहीं जानता वे पूञ्य है, श्रादरणीय है त्रत मै उन्दं हाय 
जोड कर्‌ प्रणाम करती हू किन्तु फिर भी उनका च्रोर मेरा सम्बन्ध 
केसा, मनुष्य श्रौर देवता का विवाद आज तकन हृश्रारै्रौरनहो 
सकतारै | इस लिये मुभे तोज्ञातदहोतादैकिपतुम कोजो सन्देश देने 
केलिये मेजा है वहयातोषहंसो की वात टैया केवल मनोरजन मत्र 
रै उसमें वास्तविकता कभी नदीं हो सकती क्योकि यह सर्वथा अनुचित 
रौर स्वाभाविक है । 


इस पर वसुदेव ने उस को समाया कि मद्रे जो कुद तुम ने का 
वह तो सव्य रै पर तुम्दे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि देवताच्मो 
फिवात न मानने से मनुष्य पर बडी भयकर विपत्तियं श्रा सकती है 
दमयन्ती को केसे केसे कष्टो का सामना करना पड़ा यह तो तुम जानती 
ही हो । कनकवती ने बड़ी विनय के साथ उत्तर दिया-कुनेरका नाम 
सुनते दी पूवक जन्म के किसी सम्बन्ध विशेष के कारण मेरे हृदय मेँ 
श्मनेक प्रकार की भावना घर करने लगती हैँ । मेरा चित्त उनके लिये 
वहुत उत्सुक ओर ्रानन्दिति हो उठता दै; करिन्तु मेरा श्रौर उनका विवा 
कटापि उचित नदीं कहा जा सकता । अरिहन्त भगवान्‌ ने भी कदा दै 
कि मनुष्यका श्रौर देवता का सम्बन्ध कदापि योग्य नदीं क्योकि 
तुष्य के दुगंन्ध युक्त च्ोढारिक शरीर की गन्ध सुधाधारी देवगण 
सहन करने मे श्रसमथं ह्येते ह । अनतः मेरा श्रौर उनका सम्बन्ध सवेथा 
प्रसस्मव दै। 

वसुदेव ने फिर भी अनेक प्रकार की तकं चओओौर युक्तयो से 
कनकवती को समाने कौ पूरी पूरी चेष्टा की पर्‌ जव उस पर कोई 
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परमाच पडता नही ता परे मन ही सन बहुत भ्रसन्न हुए कि कनकवती का 
उनके प्रति अनुराग वस्तुतः त्यन्त दृढ सत्य च परिपक्क द \ भ्रव 
ता बे कनकवतो से ह्‌!र मान कर जिस प्रकार गुप्त रीतिसे यद्वां राये 
ये उसी प्रकार विदा हा गये । 
कुबेर के पास पहुच उन्दने सारा वृतान्त अन्तरः निवेदन करने 
का उपक्रम कियादहीथा कि उन्हे बीचष्ठी मेँ रोककर ऊुबेरने कहा 
सुमे कुच बतलाने की आवश्यकता नदीं दे चतारो को तो वधि ज्ञान 
होता है ऽसक्िए वे बैठे बैठे दी स कुद् जान लेते दै । 
पश्चात्‌ कुबेर ने समग्र देवताश के सम्मुख वसुटेव के पवित्र शुद्ध 
एव पवित्र श्रचग्ण कौ प्रशसाकी ओर उन्द्‌ दो देवदष्य वस्त्र तथा 
दिन्य आमूषण भी प्रदान किये इन वस्त्राभूषणं को धारण करते दी 
वसुदेव भी साक्तात्‌ कुबेर के समान प्रतीत हाने ज्ञगे 
यह्‌ ज्ञात हाने पर कि राजकुमारी का स्वयवर देखने कै 
लिए साक्तात्‌ कुवेर आये द महाराज हरिश्चन्द्र ्रत्यन्त उत्सा- 
हित हुए । उरे स्बयवर सभा भवन का नाना विधं दिन्य उपकरणों 
से अ्रलक्ृेत च सुसञ्नित करवा दिया च्व तो यदह सभा भवन अपनी 
श्मनुपम छटा के कारण साक्षात्‌ देवराज इन्द्र की सभा के समान 
लौकिक हो चठा। सभा मण्डप में कुबेर के लिये एक ॐचाश्नौर 
विरोष रूप से आकषेक एेसा सिदां सन बनवाया गया जिसे देख कर 
सब लोगो की दृष्टि सहसा उसी की शरोर खिच जाती । 
प्राखिर स्वयवरकादिनच्रादी पर्हुचा। धीरे-धीरे सभा मण्डप 
नाना देश देशान्तरे से राये इए राजाश्रा, राजक्कुमारो तथा श्रन्य 
दशेा से भरने लगा, धर महाराज हरिश्चन्द्र स्वय कुबेर को लेने 
क क्तिये उनके श्रावास स्थान पर जा परहचे । तव कुबेर पनी बड़ी 
ठाठ-बाट की सवारी के साथ समा भवन की श्योर चल पडे। उनके 
दोनों श्रीर्‌ देवागनं उन पर चवर ठोल रदी थी, श्रागे-मगे वन्दी- 
जन स्तुत्ति-गान करते हुए चल रदे थे, वे नडे मनोहर इस कौ सवारी 
क्रिये हए धीरे-धीरे श्रमे बद्‌ रदे ये भ्रौर उनके पीले-पीे अन्यान्य 
देवतार्श्रोका दल चलाच्नारहा था। 
डवेर के सभा भवन में परहुचते ही वह विशाल मरुडप उनकी दिव्य 
खटा से ्ालौकित हो उठा ! देव च्रौर देवांगनां से धिरे हुए कुबेर 
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की उपस्थिति के कारण वह सभाभवन एेसा प्रतीत होताथा किमानो 
स्वगं का एक कोना प्रथ्वी पर उतर आया । 

कुबेर श्रौर वसुटेब के आसन रहण कर लेने के अनन्त अन्यान्य 
राजक्कमारो व राजाच ने भी अपने-अपने आसन ग्रहण क्ये । इसी 
समय छुबेर ने "वसुदेव को एक कुबेर कान्ता नामक मणि से युक्त रगृ 
पहनने कोदे दी । वह श्रंगूढी अज्ञुन सवण की बनी हुई थी रौर उस 
पर कुबेर का नाम रस्ति था उसे धारण करते ददी वसुदेव भी सवथा 
कुनेर दी क समान दिखा देने लगे । समामे एक साथ दो कुनेरो को 
देख कर्‌ उपस्थित लोगो के च्राश्चर्य का ठिकाना न रदा । वे कहने लगे 
कि कुबेरतो दो रूप धारण करके यदो पधारे है । अव तो जिसे ठेलो 


उसी के भुख से यही चचा सुम।ड द रही थी । 
इधर यथा समय बहुमूल्य अनुपम वस्त्रा्लकारो से सुसञ्नित 


्रपने सुकामल कर कमलो मे कमनीय कुसुम माला लिये हए सखया 
से परित हई कनकवती ने राज हंसिनी के समान मनोहर मन्दगति 
से सभा मण्डल मँ प्रवेश किया) उसके पदार्पण करते दी चारो शरोर 
से एक साथ ही सहस्रौ दृष्टयो उस पर जा पड़ीं । कनकवती नेमी 
एकर वार आंख उठा कर चारा श्रोर देखः, उसको समुत्सुक टदष्टि उस 
राजा वदेव कुमार को दूष रही थी । किन्तु आज स्वयवर 
सभामेरउसेवे कहीं दिखाईन दे रहे । इसलिए वह्‌ बार बार श्रपने 
चचल नेसे सभाकेएक कोने से दृसरे कोने तक उन्हे कर्दीद्रद्‌ 
निकालने का प्रयत्न करने लगी । पर वे कीं मी दिखाई न दिये। 
वसदेव को सभा मे अनुपस्थित देख कनकवती के बदन चन्द्र पर उदासी 
की काली चटाए' छाने लगीं । वह्‌ बार बार सोचती किं वसुदेव र्या 
नदीं श्राये । कीं उन्दे आने मे विलम्ब तो नदीं दह्ये गया। मागम 
्रघटित घटना तो नदीं घट गई क्रिसीदेव या गन्धवं आदिनैतो 
उनके साथ छल नही किया । क्या कारण दै करि बुदेव आज यहीं 
?िखाई नदीं रेते । इस प्रकार विपिध शंकाश्रौं से धिरी श्रौर उनका 
कु भी समाधान न पाती है कनक्रवती अपनी शन्यद्ष्टिसे 
वसुद्वकोदूद्‌ निकालने का निष्फत्न प्रयत्न करने लगी। यजा लोग 
भी उसके मुख मरुडल पर व्याप्त निराशा की रेखाश्रो को देख, मन दी 
„ मन सोचने लये कि राजकुमारी रेसी अन्यमनस्का क्यो दिखाई देती 
द । इस तो अत्यन्त उत्साहित चौर प्रसन्न हयेना चाष्टिये था । कदीं कोड 
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हमारे वेश विन्यास मेता अटि नदींदहै,जो हमारी ओर देखनादही 
नदीं चाहती । 
उसे इस प्रकार खोड हृद सी देल कर एक चतुर सखि ने कहा- 
राजकुमारी । इन उपस्थित राजानो, महाराजानो व राजकुमारो मंसे 
जिस पर तुम्दाय हय अनुरक्त हो । उसी के गल में जयमाला डालकर 
वरण कर लो । अव श्रार अधिक बिलम्ब लगा कर इन लोर्गोकी 
उत्सुकता को अधिक न बटृाश्रो । 
कनश्वती ने उदास स्वर मेँ उत्तर दिया--सखि मे जयमाला पहनाड 
किसे † मेनि जिते च्पना हृदयेश्वर बनाया था वह मेरा प्राण वल्लम 
ताह्रढनेपरमो दिखाई नर्दीदेरदा, क्या करू, क्या न्दींकर 
कुदं सममः मेँ नदीं राता । 
वहं इस प्रकार कह ही रदी थी कि उसके नत्र श्रश्रपू हो गये, गला 
रुध गया श्रौर मन दही मन वह कहन लगी--दे । नियति तेरा स्वरूप 
भौ विचित्रै, तूने ही ता पहले आशातोत सफलता कौ प्राप्तिके 
स्वप्न दिखाकर उसे साधन जुटाये अर अब कण भर में उन सव 
छशा पर पानी फेर दिया।हा देव । यदि टसा भाषण सकट 
रार दुर्दिन दिलानादहीथा तो पहले इतना सुख का च्राभास रूप 
प्रलाभन दियाद्ीरप्योथाण दह विधन । न जाने मेरे भविष्यके गमेम 
क्याक्याचिपा ह्राद ॥ 
कनकवती इस प्रकार दैव कं काख रही थी किं अनायास 
ष्टि कुबेर पर जः पडी । उधर कुबेरे भी कनकवती को दे 
भरी मुम्कान फेकरी उनकी इस व्यग -मुस्कराहट को देखते ई =इ तत्र 
समम गई किं वसुदव को स्वयनरर मडपमें न आन > न्न ्ञ्र 
दी ह| श्रत वह्‌ करवद्ध प्राथना करनेलगीदहैदेठ! च्विन्नं ड 
ह्दयको विरह अवालासे अरव श्रयिक न 
प्राणेश्वर को शीघ्र ही प्रकट कर मेरी दद्च्त 
कनकवती ऊ सत्य युक्त एव उत्सदा =रे ञ=ने = न्न्‌ सतर 
हसने लगे । श्रौर उन्दाने वसदेव चः >गल न => 
से निकाल ठने को कहा । कुवेर ड जातः -> द्व जनक 
श्रगुली से निकाल दी । अनू ठे निज्तने ई जचद न्दर 
स्वरूप प्रकट हो गया | वद्टव टव र चतन 3 - चरच्क्टः 
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प्रसन्नता के पूली न समाई । उसने तत्काल दी वसुदेव के गले मे घर 
माला डालकर उन्हे पति रूप मे वर लिया | 

इधर्‌ कनकवती के जयमाला पहनाते ही देव, दुन्दुभिया वज उठी । 
श्रन्तराश्रों के मगल गान प्रारम्भ हो गये । चारो रोर से धन्य-धन्य 
की याती हहे ष्वनि से नभ मण्डल गूज उठा श्रौर उस दम्पति युगल 
कै सयोग की समी सराहना करने लगे । 

विबाहोपरान्त सुदेव ने ऊुबेर से वडी नम्रता के साथ पूषा किं 
हे देव । श्राप यदा आने का कष्ट क्यो उठाया है कृपया आपमेरे 
इस कोतुहल को शान्त करने के लिय श्रपन अगमन का वास्तविक 
कारण बताने की कृपा कीजिये ! 

यह्‌ सुन कर कुबेर ने श्रपने श्रागमन का कारण इस प्रकार बताना 
आरम्भ क्या-- 

कनकवती का प्रथम भव 

इसी भारत वषे मे अष्टापद पर्व॑त के पास सगर नामक एक नगर 
है । वक्षा हर मस्मन नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी कां 
लाम वीरमती था । एक दिन वह श्रपनी रानी के साथ शिकार खेलने 
निकला । दैवयाग से उसी समय एकं मलिन वेशधारी साघु उसके 
सामने श्रा प्च । राजा ने उस साधु को देखकर इसे बड़ा भारी 
श्मपशक्न समा ओर सोचने लगा किं महलों से निकलते दी साधका 
सामने भिलना तो च्छा नही हुश्रा । इससे तो शिकार करते समय 
सुम परया भैरी प्रियतमा पर निशित दी कोद न कोई आपत्ति 
आयेगी । यह सोच कर वह्‌ दुष्ट तत्काल अपने महरलतो को लौट श्राया 
श्रीर दशेन देने की प्रार्थना कर उस साधु को भी पने महर्लोकोभी 
अपने साथ जे राया । वहो पर उसने बारह धरटे तक उन मुनिराज 
पर नाना प्रकार के उपसं किये । तत्पश्चात्‌ उसे कह व्य! श्रा गयी 
रौर उसने सुनिराज से पूषा महाराज--च्राप कहां से आरदैथे 
अर क्दाजा रहे थे? तव मुनि ने उत्तर दिया किरम रोहितकपुरसे 
खाया हू श्रोर अ्ष्टापद्‌ पर्वत की श्रोर जा रहा ह । तुमने मे मागं 
ही सँ रोक कर श्रपने साथी सुनिराजो से वियुक्त कर दिया है। 

राजा श्रौर रानी लघु कर्मी थे इसलिए सुनिराज से बात चीत करते 

इए, वे दुःस्वप्न की भांति अपने क्रोध को भूल गये । युनिरज तो 

`, 
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परोपकारी श्रौर स्वभावसे ही दयाद्र हृदय ये टी इसलिये उर्न्दोने 
इस दम्पत्ति को आर्हत धमं का उपदेश दिया । इस उपदेश के प्रभाव 
से वे दोनों राजा रानी कुल धमं कार्यौ मे रुचि लेने लगे । इस प्रकार 
कमं रोग से पीडित उन ढोनो को धसं ज्ञान रूपी महौषधि प्रदान कर 
सुनिराज अष्टापद की शरोर चल पडे पवतोवे दोनो श्रावक त्रत 
अहण कर कृपण के धन की भाति उस त्रत का बडी सावधानी से पालन 
करने लगे । - 

इस प्रकार धमं मे उत्तरोत्तर श्रद्धा बढाने के कारण राजा रानीर्मे 
पारस्परिक प्रम भी बद्ने लगा । कुह दिनो पश्चात्‌ रायु के समाप्त 
होने पर समाधि मरण ग्रहण कर उन दोनो मे शरीर स्याग दिये । ्नौर 
चदा से, वह्‌ दम्पत्ति देव लोक मे जाकर देव अर देवी बन गये । 

कनकवती खा तीसरा भव 


देव लोक से च्युत होने पर मस्मन का जीव बहेली देश के 
पोतनपुर नामक नगर में एक धमिल्ल नामक गोपालक के यद उसकी 
पत्नी रोरु के पुत्र रूप मेँ उतपन्न हश्रा । उस बडे पुण्य आत्मा का वदां 
यर घन्य नाम रखा गया | 
उधर वीरमती का जीवदेव लोक से च्युत होकर एक कन्या के रूप 
मे उन्न हुश्रा श्रौर बह धूसरी के नाम से पुकारी जाने लगी । कुचं 
दिनों पश्चात्‌ धन्य श्रौर धूसरी का विवा दहो गया । धन्य जगल मँ 
भरति दिन भसे चराने जाया करता था 1 एक बार वष तुमे वर्षा की 
भयकर भंडी लगी हुई थी, श्राकाश बादर्लो से ट्का हु्ना था, रह्‌ रष 
केर कडती हुदै बिजली चमकती रदी थी । धरती कीचड़ से भर यई थी । 
इस घुटनों तक बद हुवे कीचड़ के कारण चलने फिरने वालो को बड़ा 
कष्ट होता था।पेसे समय कोदै भी पने घर से बाहर नदीं 
निकलना चाहता था । 


किन्तु धन्य तो देसे समय में भी रपे सिर पर वषी जल को 
रोकने के लिए एक द्याता लगा कर भैसोको बनमे चराने के लिए 
निकल पडा, क्योकि कीचड़ में लेटने रौर चलने फिरने से भेसें तो 
चहुत श्चानन्द मनात है । इस प्रकार दलदल मेँ धुसती हई भसे जगल 
मे जिधर जिधर निकल जाती वह्‌ सी उने पीद्धे पीछे चलता रहता । 
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चलते चलते धन्य को एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हवे 
युनिराज दिखाई दिये, उनका शरीर तपस्या के कारण ्रव्यन्त कृश दहो 
गयाथा ओर वष जल के कारण हवा से हिलते हवे दृक्त के समान 
उनका वह शरीर काप रहा था। 


उस मुनिराज को इस प्ररार परिषह सहते देख कर धन्य के हृदय 
मे दया श्रा गयी शौर उसने ्रपना छाता सुनिराज के सिरपर लगा 
दिया । सिर पर छाते के लगते ही सुनिराज के दुःख का वैसे ही चरन्त 
दो गयाजैतेकिवे सुले जगलमेंन होकर बस्तीरमे बैठे हो । शराब 
पीकर मदोन्मत्त हुए शराबी की प्यास जैसे उत्तरोत्तर बढती ही जाती. 
हैवेसेदी वर्षाकायेग मी प्रति पलबद्‌ रहा था) घटो बीत गये पर 
वर्षा ने बन्द्‌ होने का नाम नहीं जिया । जब तक वर्षा बन्द्‌ नदीं हुई 
धन्य भी उनके सिर पर छाता लगाये रहा । 

शन्त मे ब बन्द हुई । मुनिराज ने वर्षा के बन्द्‌ होने तकं ध्यान 
का अभिग्रह क्रिया था । इसलिए वषा समाप्नि पर जव वे ध्यान से 
निवृत हुए तो धन्य ने उनकेचरर्णो मे प्रणाम कर पूवा कि है । मगवन्‌, 
णज का वष का समय तो बड़ा भयक्रर है, चासो ओर पानी ही पानी 
रोर कीचड दी कीचड दिखाई दे रहा दै रेसे भयकर समय मे आपका 
यहा अगमन को से रौर किस प्रकार हुता ¢ 

तव सुनिराज ने वताया किवे पारडु देश से चले रदे दश्रौर 
लका कौ ओर चलेजारदे द । क्योकि लका नगरी गुरु के चरणो से 
पवि्रहो चुकी है मागं मेँ चलते चलते अन्तराय स्वरूप यह वर्षा 
आ गड । इस प्रकार मेरी यात्रा मे विघ्न उपस्थित हो गया क्योकि जब 
वषीहोरदीहोतो साधुकेलिये मागं मे चलना निषिद्ध है इसलिए 
वपा के समाप्त होने तक ध्यान करने का अभिग्रह लेकर मै यदीं परर 
खडा टो गया । ह आत्मन्‌ ! आज सातवे दिन वर्ष के समाप्त होने 
पर मेरा अभिप्रह्‌ पृणेद्यो गथा दै, अतः श्रव किसी वस्ती मे चला 
जाङगा। 

तव धन्य ने परम प्रसन्नता पूवेक दाथ जोड्‌ कर कदा हे मुनिराज ! 
क्याकरि मागं मे वहत अयिक कीचड़ भरा हुमा दै, वैदल्ल चलना बड़ा 
वड{ कठिन दै श्रतः आप मेरे मेसे पर वैठ जाय ताकि अनायास दीः 
वस्ती मे पू्टुच जायेगे । # 
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युनिराज ने उत्तर दिया दै गोपालक । साधु लोग किसी भी जीव 
पर सवारी नही करते । वे ठेसा कोई काये नदीं करते, जिससे सरो को 
कोई क्ष्या पीडा हो । सयुनिराज तो खदा वैदल दौ चला 
करते है । इस प्रकार बातचीत करते हुए वह साधु इसके साथ बस्ती 
मेँ श्रा पहुचे | 
मो पालकं ते श्रपते घर श्राकर उनको दूध दान दिया, सारी रात्रि 
वहीं पर भिता कर ुनिराज ने प्रात काल हाते दी विहार कर दिया । 
गो पालक ने इस प्रकार प्राप्त हुए साधु सेवा के इस दुलेभ अवसर को 
पना बडा भासी भाग्य का उद्य समम कर अपने श्रापको धन्य माना। 
मुनिराज के सपक के कारणा पति पलि दानो ने श्रावक धमं प्रह कर 
लिया ! नौर सम्यकत्व धारण कर दोनों सुख पूर्वक काल यापन कर्ने लगे । 
९ तत्पश्चात्‌ धन्य श्रौर॒धूमरी दीनौ न दीनता ले ला\ सत्त 
वषे तक टोनो सुनि ब्रत का पालन कर समाधि मर्ण 
प्राप्त कर परलोक सिधार गये । कीर दान के द्वाया उपार्जित विशेष 
पुख्य ॐ कारण चौर परशस्त लेश्या युक्त वे दोनो दम्पति देमचत्‌ पवेत 
पर जाकर्‌ युगल्िये वने ! पश्चात्‌ श्रासव्यान चओरौर रोद्रष्यान के अभाव 
के कारण वहा से मर करवे दोनों युगनिया कीर डिंडीरके नामसे 
विख्यात देव शरोर देवी के रूप में दस्पत्ति हए । 
(इति चौया प्रौर पाचतरा भव) 
-- कनकवती का छठा भवः- 
( नल दमयन्ती च।रत्र ) 
देव लोक से च्युत दोकर वह्‌ देव काशल देश की च्रयोभ्या नामक 
नगरी मे इत्वा वशातपन्न महाराज निषध की महारानी खुन्दय क 
कोख से पुत्र रूप में उत्पन्न हृश्ा यहां उस ण नाम नल रक्खा गया । 
इसी समय विदर्भ देश के कुन्डिन पुर नामक नगर में महाराज 
मीमरय राज्य करते थे ! उनक्री महारानी का नाम पुष्पदन्ती था देव- 
लोक से च्युत हने पर क्तोर डिडीरा देवी ने महारानी पुष्पदृन्ती कौ 
कोख से पुत्री क रूप मेँ जम लिया । यहा इसक्रा नाम दवदन्ती या 
ठमयन्ती पडा । यौवन मे पदार्पण करते ही दमयन्ती के स्वयवर की 


१ नोट नल दमयन्ती चरित्र विस्तार भय के कारण यहा सक्षेषप मेही दिया 
जा रहा है1 -लेखक 
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से किसी मी स्थान परर रह सकती हो, परन्तु मै तो कीं भी रहना नदी 
चाहता 1 

यह्‌ किख कर नल पहले तो नाना प्रकार ऊँ संकल्पा विक्रल्पो से पडे 
रहे । फिर अन्त मेँ अपने हदय को कठोर वना, अपनी प्राणप्रिया को 
एकाश्चिनी छोड़ वहां से चलते बते , प्रात.काल उठते ही दमयन्ती ने 
जव न्दे कीं न देख, तो बहुत घबराई चौर फट फूट कर रोती हुई 
उण्दे इधर उधर द दने लगी । उसकी मल के सगे अधेरा दला गया। 
पर्‌ गयो दी अचानक उसकी दृष्टि उन दोनों श्लोको पर पड़ी तो उते वहत 
धेयं बधा, बह सोचने लगौ कि पतिदेव सङ्शल है ओर वे मु भूले नहीं 
दै यदी वड़े आनन्द्‌ की बात हे । अव तो सुमे अपने पतिरेव 
अदेशानुसार अपने मायके चले जाना चादिए । यह सोच चवर 
वक्त के पास वते मार्ग से चल पडी, मार्गमे चलते चलते उसे दृहाडते 
हृष सिह, फु कारते हए विषधर नाग आदि अनेक हिंसक प्राणी दिखाई 
दिये । पर वे सव उसके सतीत्व फ तेज के सामने भयभीत होकर माग 
निकलते, किसी को मी उसे त्वक भी कष्ट पहुचाने का साहसन हाता 
चलते चलते दिन बीत गये, दमयन्ती ऊ वस्त्र जर जर्‌ श्रौर मलिन हो 
गय, वर्षा, आतप, वायु, ौर तूफान आदि कष्टो के कारण उसकी दे 
यष्टी भौ कृश चौर मलिन हा गई । वह उदास ओर निराश भावसे 
चली जारी थी, 


मागं मे चलते चलते दैवात्‌ उसे एक सार्थ सिल गया! उस सार्थ 
वाहक ने भिलनी के समान दुक॑शाभरसत दमयन्ती को दे पृष्ठा कि देवी 
ठम कोन हो, कहो से आई हे, चौर कर्जा रही दो ? दमयन्ती ने 
षना सारा घरतान्त सत्तेप मे कद सुनाया, अब तो साथंवाहकं कौ 
दमयन्ती के प्रति बङी श्रद्धा बह गइ । उसने बड़े आद्र सम्मान के 
साथ उसके निवास मोजन आदि की व्यवस्था कर दी, इतने मेँ वहो 
एक दस्यु दल चा पहुंचा । उसने साथेबाहक को लूटना चाहा, जन्तु 
दसयन्ती के तेज के -भभवसे वे डाक अपने आप माग निकले ! रव 





पडता था । अर वह्‌ करटी मी भार भूत वनकर रहना उचित नदीं 
समसत थी । अतः रात्रिँ खुपचाप वहा से निकल पडी । मार्गमे 
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उसे एक भयकर राक्तस निगलने आया । दमयन्ती ने उसे कटा किह 
राक्तस । तु सुभे 1 गलने का प्रयत्न मत कर, क्माकि मेरा स्पशे करते ही 
तू मेर सतीत्व के तेज से भस्म दो जायगा, यद मै तेरे हित केल्लिएदी 
कह रदी हू । यह सुन वह राक्तस बहुत प्रसन्न हुता ओर उसने कहा 
किदेी मँ तुम पर वहत प्रसन्न हं, तुम जो चाहो मेँ तुम्हारी सेवा कर 
सकता हू । यदि चाहो तो भै तुम्हे पिता के घर क्षण भर मे तुम्दैः पहुचा 
दू । दमयन्ती ने उत्तर व्या करिमुभेपर पुरुष कास्पशेकितीमी 
श्रवस्था मे नहीं करना दै इसलिए पिता के घर तो मेँ अपने श्राप चली 
जाञगी 1 पर तुम मुक यह्‌ बताश्रा कि अब मेरे पतिदेव से भैटकव 


होगी । 


इस पर उस राकस ने बताया कि वार्ह वषे के पश्चात्‌ तुम्दारी 
अपने पति से मेट हो सकेगी । 


इख प्रकार उस रात्तस से अपने पति के मिलने की निशित अवधि 
जान वह्‌ आगे चल पडी । चलते चलते उसके सनमें एेसा वैराग्य का 
मावचदित हृश्मा कि अव मेँ पिताके घर जाकर भी कया रहूगी,यहीं कहीं 
-तपोषन मे वेठ कर तपस्या मे अपना समय काट दू । यह सोच बह 
० न ( 
पास दी पवेत की गुष्ामें बैठकर तप में लीन हो गई दं दिनो 
८ ९/ € (न 
पश्चात्‌ वह साथे भी वँ श्रा पहुचा उस साथे के सबलो्यो ने भी उस 
के साथ वर्दी रहने का निश्चय कर लिया । वहां रहने वाल्ते ५०० सौ 


तपस्या को सम्यक ज्ञान प्रप्त हुश्रा, इसीलिए उस स्थान का नाम 
तापसपुर पड़ गया ! 


फिर एक दिन उन लोगों ने किसी पवैत की चोटी पर एक दिन्य 
प्रकाश पुन्न देखा । उसे देखते दी सव लोग दमयन्ती से पृष्लने लगे कि 
देवी यह प्रकाश कैसा दै, तब दमयन्ती ने उन्हे कहा कि सिह केशरी 
नामक णक साधु को केवल ज्ञान उत्पन्न हु्ा दै उसी के उत्सव सें 
सम्मिलित होने के लिए इस पवेत पर अनेक देव गन्धयं रादि एकत्रित 
हुए दँ यह प्रकाश वदी पर हो रहा दै 1 यद्‌ सुनते दी सब लोगो की 
इच्छा उस उःसव सें सम्मिलित दोने की हुई । दमयन्ती के तप तेजके 
म्रभाव से सव लोग उस पर्व॑त पर जा परहचे । वहां जाकर सब लोगो ने 
चडी श्रद्धा भक्ति पूर्वक केवल ज्ञानी मुनि सिह कुमार का वन्दना की । 
उन्दने भी सव को समयोचित आहत धर्मं का महत्व समाया इस 
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प्रकार ्ररिहन्त का उपदेश सुन कर दमयन्ती श्चादि पुन. श्चपने स्थान 
प्र लौट श्राये। 

टमयन्ती एक बार एक गुफा मे अकेली बेटी तपस्या कर रही थी + 
फि उसे बाहर से-- 

यैन तेरे पति को देखा हैः इस प्रकार के शब्द्‌ सुनाई दिये । यद्‌ 
शब्द सुनते ही वद गुफा से बाहर निकल आ, रौर उस व्यक्तिको 
दर दने लगो, जिसके वे शब्द्‌ थे । जगल में बहुत दुर्‌ तक भटकती रही । 
प्र कीं मी उसे को व्यक्ति दिखाई नहीं दिया । भटकते भटकते वहं 
श्रपनी गु कामगं भी भूल ग, अतः वह चारो च्रोर से निराश्रित 
हो पागलों को भोति निर्देश्य भाव से रागे बने लगी । मागं में उसे 
एक साथ भिल्ल गया, उसके साथ चल कर यह्‌ अचलपुर नामक स्थानम 
श्रा पहुंची । 

यहो पर वह पानी पीने के लिए एक बावङी सँ उतरी । च्यु दी उसने 
पानी मे पैर रक्लाकि एकं गोद ने उसका पैर पकड़ लिया, गोह फे. 
पव पकडते ही दमयन्ती ने नमोकार सन्त्र का स्मरण किया । वस इख 
मन्त्र के स्मरण करते द्यी तत्काल गोह ने उसका पांव घछोड दिया । इस 
प्रकार सकुशल जल पान कर दमयन्ती बावड़ी से बाहर निकल आई 
रोर एक वक्त के नीचे च्रद्धं निन्दित अवस्था में बैठ गड! इसी समय 
यदो के महाराज ऋतुपणे की रानी चन्द्रयशा की ङ्ध दियो बावडी 
पर पानी भरने खाई, वै दमयन्ती के दिव्य तेजोयुक्त रूप को देख बडी 
प्रभावित हद । उन्होने तत्काल जाकर अपनी रानी से उसकी बात क 
सुनाई । इस पर रानी ने उसे अपने पास बुला लिया, यह्‌ चनद्रयशा' 
दमयन्ती की सगी मौसी थी । उसने बचपन मे दमयन्ती कोदेखा भी 
था, पर श्रव तक उसक्री आकृति उसको ज्ञान ,न रही । इसीलिए वष 
खसे पहचान न सकी, फिर भी बडे प्रेम से अपनी पुत्री के समान उसे 
लाड प्यार के साथ श्रपने पास रख लिया । 

दस प्रकार दमयन्ती को वदो रहते क दी दिन बीते थे किं उधर 
महाराज भीमरथ को नल के राज त्याग का पता लगा, इस पर चिन्तित 
हो महाराज भीमरथ श्रौर रानी पुष्पदन्ती ने देश देशान्स मे दमयन्ती 
प्रौरनलकोद्रट्ने केलिए दूत भेज धिये । चस द्रूढता हुता हरिमित्र 
नामक पुरादित श्रचलपुर श्रा पर्हुचा । उसने भाजन करते समय भोजन 
परोसनी हृद दमयन्ती को पहचान लिया । दमयन्ती के मस्तक पर एक 


4 


कनकवती परिणय २०६. 


[वा 
सुर्यं के सान तेजस्वी तिलक था, वह उस तिलक को जान वृ कर 
मै मेँ छुपाये रखती थी । इसलिए दरिमित्र को सनः हुश्रा कि दमयन्ती 
का वह्‌ निलक कहो चला गया यदह कोई श्रौर तो नदीं है। इसी समय 
रानी ने उसके मस्तक को धो दिया, जिससे करि उसका तेजोमय तिलक 
फिर से दीप्त होने लगा । श्रव तो राजा रानी दोनोने दमयन्ती का 
बहुत अधिक आदर सत्कार करिया  हरिमिन्नरने दौ चार दिन वरो ठहर 
के पश्चात्‌ मदहाशञ ऋतुपणे से आज्ञा मोगी कि हे देव ! श्रव मुमे चाज्ञा 
दीजिए सैः दमयन्ती का लेकर इसके माता-पिता के पास शीघ्ातिशीघ्र 
पहुच जाऊ। 

तब महाराज ने उन सहषं विदा किया । ्रचलपुर से चलकर कु 
ही दिनों वे लाग कुन्डिनपुर जा पहुचे । वदो महाराज भीमरथ श्रौर 
रानो पुष्पदन्त उसे मिल कर बहुत प्रसन्न हुई, इस भरकनार दमयन्ती तो 
भटकती भटकती ्राखिर मे अपने पिताकेषरश्रादही पहुंची ।च्रष 
उसे यहो कोद किसी प्रकारका भय या कष्ट नहीं था, ञिन्तु मदायज 
नल का श्रमी तक कदी ङु पता नीथा) वस एक इस चिन्ताके 
सिवाय दमयन्ती फो च्रौर किसी प्रकार की कई चिन्ता न रदी, 


शरपुनमिलन 

उधर महाराज नल दमयन्ती को द्लोड फर कईं वर्षो तक वन वन 
मे भटकते रह । एक दिनि उदनि देखा क जगल मे बडी भयकर आराग 
लगी हुई दे रत वे बडे उत्सुक होकर उस श्मागकीश्रोरबढेहीथ कि 
उन्द्‌ स आगमे धिरे हृए किसी मानव की चीत्कारं सुनाई दी। वह 

कट्‌ रदा था-- 

दे श््वाक्ु कुल तिलक महाराज नल 1 हे क्तत्रीय ्रषेभ मेरी रन्ता 
कीजिर। यद्यपि श्राप रकारण उपकारी रैतो भी यदि श्रापमेरीरक्ञा 
फरगे तो मेँ च्रचश्य कुच अपक प्रसयुपकार कर सकर गा । 

यह्‌ शब्द्‌ सुनते ही वे श्रागे बे, च्रौर देखते क्या हँ कि वन- 
लतार्रो के शुण्ड मेँ एक भयकर सपं पडा हृश्चा दै श्रौर वदी पृकार 
पुकार कर अपनी प्राण रक्ता की दुहाई दे रहा दै । सपं की ेसी कातर 
वासी सुन नल ने सादस पूर्वक उस सोप को राग मे से वाहर निकाल 
दिया । किन्तु आराग से बाहर श्नाते ही उसने नल के हाथमे बे जोर 
सेडस लिया । सर्पं के उस लगते दी महाराज नल कारग एकदम 
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काला ओर कुरूप हो गया, उनके वाल खे से श्रीर शरीर सहसा 
क्ुबड़। बन गया । 

्मपनी यह दशा देख नल वडे चिन्तित हुए । बे सोचने लगे पेसे 
धृशित जीवन से तो मरजाना ही च्रच्छा ई, उसल्िर ङसो मुनिर।ज 
कीसेवामे जाकर के दीक्ताले लू । श्रौरतप करर समाधि मरणे 
दारा शरीरस्यागकरदू । वेपसा सोच दा रयि वह सपैए 
दिव्य तेज पुञ्ज से देदोप्यमान देव वन गया श्रार कदन लगा कि- 

हे नल ! तुम्दे घवराने की ्रावश्यकता नो मै तुम्हारा पिता 
निष हू । मेने तुम्दैँ राज्य देकर दौक्ता ग्रहण करला थी उमा के प्रभाव्र 
से देव लोकमेमे देव वन गया! वहां पर च्रवधि जानकर व्रलसे 
तुम्हारी यद दशा देख मैने सै कारूप धारण कर तुम्हे इन प्रकार 
रूप वना दिया दै इससे तुम्हारा उकार ही हागा । यह एक वल्य फन 
चोर मजूषा रत्न मेँ तुम्हे देता हूं तुम इसे सम्भाल कर्‌ रखना । जवर तुम 
अपने वास्तविकरूपको धारण करनाच्हे ता इस फलको ताड 
डालना । इस मे से देव दुष्य वच्तर श्नौर षिटारी में से रत्नाभूषण मिलेगे, 
उन्हे धारण करते दी तुम च्रपने वास्तविक रूपमे श्रा जान्रोगे। 

अपने पिता के एसे वचन सुन महाराज नल अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
उन्दोने पृष्ठा कि हे पिताजी उस समय दमयन्ती की क्या अवस्था दे। 
चताने की कृपा कीजिए) 

तब देव शरीरधारी निषिव ने उत्तर द्विया करि दमयन्ती की चिन्ता 

न करो, बह इन्डिनपुर के मागमे दोर शो्रही वहा पव जायगी । 
ठ्दे भो इस प्रकार बन वन भटकने कौ आवश्यकता नहीं, तुम जहां 
भी जाना चाहो म तुं रण भर मे -हुंचा सकता हूं । 

इस पर नल ने उत्तर दिया मुभे “सुुमारपुर परहुचा दहीजिर ।' 

र क्याथा, ण भरमे नल सुसुमारपुर पर्व ५य। नलने 
भौ नगरके बाहर्‌ ग्यानमे पांव रक्वा द्मोथा कि वहा एक मदो- 
न्मत्त हाथी बन्धन तुडाकर अनेक प्राशियों तथा उपवन कँ वर्तोका 
विनाश करता हु्रा दिखाई दिया । बद्‌ हाथी प्रचड तूफान के ससान 
बड़ वेग से जिधर निकल जाता उधर ही सवेना कर डालता । उसके 
इन विनाशक काण्ड को देखकर वहां के महाराज दधिपर्णं ते घ.षशणा 





कनकवतीं परिणय २११ 


^~~~^~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~-----~^~~~~~~ ~~ ^~~---~---~--~----~~-~~ 


^~~~^~~~~~~~-~~~~~~^~~~~~-~-~~--~-~-~^^~~~ 
छीकिजो इस हाथी को वश में कर लेगा उसे उसे मन चादी वस्तु 


पुरस्कार मेदी जायगी । 

नल ने देखते दी देखते उस मदोन्मत्त हाथी को वश मेँ कर उसे 
श्मालान-स्तम्भ परजा बोधा । हाथी को इस प्रकार वशे करलेनेसे 
उनकी चारे शरोर ख्याति हो गई । प्रव तो महाराज ने बडे प्रसन्न 
होकर उनसे पृष्ठा िगजको वश मेँ केके सिवाङ्ढ श्रोरमभी 
विद्या तुम जानते दहो ? 

इस पर नल ने उत्तर दिया । महाराज मुभे पाकं शास्त्र काभी 
योढा बहुत ज्ञान है य कह कर नल ने महाराज के च्माप्रहं से सूर्यं के 
तापमें हीएेसे दिव्य पदार्थं बनाकर खिलाये कि महाराज श्राश्चयं 
चकित हो उठे । 

श्रवतो द्धिपणे की जिज्ञासा चौर कौतुहल भावना प्रौर भी 
जागृत हो उठी । वे मन ही मन सोचने लगे किं पाक विद्या मेरएेसा 
निपुण ता नल के सिवा कोई नदीं है। पर कर्टोतो देवोपम घुन्द्र 
महराज नल ओर कदां ये काला कला कुव्रडा । यदी सोच वह चुप 
हो रदे, पर फिर भी उन्टनि पृष्ठा कि अरे माई तुमने यद पाक कला कटा 
से सीखी है नौर तुम कौन श्नौर कदं से आये दो १ धुमे अपना सच 
सच सारा वृत्तान्त सुनाकर मेरी उ्सुकता शान्त करो । तच नल ने कहा 
किमे महाराज नल के यहां रसोद्या का काम करता था, उन्दीको 
पा से मुभे यद विद्या प्राप्त हुई दै, तव तो महाराज दधिपण श्रौर भी 
प्रसन्न हुए, उन्दने उसे एक लाख स्वणं मद्रा पोच सौ गोव श्रौर 
अनेक व्त्रामूषण प्रदान क्य नलने पांच सौ गाव ह्योढ़कर बाकी 
सवर वस्तु दान दे दी। 

कुब्ज की एेसी उदारता देख महाराज ओर च्रत्यधिक प्रसन्न होकर 
कदने लगे कतितुमश्मोरभी जो कुं चादयो मोग सक्ते दो । तव उसने 
वर मोग कर उनके राज्य में से मद्य मोस श्रौर जूम्रा प्रचलन बिल्ल 

बन्द्‌ करवा दिया । इन च्दूमुत चातुये से प्रमावित ह्यो महाराज ने 

ऊष्ज को नेक बहुमूल्य रत्न प्रदान कर पने दी यदो रख लिया 

छे दिनों पश्चात्‌ सदारा दयिपणे का कोई दूत मीमरथ के यहा 
गया ओर उसने उस कुच्ज की पाक कला की चर्चा को । यह सुन दम- 
यन्ती ने काकि इस ससार मेँ नल के सिवाय दृक्षया कोई पुर सूये 
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-पाकी नद्यं है । सम्भव हो वह्‌ महाराज नल दीहो) इसलिए उनका 
वास्तविक पता लगाने के विचार से कुशल नामकं एक द्यण भेजा 
गया । कुशल ने जव जाकर उस कुबडे कुरप याचक को देखा तो वु 
बड़ा निराश हुश्या । पर फिर भी वह च्रपते सन्देह निवारण कक्िए 
उस रसरोद्ये के सामने यह्‌ श्लोक पद्ने लगा । 


पनिधरसानां निखरयारां नि.सलाना दुरात्मनाम्‌ 1 
धैय नल एवैकः पत्नी तत्याज य॒ सरतीम्‌ ॥९॥ 
युप्त।मेका किन मुग्धा, विश्वस्ता व्यजतः भ्रियाम्‌ । 
उत्सेह्यतेकथं प्रदो नेषपेरल्य मेधसः ॥२॥ 
अर्थात्‌ निदंय, निलेज् रौर निर्बल तथा दुरात्मा पुरषो मे नल 
"ही सबसे बदृकर है जिसने अपनी सती साध्वी पत्नीको मी जंगल 
श्रकेली छोड दिया । ेसी अवस्था मेँ उसे छोडते हुए उस निदेय मूख 
नल के पव कैसे गे बढ़ स्करेहगि। 
विप्रराजके मुख से बार बार यह श्लोक सुन कर व्ज केनेर्घरोसे 
श्रश्रुधारा बदने लगी । कारण पृष्ठने पर॒ उसने बताया किनलकी 
निदेयता का वृत्तान्त सुनकर मेरी आखा मसे रषु बहर 
कुशल का शौर छुञ्ज का इस प्रकार ्ापस मे परिचय वट्‌ गया, कुम्न 
ने बे सब रत्नाभूषण ब्राह्मणराज को भेँट दे दिये जो उन्हे महाराज 
द्धिपरं ने दियेये । 
करव्जसेवे सव रत्न पाकर चिप्रराज कुरि्डिनपुर आ प्हुवे। 
उर्दोने दमयन्ती ओर मीमरथ से सारा वृत्तान्त कह सुनाथा, बतो 
उन्हे उर भी निश्वयहो गयाकिहो नहो वह नलदहीदै। किसीं 
कमं विरोष के कारण उनका शरीर विक्त हौ गया है, इसलिए उसे यों 
बुलाया जाना चादहिए। 
तव भीमरथनेकदाकि वेदी मैने नल की वास्तविकता का पता 
लगाने का एक उपाय सोचा दै कि मै द्धिपणं के पास तुम्हारे बारा 
स्वययर की भूटी खवर भिजवा दू ओर स्वयवर की तिथि इतनी निकट 
लिख्‌" कि वायु के समान तीन्रगामी रथ के सिवा वह्‌ यदो पहुच ही न 
सके । नल अश्व विया केज्ञातादैश्रोर वे घोड़ों को वायु वेग से चला 
सकते है, यदि वह्‌ ऊु्ज नल दी दोगा तो उन्हे निर्दिष्ट समयसे भी 
पदले यद पहुंचा देगा । 
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तदनुसार दधिपणी के पास स्वयवर का निमन्त्रण भेजा गया । 
द्धिपरं बडी चिन्ता पडे, कितु एक दिनम वरहो पहुचना बडा 
कठिन था । इसलिए वे अत्यन्त चिन्तित खीर उदास हो गये, ङुन्ज ने 
उनकी उदासी का कारण जान उनको कहा कि श्प चिन्ता न कीजिए 
मैं ्रापको समय से मी पहले वहां पर्हचा दूगा । 


देखते ही देखते दधिपणं का रथ हवा हो गया । चनौर वायुत्रेण से 
चलता हु बह सूर्योदय से पदले दी कुर्डिन पुर जा पहुचा 1 कुर्डिन- 
पुर मे दधिषणे को बहुत सुन्दर आवासस्थान दिया गया, रौर महा- 
राज ने स्वय उनकी सेवा में पटुचकर निवेदन किया कि राजन्‌ । जिस 
प्रयोजन से सने आरापको यहा बुलाया दै बहतो मँ ष्ठिर बतार्डेगा। 
किन्तु इस समय त मँ श्रापकेो यह कष्ट देना चाहता हूं कि आपके यद्ये 
जो एकं प्रत्यन्त कुशल कुञ्ज पाचक है उसकी पाक कला का चमत्कार 
देखने के णिए सारा अन्त पुर उत्सुक दै । अतः श्राप उस पाचक को मेरे 
साथ भेज दीजिये । उधिपणें भला मीमरथ ऊे इस प्रस्ताव के फैसे 
श्नस्वीकार्‌ कर सकते थे । उन्दने तत्काल्ल कुञ्ज को उनके साथ बिदा 
कर दिया । उसके दाथ का बना हु्ा भोजन चखत्ते दी दमयन्ती ने 
का, पित्ता जीये नल के सिवा दूस कोई नदींदै किन्तुमें उनकी 
एक परीन्ञा रौर भीकर सकती हू । उनके शरीर का स्पशे होते दी मेरा 
रंग रग रोमांचित हो जाता दै इसत्तिए आप इन्दः कर्टेकिये मेरे 
मस्तक पर तिलक करदे । कुज्ज नेर्ज्यो दी दमयन्ती के मस्तक पर 
तिलक किया कि उखका शरीर कद्स्ब पुष्प की भाति रोमाल्म्वित हो 
खडा । श्रव तो दमयन्ती नेर्नो से प्रेमाश्रु वहात हृ नल के चरणो में 
लिपट कर कने लगी कि दे नाथ ! एक बार श्राप सुभे धोखा देकर माग 
निकले थे, पर अनब दुबारा धोखा नदीं दे सकते, अरव तो सुभे श्रपना 
सोया इश्मा धन मिल गया है इसलिए छपा कीजिए दशौ९ बताश्ये कि 
श्रापका रूप केसे विक्त हो गया 1 

दमयन्ती के एेसे प्रेम वचन सुनकर नल का हृद्य गदुगदु हये 
गया। वे अब रथिक देर तक अपने को दधिपाकर न रख सके 
उन्दने तत्काल दिल्वफल को तोड़ तथा रतनमजूषा में से देवदृष्य, 
रत्नाभरण निकाल कर धारण कर लिये । इन्दं धारण क्रते दी नल 
अपने वास्तचिक रूपमे आ गये । ष 
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॥) 
^^ 


श्रनेक कष्ट प्रौर विपत्चियो को भेलते हए बारह वषं के पश्चात्‌ 
एक दसरे कौ मिलकर नल दमयन्ती तथा मीमरथ श्रौर पुष्पदन्ती की 
प्रसन्नता का पारावारन रहा। वेष विभोर हो एक दूसरे को प्रमा- 
शर्नं से प्लावित करने लगे, समस्त राजपरिवार इम प्रसन्नता से 
नाच उठा, जवं महाराज दृधिपणं को नल के प्रकट होने का समाचार 
ज्ञात हृश्चा तो उन्दने बड़ी नघ्रतासे नलकोकदा कितो श्नापशा 
सेवक सने केभीयोग्य नदीं हं । फिर भी मुभसे ्रापको अपने यहां 
सेवक बनाकर रखने की अनजाने मे जो धृष्टता हुड उसे क्षमा कीजिए 
तव महाराज नल ने उन्दः बहे प्रेम भरे शब्दो में कदा कि राजन्‌ मेतो 
रवेच्छा पूचेक श्रापका सेवक चनकर रहा था, अ्रापने तो मेरे प्रति बडा 
ही सन्छर व्यवह्‌।र किय । इसलिए श्रापको किसी प्रकार का श्रनुताप 
नदीं प्रस्य॒त हषं ही होना चाहिये । 

नल के प्रकट होने का समाचार पाते दी महाराज ऋतुपणे व उनकी 
रानी चन्द्रयशा श्रौर तापसपुर का स्वामी सार्थवाहं श्री शेखर भी कुन्ड- 
नपुर श्रा पचे । उन लोगो ने मिलकर महाराज नल का बड़ी धूमधाम से 

रा्याभिपेक कर दिया । अभिषेक के पश्चात्‌ सब राजा ने निश्चय 

किया कि कुवेर को पराजित कर नल को उनका पैक राज्य वापस 
दिलाना चादहिण। वस फिर क्याथा, देखते दही देखते बड़ी भारी सेना 
श्मवाध्या के निकट जा प्च, वरहो पहुच कर महाराज नल ने कुवेर 
को सदेश भिजवाया कि यद्यपि मै इस समय युद्ध की तैयारी करके 
प्राया ह किन्तु तुमन मेरा राज्य जू दरार प्राप्त करिया था। इसीलिए 
मद्यतकट्रारया भी उरे वापस लना अनुचित नदी समभता, त॒म 
यनया र्ण दोना मस कसी एक का निमन्द्रण स्वेच्छा पूवक 
र्वीकार कर सक्ते हा । 

डम सन्देश का पाकर कुवेर बहुत प्रसन्न ह्या । उसने सोचा किमे 
श्मवभीनलकोजृरमेदरादृगा। किन्तु श्रवतो समय वदल् चुका 
या, नल क दुम्ख कदिन वीत गयृथे) पवर मला कुवेर कीक््या 
मामन्ये शरी कि चद्‌ उन्हे जीत लेता, देखत ही देखते कु दावो मे वह 
सासतरास्यपाटहार गया! परनलतां परम दयाल श्माौर्‌ सञ्जन थं 
न्न ता त॒वरभाो उमक्र साथ सञ्जनताका दी व्यवहार किया, श्रीर 
रमे यथापूर्वं पना युवराज चना लिया । 





कनवकती परिणय _. २१४ 


इस समय उनका फिर राज्याभिषेक हुश्रा । इस महोत्सव के छवसर 
पर सहसो राजा-महाराजा नानाविध उपद्ार लेकर उपस्थित हुए । 
नल ने भी उनका बहुत च्रादर सत्कार कर उरे सम्मानित्त किया) 
इस प्रकार महाराज नल कई वर्षो" तक न्यायपृवक राज्य करते रह । 

छन्त मं एक दिन दिव्य रूपधारी निषधदेव सपने पुत्र नल के पास 


श्राकर कहने लगे- 


दे वत्स । इस भवारख्य मे आत्मज्ञान रूपी धन को विषय वासना 
रूपी ल्टेरे लट रहे दै । यदि मानव शरीर पाकर भी तुम उसकी रक्ता 
न कर्‌ पाये तो तुम्हारा पुरुषाथं किस कामका । रतः रव तुम्डं दीका 
रहण कर श्ासमकल्याण के मागे पर श्रम्रसर हो जाना चादिए । 

इस प्रकार दीक्ता का सन्देश देकर निषध देव चअन्तैष्यान ह्यो गये । 
उसी समय एक अवधि ज्ञानी भुनिराज बहो श्रा पचे, उन्दने नल को 
वताया कि पूर्वभव में सुनिराजको दुग्ध का च्राहार+ ठानश्चादि देने 
के कारण सातवेदनीय कमे का बन्धन किया था उसी के फल सवर्प तुरम 
यह्‌ राज्य प्राप्त हुता 1 जन्तुर बारह घन्टे तक तुमने श्रपने साथी 
साधुश्रों से अलग करवा, ओर अनेक प्रकार के कष्टे पटुचाये इसलिए 
वारह्‌ वषं का तु्द दमयन्ती से वियोग सहन करते हुए अनतेक दु ख 
देखने पडे 

तदनन्तर नल ने बडे धूम धाम से दीक्ता प्रहण कर ली । श्मौर कई 
वर्षां तक लम्बी साधना में लगे रहे । किन्तु दमयन्ती के प्रति उनका 
श्रासक्तिका भाव बीच बीचमें जागृत ष्टो उठता, उनके इस प्रकार के. 
श्रासक्िति के भावको देख एक बार आआचायंने उन्हें रुघसे परथकमभी 
कर दिया । न्तु उन्दः अपने इस छरत्य पर बडा दु"ख हुश्रा, वे गुर जी 
से क्षमा मांग फिर सघ में सम्मिलित हो साधना मेँ तत्पर हयो गये। 

दीघंकाल तक साघना करने के उपरान्त उर््ने श्रनशन व्रत धारण 
कर देह स्याग कर दिया । इधर दमयन्ती ने भी उन्दी का अनुसरण कर 
नशन नत के द्वारा शरीर त्याग दिया । खल्यु के पश्चात्‌ वे दोनों स्वर्ग 
लोक के अधिकारी हुए । 


१ देखिये मम्मन ्रौर धभ्मिल की कहानी रष २००-२०१ पर < 
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कनकवती का सातवां मव 

कुवेर ने इस प्रकार अभूत पूवं घ्रृतान्त सुनाति हुए वसुदेव से काकि 
हे यद्कुल भूषण । मृत्यु के पश्चात्‌ महाराज नल का जीव ही मेरे रूपमे 
उत्पन्न हुता है । अर्थाव्‌ पूवे मव कानल दही इस भवर्स सैः कवेर बना 
हं । दमयन्ती भी मेरे साथ मेरी रानी (देवी) बनी, देब योनि में रहने 
के कमे समाप्त होने पर वह दमयन्ती दी स्वगे से च्युत होकर महाराज 
हरिश्चन्द्र के यहो उनकी पुत्री कनकवती के रूप सें उतपन्न हदे दै । पूवं 
भव को पत्नी होने के कारण दही कनकवती क प्रतिमेरे हृदय मे सोहं 
उतपन्न हो गया । अर इसी लिए मेँ इसे देखने के लिए यहो च्या पर्हुवा । 
ह वसुदेव । इस प्रकारका यह मोह सेकरडो जन्म जन्मान्तर तक्र मी जीव 
का पद्या नदीं ह्योडता । मुभे यह्‌ देखकर परम प्रसन्नता हुई दकि 
कनकवती को तुम्हारे जैसा रूपवान्‌, बली, सादसी चर धेयंशाली पति 
भराप्त ह्या मौर मै तुम्दे यह्‌ भी बता देना चाहता हूं कि कनकवती इमी 
जन्म में अपने सभी प्रकार केकर्माोका कय कर मोक को प्राप्तहो 
जायगी । 

इस प्रकार कनकवती के पूवे जन्म का इृत्तान्त ्रताकर कुतरेर तो बं 
से भ्रन्तधान हो गये । ओर वसुदेव कनकवती के साथ विवाहं केर 
सानन्द समय बिताने लगे । 


--द्व्यलम्‌-- 


र 





कैः नवां परिच्छेद # 


भ 


वसुदेव के अद्ध त चातुयं 


ए बार रात्निको सोये हुए वसुदेव को ठेसा श्चनुमव हुश्रा किं 
खन्द कोई आकाश से लिए जा रहा है | श्रां सखरोलने पर उर 
ज्ञात हुश्रा किं कोड खरमृखी स्त्री उन्हें दश्रिणकीश्मोरलेजारदी दै) 
यह देखते दी उर्दोने उसके पीट पर जोर से एक ठेसा सुक्का मारा किं 
पीडा से बिलबिलाती हृदं उसम्त्री ने उन वहीं फक दिया । आकाश 
मसेउसकेदार्थोमेसेचुटकरवेनदीमेत्रागिरे । धीरे धीरेवे नदी 
छा पार कर किनारे भ्रा पहुचे । 
उस समय रात्रि का अन्तिम पहर था । उषा काल की लालिमा से 
, दशो दिशा अ्रनुरजित हो रही थी | प्रमात के उस मद्‌ पकाश में उन्होने 
देखा कि पास ही कुरिया मसे प्रग्निका धुश्रा निक्ल्लरदा दै। 
हरणो के वच्चे स्वच्छन्द श्रौर निमय रूपसे अक्लोट, प्रियाल, कोल, 
तिन्द्क, इगुदी, कसार, श्रौर निवार आदि (धान्य विशेष) तथा फर्लो 
से भरे पूरे पक्षियों के केलरव से मुखरित बन मेँघूम र्दे दै । एसे 
सुन्दर ्राश्रमपद को देखते ्ो वसुदेव तत्काल उस श्राश्रम के कुलपति 
-महषि के चरणो मेँ पहुच इन्दे प्रणाम कर ॒पृट्धने लगे कि ऋषिराज ! 
यह्‌ कौन सा प्रदेश है । 
उन्दनि उत्तर दिया बहुत श्रच्छा श्राप तो गगनचारी प्रतीत होते 
डो, जो इस प्रदेश को जानते दी नह, यह्‌ गोदावरी नदी दै चौर श्वेत 
जनपद्‌ । अब्र प्राप यद्यो कमल परो मेँ फल पुष्पो का गादार स्वीकार 
कर हमारा आतिथ्य रहण कीजिए । 
इतमे मे ही वसुदेव की दृष्ि एक त्यन्त सुन्दर युलक पर जा पड़ी] 
उसके मस्तक पर पडी चिन्तार्रो कौ रेखाश्रो से स्पष्ट लक्नित दाता था 
कि वह्‌ किसी गरी चिता मे फसा हुश्ा दै ! उनको इस प्रकार चिन्तित 
देल वसुदेव ने उससे पृष्खा महाभाग श्राप कौन दै, इस प्रकार चितित 
क्यो प्रतीत दोते है, कोर मेरे योग्य सेवा क्तो बताइये! श्राप की 
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कि 


चिन्ता निवारण के लिए प्रयत्न करू गा । वसुरेव के एेसे मृदल वचन 
सुन कर मुनिसज ने उत्तर दिया कि दे सोम्य । यह पोतन पुर के अधिपति 
का श्रमात्य सुमित्र रै, यद्‌ स्वभाव से दी स्वामिभक्त श्रौर बड़ा प्रजा 
दितेषी है । इसकी कुछ सहायता कर उसे कृताथं कीजिए । 

यह्‌ सुनकर "वसुदेव ने उत्तर दियाः- आज्ञा दीजिएनजो मी ङ 
हो सकेगा यह्‌ सेवक अवश्य करेगा ¡ आपके कायं साधनके लिए कोई 
कसर उठान रक्खेगा 1 

तव चह युवक कहने लगा कि मेँ श्वेत जनपद्‌ के महाराज विजय का 

सचिव ओर सखा ह । एक बार कोद भारी धनिक साथेवाद पोतनपुरमें 
आ पहुंचा, उसक दा स्तिया थी, पर पुत्र एक था । उसी समय उस साथ- 
वाह्‌ की म॒ल्युहो गई। सेठ के मरते ही उसकी दानो पतिर्यो मे कगडा 
दोने लग पड़ा । दोनो दी कहती कि इस लकं की सगी मार्मैहू, क्यो 
कि लडके की सगी माता दी उस सारी सम्पत्ति की वास्तविक अधिका- 
रिणी हो सकती थी । 

इस प्रकार दोनो कगडती कगडती राजा के पास श्रा पच | राजा 
के पास निणेय करने का कोई आधार नदीं था. उन्दने यह काय सुमे 
सौपदियाकि तुम इनके विवाद का निर्णय करो। यद एक वड़ी उलमफी 
हुई समस्या थी, क्योकि दोनो दी अपने आपको सगी मा वताती थी) 
छर लड़का भी दोन कोम कहकर पुकरारता था, कही से प्रच्य किसी 
प्रकार की कोई साक्षी मी उपलब्ध होने की सम्भावना नथी । इसलिए 
दोनो का चिवाद्‌ सुनकर रेने (यच्छा विचार करेगे" कहकर उन्दे उस 
समय तो विदा करद्वया; किन्तु कुं समय पश्चात्‌ वे फिरराज 
द्रवारमे चा पहुंची, यह्‌ देख महाराज बड़े कध हुए उन्दौने भत्सना 
करते हुए सुभ से कदा एेसी जटिल समस्याश्रो के समाधानमेदीतो 
मन्तिर्यो की वास्तविक योग्यता का पता चलता दै । इस लिए जब तक 
तुम इस विवाद का निखेय न कर लो तवं तक मेरी राञ्य सभामे ने 
की आवश्यकता नहीं । 

तब मैने सोचा फि राजाश्नो की प्रसन्नता मे ङुबेर का श्यौर उनके 
कोपमे यम का निवास होता दै इसलिये राजकापसे बचने कौटष्टि 
सेमे नगर छोड़ गुप्त रूप से इख तपोवन मे चला आया हू । यदी 
मेरी चिन्ता का प्रमुख कारण दै। 





वसुदेव के अदभुत चातुये २१९ 


यह सुन कर वसुदेव ने उत्तर दिया ! श्राप चिन्तान कीजिए । मै 
सममताहूक्रि मै इस्त ससस्याका समाधान कर सकरगा, मेरी तुच्छ 
बुद्धि मे इस विवाद को निपटाने का एक उपाय सु गया ह । चलो 
मेरे साथ, श्रौर राजा से चल कर विवाढ क निणेय की सूचना दो । 

तत्पश्चात्‌ अ नात्य ने मने परिवारको बल्ला लिया । वसुदेव के 
साथ उन सद लेर्गो ने गादावरी को स्वच्छं जल धारा में स्नान तथा 
प्राहिफ़ कृत्य समाप्त कर महिं द्वारा प्रदत्त च्ाश्रमोचित श्राहार रहण 
कर वहा से प्रस्थान.कर दिया । पोतन पुर मेँ प्रविष्ट होते दही वसुदेव के 
श्नुप्म रूप लावस्य का देख सभी लोग कहने लगे कि श्रे यह तो 
कोई टेवता अथवा का वद्याधर है ।, इस प्रकार जनता हारा प्रशंसित 
प्रर सकृत हाते हुए वसुदेव राजमहल मे जा पहुचे । मदाराजाने 
इन्दे देखकर उनका वडा आदर सम्मान किया, स्नान सन्ध्या भाजनादि 
के पश्चात-वह दिन वसुदेव ने विश्राम करते हुए बिता दिया! दूसरे 
दिन प्रात.काल ही महाराज ने आकर वघुदेव से कदा किं चल्िए्‌ उन 
सार्थवाह पत्नियों को जरा देख लीजिए । 

तसश्चात्‌ महाराजा श्रौर मन्त्रयां से घेरे हुए वसुदेव वा्योपस्थान 
धर्थात्‌ दीवाने च्रामर्मे आ वेठे। यह्‌ सभा स्थान पदलेसेद्ी लार्गोसे 
खचाखच भरा श्रा था | प्रार्थी दोनों सार्थवाह पत्निया भी वह्यं पदले 
ही से उपस्थित ्थी। इन्दे देखकर वसुदेव ने राजपुरुषो को अज्ञादी 
कनि एक अस्वन्त तेज धारा बाली प्रासो उपस्थित छौ जाय ! च्रारौ या 
केरोत के श्रा जाने पर वसुदेव ने उन टोनों श्रष्ठ परिनिरयों का श्रपने 
पास चलाकर कदा कि राप दोनो सेठकेधनके्तियेहीतो लड रही 
ह, यद्‌ हम इम वच्चे का प्राधा दूर्नो कौ्बोटदे तो धन भी च्रपने 
भ्रापहीदूार्नो को च्राधाश्राधा भिल्ल जायगा । यद्‌ करकर उस लच्ेको 
बुला कतिया गया, श्रौर उसे एक निश्चित स्थान पर खडा कर वधिकों 
की श्राज्ञादी गई ॐ उरु लडकेके सिर परश्मारी रल कर इसे दीक 
मध्य भागर्मे से चीर डाला जाय। 

ज्या षही लडकेके सिर पर शरारी रक्खी गईउन दोर्नोमेंसेएक 
सत्री का सुख मडल ता श्राधा धन प्राप्तो जाने की आशा से विक- 
सित कमल की भांति खिल उठा । चिन्तु दूसरी स्तरीय सच कहती 
हु मेरा विश्वास करो यह मेरा वेटा नदी इसी का है यह्‌ घन श्रौर पुत्र 
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दोरनो.दखी को दे दो सुमे इच नदी चाद्ये । इसे छोड दो, इसके इस 
प्रकार दो टुकड़े सत करो ! कहती हुई उसके पैरो मे पद्ोड़ खाती इई 


गिर पडी । 

यदं देखते हय वसुदेव ने का कि ष्देखो यह सच्ची मा है रोर 
दूसरी स्त्री मिभ्या बाढिनी दै । जिसके हृदय मे इस बच्चे के प्रति 
इतनी टया है वही सच्ची मां हो सकती है, उसने धन की छुं परवाह 
न कर वच्चे को छोड देना उचित समभा, पर दृखरी को धन के लोभ 
फे कारण वच्चे के दो दुकडे होते देखकर भी कु दया न चई। 
वसुदेव को उस प्रकार उचित निखेय देते देख सभी लोग शतशत यख 
से उनकी प्रतिभा श्रौर न्याय निपुणता का धन्यवाद्‌ करने लगे ! उसे 
सच्ची माता को बुलाकर महाराज ने कहा कि देवी यह पुत्र तुम्दाय दी 
है ओओौरधनकी अधिकारिणी भीतुमदही दो) इसं पापिनकोतुम 
्रपनी इच्छानुसार अन्न वस्र देती रहना । 

तदुपरान्त सुदेव बहुत दिनों तक राजा का आतिथ्य ग्रहण करते 
हए वदी रहते रदे । कुं दिनों के पश्चात्‌ महारज ने अपनी पुत्री भद्र 
मित्रा श्रौर उनकं माव्य ने अपनी क्तत्राणी पत्नी से उत्पन्न सत्य 
रक्षिता के साथ वसुदेव का विवाह कर दिया । ये दोनों कन्या संगीत 
शरोर नृत्य श्रादि कलाश्नों में च्रस्यन्त निपुण थी । 

ये दोनों पलिर्यो वसुदेव का इन कलायो के द्वारा मनोरजन करने 
लगीं । किन्तु वसुदेव तो बुमक्कड श्रौर नये नये स्थानो का देखने के 
लिए सदा उत्सुक स्वभाव केथे। इस किये एक दिन बे कोल्लय॒र 
नामक्‌ नगर को देखने के लिए पनी पनी को सूचित किए बिनाददी 
निकल पड़ । | 

वसुदेव की कला निपुणता 

वघुदेव जर्हो भी जाते मार्ग मेँ लोग उनके मोजन, वसन, शयन, 
प्रासन प्रादि को प्रचन्ध वड़े सम्मानके साथ कर देते। इस प्रकार 
चलते-चलते बे चारो शरोर से अनेक रमणीय चउदयानो प्रयार्वो श्रौ 
मंडपा से सुशोभित उच्च ्रट्मलिकाश्चो च्रीर प्रासादौ से रजतगिरि के 
समान भासित होन वाले अव्यन्त दद्‌ प्राकार युक्त कोल्लयर नगरमेजा 
पहुचे । वदा धूमत-घुमते वे एक श्रशोक वन मे जा कर्‌ व के रक्तक 
माली से कदन लमेकि टम को एक दिन के लिए विश्राम स्थान चादिए। 
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तुम यदि उचित सममो तो हमें यदीं कीं कोई ठदहरने की जगह दे 
दो । माली ने प्रसन्न हो उद्यान में बने हुए बहुत बडे सुन्दर याजमवन 
का कमरा उनके लिए खोल दिया। 

दूसरे दिन प्रात काल मालाकार की कन्या को पूरो की माला गू_थते 
देख वसुदेव ने पच्छा कि भद्र । यह्‌ माला तुम किंस के लिए बना रही 
हो । उसने उत्तर दिया कि मै राजछ्कुमारी के लिये यह माला बना कर्‌ 
ले जार्दीहू। वसुदेव ने पृष्ठा यह राजङ्कमारी कौन द ? 

उस ने उत्तर दिया हे देव । महाराज पद्यसथ की ्रग्रमदिषी की 
पत्री है । श्रनेक कलार््रो मे निपुण यह्‌ राजकन्या पद्यावती वास्तवर्मे 
मूर्तिमती सरस्वती श्रौर रूप में लदृमी दी दै । तब वसुदे+ ने उसे कदा 
कि तुम सुमे विविधरूपरग श्रौर गव .बलि पुष्पलादो, मैतुम्दे 
राजकुमारी को भेंट देने के लिएएक ब्रहुत सुन्दर माला बना 
देताहू। 

पुष्पो के श्रा जाने पर॒ वसुदेव ने एक एेसी सुन्दर माला जो 
सा्तात्‌ श्री-लच्मी के योग्य हा, श्रीदाम तैयार करद्दी । मलो से 
लोट कर मालाकार कन्या ने वसुदेव से कदा- 

श्राप करी कृषा से चाज राजकुमारी सुक पर बहुत प्रसन्न हुड श्रौर 
उसने मुभे बहुमूर्य रत्नाभरण पुरस्कार स्वरूप्‌ प्रदान किये ॥ 

इस पर वसुदेव ने पृह्धा- भद्र । यद कैसे हुञ्रा ? उसने उत्तर 
दिया--राजमहरलो मे पहुच कर वह माला राजछ्कुमारी के कर कमलो र्मे 
भेटकीतोउसने मुमसेपृह्धा किं बालिके, माला बनाने कीएेसी 
निपुणता कदो से सीखी 1 मैने निवेदन किया, स्वामिनी आज हमारे 
घर कहीं से कोई छरतिथि श्राया हुश्रा है उसी ने बडे श्रादर पूर्वक यह्‌ 
बनाई दै तब तो वह गद्गद्‌ वाणी से कहने लगी कि तुम्दारा यह्‌ 
अतिथि कैसा है रोर इसकी श्रवस्था क्या है ? तब मैने उत्तर दरिया 
कि ठेसा सु-दर पुरुष तो मेने राज तक कदी कोई नदीं देला । सुमे तो 
ेसा लगा दै करि वह्‌ कोई विद्याधर या देवता दै! उसकी रेह कान्ती 
नव यौवन की शोभा से मडित दै । यदह सुनते दी वह रोमाचितदहो 
उदी । उसके नेत्र अश्रपूणै दो गये । उसने मुभे परस्कार स्वरूप ये रत्ना- 
भरण प्रदान करते हए कदा-तुम चखदो तो मै देखा प्रयत्न कू" किं 
तुम्हारा बह रतियि यी कुछ दिनों के लिये ठहर जाये । यह सुन कर 
मे वहां से चली राई । 
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दिन टलते-टलते महाराज पदूमरथ की दायीं भुजा के समान 
सहायक उनका मन्त्री प्रपते परिजन तथां स्वको के साथ वसुदेव के 
पास पर्हंच चर्यं प्रदान के द्वारा उनका सम्मान कर उन्हे अपने घरले 
गया । दूसरे दिन प्रात काल मन्त्री ने कहा कि महाभाग, सुभे हरिवंश 
की उत्पत्ति श्रौर उसके प्रुख राजा््रो के दिव्य चरित्र की कथासुना 
कर कृताथं कीजिये । इस पर वसुदेव ने हरिवश चरित्र बडे विस्तारसे 
कह्‌ सुनाया । उक्त चरि को सुन कर मन्त्रा मह।द्य वहत प्रसन्न हुए । 
कु दिनो पवात्‌ सदाराज ने उन्हे बुला कर अपनी कन्या पदू माबती 
के साथ उनका विवाह कर दिया । 

अव वसुदेव शचीके साथ इन्द्र के समान पदूमावती के साथ 
्ानन्दपूवेक वहा. करने लगे । एक दिन बैठे-बेठे वसुदेव ने पदूमा- 
वती से पूष्धा किह देदी। सुम अज्ञात कुलशील व्यक्तिके साथ 
तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह कयोकर कर दिया । इस पर उसने हसते 
हुए उत्तर दिया कि- 

हे श्राय पुत्र । अस्यन्त मनमण्हक सुगन्धि को सम्पत्ति से समद्भ 
किन्तु वन के एश्मन्त प्रदेशमे कुञुभित चन्दनबक्त के सम्बन्ध मे क्या 
भ्रमर को कुदं बताने की आ्आवश्णकता रहती है ? मेरे पिताने एक दिनि 
किसी विश्वस्त ज्ञानी नैमित्तिक से पृष्ठा क्रि भगवन्‌ पदूमावती को 
कव शरोर कैसा योग्य वर मिलेगा 1 इस सम्बन्य से कु बताने की 
कपा कर इस दास को चिन्ता मुक्त कीजिए ।' तवं उत्तर ये नमितिक 
ने कटा महाराज अाप इसके सम्बन्वमें किसी प्रकारकी चिन्तान 
कोजिए क्योकि इसे एसा श्रेष्ठ प्रथ्वीपालक् पति प्राप्त हागा । जिसके 
चरणोामे वड़े वडे राना महाराजाञ्मो के मस्तक भूक करणे ॥ 

पिताजीने पिर पृष्ठा महाराज वह्‌ पुरुष ५बव मौर किस प्रकार 
म्राप्त हागा ? 

नमित्तिक ने उत्तर दिया चह थाड़े ही समय मे स्वयं यहांश्रा 
पटुचगा, जा च्याक्त पदूमावनीके लिर्‌श्रीद्ाम पुष्पों की एक माला 
यना कर्‌ मज च्रार हारवश् का सच्चा इतिहास सुनाय। वदी तुम्हारी 


करन्याक्ा पातिदहागा॥ 

उम प्रकार उनके वच्नाको प्रमाणित मानकर पिताजी ने मुभे 
कटा कि वटौजो व्यक्ति तरे लिर्‌ श्रीदाम वना कर सेजे तू उसकी 
सृचना तव्फल मन््ीजीकोदेदेना। 
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हे प्राणनाथ । इस प्रकार श्रापको पहिचान कर पिता जी नेमेरा 
श्रापके साथ विवाह कर दिया । 

इस प्रकार वसुदेव श्रौर पदूमावती कभी जल विहार करते; कभी 
उद्यानौ व उपवर्न मेँ भ्रमण करते हुए सानम्द्‌ समय विताने लगे । 


-:एक का वियोग दूसरी का सयोगः- 

एक दिन वे दोनो प्रकृति सुन्दरी का निरीकण करते हुए वन मे 

दुर निकल गये । वहां एकर परम सुन्दर दस के देख पदूमावती वसुदेव 
से कहने लगी कि (प्राणनाथ चक्तिये इस सरोवर मे चल कर जल 
कडा करः" यह सुनते ही वसुदे पद्मावती के साथ सरोवर मेँ उतर 
जल विहार करने लगे । जल मे तैरते श्रखेक्लियों करते वे बहुत दर 
निकल गये तव वसुदेव को ध्यान श्राया किं च्रे यह्‌ तो पदूमावती 
नीं है, कोड दूसरी ही स्त्री दै जिसने मुके धोका देफर यदयं तकर लाने 
का प्रयत्न किया है यह्‌ सोचते ही उन्होने उसे पृद्ा कि “(सच वता 
तू कोन दै ?› ओौर वसुदेव के यह पूछते ही वह सहसा च्रदृश्य हो गई 
श्रव तो वसुदेव जल से बाहर .कल विलाप करते हुये पद्मावती को 
दरढने लेगे कभी जल चर ५सर्यो से पूते दे हस, ह चक्रवातक् तुमने 
मेरीप्रियतमा का कदी देखा हो तो बता दो उसी वुम्दारे दी समान 
सुन्दर गति थी श्रौर तुम्हारे ही समान वह अपने प्राणएप्रिय शअरथत्‌ 
युम से श्रलग नदीं रह सकती थी, हे माई हरिण, यदि तुमने कहीं देखा 
ध तो तुस्दीं बता दा उसके नेत्र तुम्दारे दी समान मनोहर ओौर विशाल 
हम प्रकार वे वन वन मे भटकते हए पद्मावती को हट दने तमे 
अन्त म चन्दे “यह्‌ देल पमावत यहो की ध्वनि सुनाई दी । छन्नं 
के ्िए मुत के समान इस ष्वनि को सुन वसुदेव उसी का शन्नः 
करते दए आगे वढने लगे । चलते चलते वे एक पल्ली भँ जा न्ड 
उप पर्ली के समी च्रादमी उन स्वागत सत्कार मे जुट नन > => 
उन्दं अपने साथ राज सहलो में ज्ञे गये । बदा नार जन == 








म) 
=" 


एक कन्या को लति हुए वसुदेव से कदा कि वद्‌ >न- => 
पट्मानतो देवी खडी दै । यद सुतर वुटेव का द्य =-= 
इना । पर पास में जाकर देखने पर उन्दं पवा चन्य न न 
नष भलयु3 उसी के जैसी कोई दूसरी सुन्दरी & 1 
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तत्पश्चान्‌ उस पल्ली पति ने अपनी उस पुत्री के साथ वसुदेव का 
विवाह कर दिया । इत विवाद का कारणं पू्ने पर राज कुमाय ते 
वसुदेव का बताया कि- 

मेरे पिजामदह अमोघ शहरी अपने शर्मा से पयाजित्त हे । इस 
एकान्त दुगं मं ्राश्रय लेकर रहने लगे । अनेक राजा महाराजा मेरे 
साथ विवाहे भने केलिये लालायित थे पर मेरे पितामह ने उनमेसे 
किसी के साथ मी मेरा ्रिवाह्‌ करना स्वीकार नदीं किया। एक दिनि 
कुछ से लोगो ने जिर््दनि पहले कोह्लयरपुर मे अपको देखा था, 
अआकर< पितामह से निवेदन किया किं महाराज पदूमावती के वियोगमें 
विलाप करते हुए महाराज पदूमरथ के जामाता इस वने में आ्ाएहुए 
हं । यद्‌ सुल “हा । काम बन गया” कहते हृए मेरे पितामह ने उन 
लोगो दाय श्रापकी यहां बुला लिया । अपके यदो पर्हच जाने पर मेरी 
सखियों सुमे कहने लगी पद्मश्री आज तेरा यौवन सफल हो गथा । 
भगवान तुभ पर्‌ प्रसन्न हे पद्मावती के प्रियतम दी तेरे पति बनेगे॥ 
वस इस प्रकार आपकर मेरे साथ विवाह दहो गया। 

त्रिवाहापरान्त वसुदेव कुदं दिन वहां रह । पदूमश्री के इसी समय 
एक पुत्रे भी उप्पन्न हुश्रा, जिसका नास जर रखा गया । इस पुत्र को 
गोद में लेते हये वसुरेव ने कदा कि यद बालक तुम्हारे शतृर्भो को 
जीणे करेगा । इसलिये इसक्रा नाम जर रखा गया ह । 

---; वसुदेव कीं अध्यात्म चर्चां :-- 

जग्कुम।र जव कु बडा हो गया तो वसुरेव पदूमश्री के राजमहर्लौ 
से निकल कर बादर भ्रमण करने के लिये चल पड़)! चलते-चलते 
वे काँचनपुर नगर में जा पहुचे । नगर के बाहर एक उपवन के एकान्त 
स्थान में पद्‌ मासन लगाकर बैठे हुये एक यौगोयाज को देखा । उन्दै 
देख वसुदेव ने विनयपूवेक पृष्टा-“भगवन्‌ श्राप किसका चिन्तन 
कररटे देण 

योगीराज ने उत्तर दिया हे महाभाग । मै प्रकरति पुरुष का चिन्तन 
क्ररढा्हूं। 
६ चदेव ने जिज्ञासा प्रकट की कि वह पुर्ष क्या दै, च्रौर 

ह [; 

छनि राज ने समफाया- वह पुरुष चेतन, निलय, अक्रिय निगु णः 
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शरीर मोक्ता दै । वष शरोर फे श्याश्रय के कारण बन्धन मे राता है सौर 
ज्ञान के द्वारा सुक्तह्ो जाता है। प्रकृति सत्व, रज, श्रौर तम इन 
तीन गुणो से युक्त होने के कारण त्रिगुणास्मिका रै। वह अचेतन, 
सक्रिय शरोर पुरुष की उपकारक ₹ 1 


वसुदेव ने पृष्ठा-- भदन्त यद्‌ चिन्तन कौन करता दै ? मुनिराज 


ने उत्तर दिया प्रकृति की विकृति स्वरूप यह मन दही सब कुछ 
करता है । 


इस पर वसुदेव ने शका प्रगट फरते हुए निवेदन किथा कि भगवच्‌ 
श्रापके ध्यान में किसी प्रकारकी बाधान होतो सुमे उस सम्बन्धं 
कु श्रौर बताने कौ कपा कर कृतार्थ कीज्यि । क्योकि मेरे दयें 
इस विषय को श्रधिकाधिक जानने ओर सुनने की प्रघल जिज्ञासा 
जागृत दो गई दै। 

इस पर परि्राजक ने अपनी मन्द्‌ मुसकराहट से ालोकित सुख 
सडल की कान्ति से समस्त वातावरण को उक्फुल्ल एवं भन मोक 
चनाते हुये । बदे दी मधुर शव्द सेइस प्रकार समाना प्रारम्भ 
किया-- 

प्रचेतन मर पुरुष थवा प्रकृति के प्याश्रय के विना किसी प्रकार 
काकोई कायं कर नहीं सकता । पुस्ष मे विद्यमान्‌ चेतना विस्मरण 
शील नहीं है । इसलिये बह मन को भावित करने या ज्ञानमय करने 
के लिये श्रसमर्थं है ! यदि चेतना मन को भावित करने वाली हो जावे; 
तो मन दी पुरुष बनं जाये, पर वास्तव मे बात देसी नदीं है । श्ननादि 
काल से उत्पन्न श्रौर श्रपरिणामी पुरुष नित्य छ्रौर श्रनादि है । वह जो 
इस प्रकार चिन्तन करता ई । वह्‌ तो पूवं भाव के परित्याग रौर उत्तर- 
भाव श्र्थात्‌ वाद में होने वाले भाव के स्वीकार से भावान्तर्‌ को प्राप्त 
हुश्मा पुरुष अर्थात्‌ ्रात्मा शपते श्रापको लिप्त समने लगता हे 1 
चयुदेवने कहा यरि एेसादो तो तुम्हारे सिद्धान्त से विरोध द्यो 
जायेगा । मन के चिन्तन को श्राश्रय करके जिस रीति पर विचार क्रियां 
है उस वस्तु को इस कृति के सम्बन्ध मेँ ही समना चाद्ये (क्योकि 
तुम्हारे मत के प्रनुसार मन ्रकृति का विकार है । त्रचेतन श्रौर श्रनादि 
पुरुष श्रीर्‌ प्रकृति के सम्बन्ध में अथवा दृसरे के सम्बन्ध में चिन्तन 
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घटित नहींहयो सक्रता। क्योकिजो ये वस्तुर्द दिखाई देती दैवे 


सिद्ध 
दूस पर परित्राजक कहने लगा--भरकृति पुरुष का संयोग होतै ही 


ये सव सम्भव दहा जाता) प्रकृति ओर पुरूषये दोनो जव श्रवेले 
श्मकले रहते हे ता नियत स्वभाव श्रौर नियत परिणाम के कारण कु 
भी करने मे असमथ रहते दै । परुष सचेतन रै शरोर प्रकृति अचेतन 
जैसे सारथी ओर अश्वकद्धारारथमे गत्तिहोतीदहै वैसे दी इन दार्नौ 
दान कं सयाग से चिन्तन हाता ₹ै। 
तब वसुदेवने कहा जो परिणामी द्रव्यदहो उन्हीं मे यह्‌ विशेषता 
सम्भव दै कि जैसा किंखटाई अौर दुघ के सयाग से दही का परिणाम 
होताहैस्थकी क्रियाकी गतिक कारण रूपजो श्रपने सारथी 
श्मौर घाडे बताये बे दानों तो चेतन की प्रेरणा से भ्रयत्नशील होते द। 
जिस प्रकार रथ चलता है उस प्रकार आत्मा के विषय मेँआआपकिसे 
चतागेगे । 
परिव्राजक ने का--“जिस प्रकार रन्ध ऋअौर पंगु के सयोगसे 
दोनो दी इच्छित स्थान पर पर्हुच सकते है उसी प्रकार ध्यान करते हुए 
पुरुष को चिन्तन पन्न हो जायगा ॥ 
वसुदव ने उत्तर दिया-न्ध श्रौर पगु ये दोनों तो सचेतन श्रौर 
सक्रिय है पर श्रपनी इस चर्चा मे ता पुर्ष चेतन श्रौर प्रक्रति अ्रवेतन 
है । परिसन्द-चेष्टा ही जिखका लक्तण है, एेती तो क्रिया दै श्रौर उससे 
बोध ही जिसका लकच्तण दै एेता ज्ञान है । श्रोत्रन्द्रिय से परिणत श्रवण 
शक्ति जिसकी अत्यन्त तीव्र हो गई है एेसा अन्धा व्यक्रिति शब्द रूपी 
वस्तु को जानता दै इस सम्बन्ध मे देवदत्त (श्न्धा) ओर यज्ञदत्त 
{पगु) का उदाहरण है । इस बात को हम दृष्टान्त से ओर मी स्पष्टता 
पूवक इस प्रकार सममा सकते हँ कि विशुद्ध च्रौर ज्ञानी पुरुषको 
विपरीत प्रत्यय - विपरीत ज्ञान (विभगज्ञान) कभी नहीं हो सकता, 
पक्रुति को निश््वेतनता को स्वीकार करने मान्न से अकेला ज्ञानं कायं 
साधक नदीं हो सकता । जैसे कि--विकार अथात्‌ रोग केज्ञान मात्र 
योेगकानाश न्दी हयो सकता, पर वैद्य के निर्देशानुसार च्रौषधि 
रोर पथ्यादि के ्रनुष्ठानसे ही रोग की निवृत्ति सम्भव दै। इसी 
प्रकार यद्‌ आत्मा स्वय ज्ञान स्वरूप दै वह अपने किये हुए ज्ञानावरः 
-णीयकमे के वश दो जाता दै तो उसे विपरीत प्रत्यय्‌-विपरीत 


~~ ~ 
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क्वान का सशय होने लगता ई । जस मकडां अपने ही द्वारा उसन्न 
तन्तु के जाले मेँ स्वय च्राबद्ध दो जाती है । उन ्रात्मा केज्ञाना 
वर्णाय आदि कर्मो के च्षयापशम से देताज्ञता-मत्यादि ज्ञान ₹त्पन्न 
होता है । ज्ञानावरणीय के त्य से सवज्ञता प्रप्त होती दै श्रौर वे सिद्ध 
कदलाते ह । जो कर्म रहित हो गये दै उन्दे विपरीत प्रत्यय कभी नदीं 
होता। एक देश को श्चर्थत्‌ ज्ञान के एक अशा विशेष के जानने वालो 
से सर्वज्ञ विशेष हाते दै ' क्योकि उन्दं सम्पूणं ज्ञान होता है। जिस 
भरकार लाख के कवूतर श्रादि द्रव्यो मेङ चाई श्रौ व्यकस आदि 
सामान्य घर्म है । किन्तु छृष्णएत्व, स्थिरत्व, चिनत्रत्व (रग) रादि विशेष 
घर्म है, उनके सम्बन्ध मे यदि अंसं कम देखती हो तो ्रथवा प्राश 
मन्दो तो सशय या विपरीत प्रत्यय हो जाता है । इसलिए ्रापका 
यद मोक्त का उपदेश शुद्ध नदीं है । रागद्धष से अभिभूत रौर विषय 
सुख की श्रमिलाषा वाला यह्‌ जीव जिस प्रकार दीपक तेल ग्रहण करता 
केता रहता उसी प्रकार कर्मो को प्रहरण करतादहै | कर्मो सेष्टी रुसार 
उतपन्न हेता है वैराग्य मागं मे चलने वले लघु कर्मी ज्ञानी सयमी 
श्रव को रोक कर दथा तप के द्वारा घातिक (या) ओर अघातिक 
{या) कर्मो के क्षय करने पर जीव को निर्वाण की प्राप्ति शती रै। यदी 
सक्तेप मे जीव रौर कमं का सिद्धान्त दै। 
इस प्रकार के वचनो से सतषट हुए परिव्राजक ने वसुदेवसे 
कहा कि आप मेरे मठ मेँ पधारिये श्रौर वहीं विश्राम कीजिए । वरहो 
पटुचने पर परिव्राजक के उपस्थित भक्तों ने विद्वान ओौर शारघज्ञ 
जानकर उनका खञ्च स्वागत सत्कार किया । 
ललित श्री से विवाह 
भोजन के पश्चात्‌ उस साधु ने कहा कि- 
हे महामागर्य सवल्लोगो का विशेषतः ुणएवानों का मित्ररहू। 
इसीलिए लोग मुभे सुमित्र कहते दै। इस समय आअपञरो एक 
भिह्ुक धमं के विरुद्ध वात कदने जा रदा हू, वद यह कि स्तयो के सर्व 
रेष्ठ गुणा से समन्वित हंसगामिनी मृदुभाषणी, कुल वधु ॐ 
समान पवित्र श्राचरण बाली, गणिका पुत्री ललित श्री के मम्चन्धरमे 
नेमिच्यिको ने कदा दै कि वद फिसी बहुत बडे महाराज छ मान 
घनेगौ । पर वह्‌ लक्ित श्री पुरुषों से बहुत धृणा कर्ती 2, पद दन 
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्रपने दशैनाथे दै हद उसे मैने पृल्ा कि--पुत्री तू यौवनवती 
ओर कलाश्च मेँ निपुण दै फिर मी पुरषो के प्रति तेरी एेसी द्रषभावना 
क्यो है! 

तब उसने उत्तर दिया कि हे तात ! इसका का विशेष कारण दै। 
वह्‌ मै श्रापको बताती हू इससे पूवं मेने यह कारण आजतक किसी 
को नहीं बताया, इससे पूवे भवम मे एक वन प्रदेश मे चरने बाली 
रिणी थी । पने प्रिय सुनहरी पीठ बाले हिरण के साथ-साथ जगलो 
मे स्वच्छन्द्‌ विहार किया करती थी । एक वार म्रीप्म ऋतु मे बहुत से 
व्यार्धो ने हमारे मृग पर आक्रमण कर दिया, इस पर वह युथ चारौ 
शरोर तितर-वितर हो गया मौर वह्‌ मेरा प्रिय हरिण भी सुमे अकेली 
छोड शीघधता पूर्वक भाग निकला । गर्भवती होने के कारण मन्द्गति 
वाली मुमको व्याधो ने पकड़ कर मार डाला । तव वहो से आकर मेने 
यहां जन्म जिया, बचपन मे राजमहल के शओगन मे किलोले करपै 
इए मृग शावक कौ देखकर सुरे पूवे जन्म का स्मरण हो आया श्मौर 
सने मन स निश्चय किया कि ये बलवान्‌ पुरुष कपटी ओर श्चकरपन्न 
होति दै। पहले खग मुम इस प्रकार मोदित कर एक प्रदेश मे द्ोड 
कर चला गया । इसलिये य॒मे किसी पुरुष के दशन से को भ्रयोजन 
नही, है तात । इसी कारणस मेरे हृदय मे पुरुषो के भ्रति द्र षभावना 
जागृत हौ गह है) 


इस पर मैने उसे कदा-ध्यह तुम्हारा निश्चय उचित दही द)! 
किम्तु ई सोम्य ! वद कन्या श्रव च्रापके योग्य ह इसलिये कोई उचित 
उपाय कीजिए । 


तब वसुदेव ने एक चित्रपट मगवाकर देसा चित्र ्रंकित किया 
जिसमे उस खगी से बिछ्कुडा हुश्रा हरिण उसके विरह मेँ तड़फता त्रा 
इधर-उधर भटक-भटक कर चसे दूद्‌ रहा था ! च्रोर अन्त मे उसे कदी 
न पाकर अपने उदास नेत्रो से च्रश्रुधार बहाता हुमा दावाग्निमें 
मपे च्रापको फक रदा था। एक दिनं ललित श्री की एक दासी 
के पास आई ओर वलयुदेव को तन्मय होकर चित्र देरूते देख कहने 
लगी कि यह्‌ चित्र आप किसक्ा देख रद दै । इस पर वसुदेव ने उत्तर 
दिया--*भे अपना प्रात्म-चरित दी देख रहा ह । 
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तव वह्‌ उस चित्र को ललितश्री के पास ले गई । चित्र पर टृष्टि- 
पात करते ही लल्ितश्री के नेत्रे सजल हो भ्राये 1 उसके मुख मडल पर 
दासी की रेखाएं हागई, उसे इस प्रकार सजल नेत्र श्रौर चिन्तित 
देल सखियों ने पृष्ठा कि--द्दे स्वामिनी ! श्राप इतनी उदास क्यो हो 
गई दै ? तव लनितश्री ने उन्दं उत्तर दिया-- 

दे । सखि स्यो सचञुच वडे चिदलोरे हृदय बाली, कायंकाये मेँ 
विवेकिनी भौर अरदी्वदशीं दोती है । उनके हदय मेँ अपने प्रियजरनों 
के सम्बन्ध व्यर्थं ही में कद दुर्मावनाएे श्रा जाया करती द श्रपनी 
ड पर पश्चात्ताप करते हुये सुभे पट पुट कर रोना रा 
रहाह्‌॥ 

यह्‌ कहकर उसने सख्यो के द्वारा वसुदेव को अपने घर बुला 
क्लिया ओर उसकी माता ने वसुदेव के साथ उसका विवाह कर दिया । 


क 


% सातां परिच्छेद्‌ % 
` रोहिणी खयर 


सरतत मेँ जस्बृद्रीप के मध्य में स्थित नगराज सुमेरू के नन्दन वेन 
के मानको मदेन करने वाला अरिष्टपुर नामक श्रत्यन्त सुन्दर 
नगर था। जिसके अधपति मदाराजा स्थिर थे । उनके मित्र देवी 
प्मममदिषौ थी । उसके नीलातल सदशय छवि वाली रोहिणी नामक 
रूपवती कन्या थी} 


रोहिरी के युवा हो जाने पर महाराजा रुधिर ने उसके लिये स्वयं 
वर का श्रायोजन किया । जिसकी सूचना भरतच्तेत्र के सभी राजा- 
महाराजार्ओकोदे दी गई । तदनुसार स्वय॑वरमें भागलेनेकोसभी 
नरपति शप्रपनी-अपनी राजधानिर्यो से चल प्डे। उधर चसुदेवभी 
कंचनपुर से प्रपनी प्रिया लल्लितश्री को बिना सूचित किये ही एक दिनि 
वे पहले कि ति निकल पडे । मागे मे उन्हे कौसल जनपद्‌ श्राया, 
वों उनकी एक देव से भेट हुई । देव ने उनको बताया कि अरिष्टपुर 
से राजकुमारी रोणी का स्वयचर हो रहा है रतः तुम्हे वहीं वेरएुवादक 
के स्प से जाना चाटिये। वध जाकर जव तुम स्वयवरमे वेश 
वजाश्रोगे तो तुम्हारी वेरुकी ध्वनि से तुम्हे पहचान कर रोहिणी 
तुस्टारे गले में वर माला जाल टेगी। 


देव के कथनानुसार वसुरेव चलते-चलते ्ररिष्टपुर जा पर्हचे । 
वहा देन क्ति सचमुच दही उस स्वयवरमे भाग लेने के ज्लिये जरासन्ध 
दि वड वड़े महाराजा उपस्थित दह तथावेस्व लाग यथा समय 
सुन्दर-युन्दर वस्त्रामूपखा से सुसञ्जित दोकर प्वयवर्‌ मण्डप मे अपने 
श्रपन नयतत श्रास्ना परश्रा वेठ। वद्मदेवद्मार उन राजा 
के वीचमेन वैठ श्रन्य बाद्कोके साथ वेणु वा्दाथमें लिये हये 
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वैठ गये । इसलिय वहां पर उपस्थित समुद्रविजय श्रादि उनके भाईयों 
रन्दे पहचाना नहीं । देखते दी देखते सारा सभा मर्डप राजा- 
महाराजानो से मण्डित हो गया। सब लोर्गो के उचित श्रासर्नौ पर 
विराजमान हा जाने पर परम सुन्दरी साक्तात्‌ सोभाग्य लदमी की प्रतिरूप 
रोहिणी ने स्वयचर सभा में पद पण किया । इस राजछुमारी के भुवन- 
मोहक रूप को देख सब राजा लोग पने श्रापको भूलकर उसी की 
छवि तिहारमे मे तन्मय हो गय । उस समय रेस प्रतीत होताथा किं 
मानो स्वयचर में उपस्थित नपतिगण पनी रष्टि रूपी नललिनियो के 
दवारा रेदिणी का सम्मान कर रहै हैँ । पले तोवे लोग उमक्ी रूप- 
सौन्द्यं की च्च करते ही मुग्ध हो रहे थे । किन्तु प्रव प्रव्यन्न उसको 
श्रपने सम्मुख उपस्थित पाकर उनके आनन्द का ठिकाना नर्ही रहा था। 
सभा में उपस्थित एक से एक सुन्दर समी नवयुवक श्रौर राजकुमार 
हृदय इस समय मारे सशी के बल्लो उल रदे भरे, इस समय 
्रत्येकके हय मे यदी भावथा कि इस सभामे मेरे समान सु 
दूसरा कोई नर्द है । रतः रोणी अवश्य मेरा ही वरण करेगी-जय- 
माला मेरे ही गलते मे डालेगी। 
कन्या के प्रागमन की सूना देने बाल्ते शख, सुरज, पटह, पणव 
वेरु वीणा श्रादि वार्यो के चन्दो जाने पर रादिणी के साथ चलने 
वाली हित भित व मधुर भाषिणी परम चतुरा धाय राजकुमारी का राज- 
मरुडल के सन्सुख ले जाकर उपस्थित प्राधियो मेँ से एक-एक का परिचय 
देते हुए कहने लगी कि-- 
हे वस्से । तीन लाका को विजय करने से साकार यश के समान 
चन्द्र मर्डल के जसे शुध्र छत्र को धारण करने बाला सुश भित यद्‌ 
महाराज जरासन्ध दै । समस्त विद्याधर श्रौर भृमिचर राजा उनके . 
्राललाकारी ह  चरखरुड भूमण्डल के स्वामी महाराज जराम्न्ध के 
रूपमे पानो श्राराशसे चन्द्रमा ही तेदिणी रूपी रोहिणी का वर्णन 
करते के लिये प्रथ्वी पर उतर श्रायादहै। ये परम शान्तश्रौर सुन्दर दहै 
शतः तुम इनको वरण कर पस श्चापको कृताथे करलो। 
कन्तु राणी ने धाय के इस वचन की कुं परवाह न कर जरा- 
स्न्धकीश्चार दृष्टिपातन क्रिया तो वह्‌ श्राय कहने लगी रि प्रिय 
पुत्री । देखो, यह महाराज जरासन्ध के एक से एक वदकर पर )क्रभीव 
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"त्यन्त सुन्दर पुत्र तुमारी चोर ललचाईै है दृष्टि से देल रहै है। 
तुम इन मे से यथेच्छं किसी एक का वरण कर सकती हो । पर राज- 
कन्याने उन सवके प्रति भी सहजन उपेक्ता भाव प्रकट कर दिया। 
श्न धाय श्रौर अगे वदी च्रौर कहने लगी । टेखो यहं मथुरा के महा- 
राज उग्रसेन दै । यदितुम चाहो तो इनके गते बर माला डाल 
सक्ती हो । वहो से रागे चलते हुए राजयु्री को वतलाया गथाकरि 
वे शोरीपुर के महाराज समुद्र विजय रहै! जो महाराज जरामन्धके 
सब से बडे मांडलिक राजा है ।ये ठ्स माहैजो दशाहं केनामसे 
पुकारे जाते द । इस पर रोहिणी ने उनके प्रति गुरुजनोचित चादर- 
भाव व्यक्त कर उन्हे कृताल्जल्लि नमस्कार कर उनके प्रति श्रद्धा उलन्न 
कर दी। अवतो परिचय देने बाली धात्री श्रौर प्रागे वदी श्रौर उसने 
कम से पाड, विदुर दमघे।ष, यशोधोष, दतविक्रम, शल्य, शत्रजय, 
चंद्राभ, मुख्य, काल मुख, पाडू, मत्सय, सजय, सोमदत्त, मादय से 
मडित सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा, अपने पुत्रो से युक्त राजा अशुमान 
कपिल, पद्मरथ, सोमक, देनक, श्रौ देव, रादि राजा के गुण श्रोर 
वंश का वणन कर कन्या को वर माला डालने के लिये प्र रित किया । 
तत्पश्चात्‌ उसक्रे अन्य अनेक राजान्न का पस्विय दिया। 

पर जब उसने किंसी के भी गल्ेमें वर माला न डाली तो धाय 
कदने लगी कि--बत्से ' मैने सभी प्रमुख गो का परिचय दे दिया । 
उम ने सव के रूप गुणो को मली-भांति जान लिया श्रौर उनको प्रव्यक्त 
भी देख लिया श्रतः उन में से जिस पर तुम्हारा हृदय श्रुरक्त 
उसी का सहषे वरण करते हुए उसके गले यँ बर माला डाल दो 
देखो । ये समस्त सृपतिगण तुम्हारे सौभाग्य व रूप-गुरो पर मोहित 
हो यहा उपस्थित हए दै । इनमे से जो मी तुम्हारे हृदय क अयुद्रूल रो 
उसी को स्वीकार कर कृताथं कसो । 

धाय के रेसे मधुर एवं प्रिय वचन सुन कर रोहिणी ने उत्तर दिया 
कि-्रापने जो छुं कहा सब ठीक है । किन्तु जितने राजा महाराजा 
सुभे िखये गये द उनमें किसी पर मी मेरा मन नदह टिकता । जिस 
के दशंनमात्र से हृदय का अनुराग न उमड़ पडे उसफे वरण के लिए 
किसीको प्रेरणा करना व्यर्थं है। 


यहां पर उपस्थित इन राजाच छे प्रतिन मेरयारागदैश्रोरन 
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द्ेषही।र्मेकिसीका मी चरण न कर रः किसी का मी चरण नकर अवात दी रह, रेमी भी 
मेरी इच्छा नहींफिर भी न जाने क्यो मेरी इनके प्रति उपेन्ञा की 
भावना है । अव यदि उनके ्रतिरिक्त अन्य कोड वर पुण्य विधाता 
जे मेरे भाग्य मे लिखा हो %्रौर वह यहां उपस्थित हो तो आआपमुे 
उसके पास ले चल्िए, अन्त में होगा तो वही जो कमं को स्वीकार दै । 

दधर्‌ धाय रौर राजङ्खमारी रोदिणी की इस प्रकार वातचीत षो 
रहीर्थी करि इतने में उधर से ्रत्यन्त मनमोदक हृद्यधारी वेणु की 
मधुर ध्वनि सुनाई दी । उस ध्वनि के कानों मे पडते दी राजछमारी 
श्रौर धाय दोनों के कान खडे दो गये । धाय ने तत्काल गजङुमारी 
से कहा- बेटी, इधर श्राश्नो । यह देखो यह वेग की मधुर ध्वनि कष 
रदी है कि "वुम्दारे मन को मोदित करने बाला राजष्टस यहा वडा है ॥ 
यह्‌ सुनते दी रादिणी ने तत्काल उधर बढकर देखा कि साक्तात विद्या- 
धर या देवता के समान हृदय-हारी रूप वाला एक नवयुवक बैठा सधुर 
भ्वनि से वेणु बजारदा दै। बस फिरक्याथां देसतेही दोनोंकी 
रोख चार हुई, श्रौर खो ने आपस मे ठोर्नो के हृद्यो का विनिमय 
कर डाला । पते नेरा मे लञ्जा तथा कर कमर्लो मे जयमाल्ा लिए 
रोहिणी श्रागे बढी श्रौर सबके सामने वह्‌ वरमाला उनके गले मेँ 
दाल उनके साथ सिहासन पर जा वैडी। 

वसुदेव के गले में जयमाल पठते देख उस स्वयवर में उपस्थित 
न्याय के श्रनुयायी सुजन कदने लगे किं रहा । यद्‌ स्वयवर बहुत टी 
सुन्दर ठग से सम्पन्नहो गया है वर श्रौर वधू कामणी काठ्चन 
संयोग च रोदणि को साक्तात्‌ चन्द्र समान पति एेसा जोडा ससार में 
द ठने पर; भी अन्यत्र नष्टं मिलता । यद्यपि इस वर का कुल क्ञात 
नीं है तथापि इसके तेजोमय मुखमडल से स्पष्ट लक्षित होता है कि यद्‌ 
महाभाग वश्य किसी विशिष्ट राजश का विभूषण है । गरहा पर 
उपस्थित इतने बडे-बडे राजा महाराजाश्रों के ग्दते हुए भी राजकुमारी 
ने दस अज्ञात कलशील व्यक्ति का वरण कर श्रपनी श्रनुपम चातुरी 
काही परिचय याद 

इसके चिपरीत उस स्वयवर सभा में दूस के उत्कर्षं ऊो देख जल- 
सुन जाने बलि जो दुजंन राजा लोग वैठे थे वे कोलाहल मचाने 
लगे । षो कहता छि राजङ्मारी ने इस वाते वनाने वाली को वर 
कर श्मत्यन्त अनुचित कार्य किया द । इसके एेसा करने से यदा प्र 
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उपस्थित सभी सम्भ्रान्त पुरुषो राजा महाराजाश्रो का घोर्‌ श्रपमानः 
हुश्रा है। श्रत पर उपस्थित नूृपगणो को चाहिए किं वे श्रपने इषः 
श्रपमान की उप्ता न करे, क्योकि यदि इस समय श्रपराधी को पूरा- 
परा परिचय न दिया गया च्रोर उपेक्ताकर दी गदं तो समस्त ससार 
मे इस दी प्रकार के भ्रलुचित श्रौर न्याय पृं कार्य होने लगेगे । इस. 
स्वयवर सभा में बडे-वड़ कुलीन राजा महाराजाश्नो की उपस्थिति 
इस कुलीन को राज कन्या श्रपनाने का कया अधिकार र? 

कोशला नगरी का दन्तवक्र राजा तो वसुदेव के गले मे जयमाला 
पडते ही मय॑कर आमन चवूला दौ उठा ! बह रुधिर याना कौ मत्सना 
करते हुए कहने लगा कि यदि तुम्हे च्रपनी पुत्री एक वाजे वजाने 
वलते के हाथो ही सौपनी थी तो तुम्हे इन सैकड़ों वडधे-वडे राजा- 
महाराजाश्रो को निमन्त्रित कर यहयो पर पर्हैवने का कष्ट दी क्यो 
दिया । बालिका श्रपने भोल्तेपन या श्ज्ञान के कारण वाहरीरूपरग 
को देख कर किसी बाजे वाले पर आकर्षित टो सकती है किन्तु पित। 
क) तो उचित-च्रतुचित कर्तव्य समाने का सद्‌ा श्रधिकारदै।जो 
पिता इसकी उपेक्ला करता है वद श्रपनी सन्तान का मित्र नदीं पूरा 
पूरा शत्र दै । इस लिए आपको ्नपनी सन्तान के प्रति इस्त उत्तरदायित्व 
से वच कर माग निकलने का प्रयत्न कदापि नदीं करना चाहिए । अष 
मी समय है क्रि श्राप प्रपनी बेदी को समकावे कि वह्‌ हम 
लोगोमेंसेकरिसीका वरण कर स्वयवर सभा की मयदा कीरत्त 
कर ले । अन्यथा इसका दुष्परिणाम सव को अुगतना पड़ेगा । 

इस पर रुधिर राजा ने उत्तर दिया कि-- 

दे राजन्‌ । तुम्हारे इस प्रकार के वचनो सेमे च्रपनी कन्याके 
स्वयवर में बाधक नदीं हो सकता । स्वयवर मे तो कन्या स्वेच्छातुसार 
जिसका वरण कर ले वही उसका वर होता ह । स्वयतर का यद 
सिद्धान्त अनादि, काल से प्रचलित दै । 

यद्‌ सुन एक दूसरा राजा बोल उठा कि हे महाराज यद्यपि प्रापक 
कथन न्यायपूरं ह तथापि वर के दुल शील का ज्ञान हुए चिनाद म कभी 
स्वयंवर का मान्यता नहीं देवेगे। यदि वह्‌ अपना कुल न बतलाये तो 
अभी इससे राजकन्या को छीन लेना चादिये । 

राजात्रो को इस प्रकार आपस में कोलाहल तथा लड्ते मागे 
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टेख वपुरेव रव शरोर श्रधिक चुपनर्ह सके श्रौर वे सबको 
ललकारते हुए कदने लगे कि- 
हे । मदोन्मत्त पत्नियों तुम लोग जरया मेरी वात घ्यान देकर 
सुनो । स्वयत्रर मेँ कन्या स्वेच्छानुसार जिसक्रा चाद वरण कर ॒स्कनी 
रे। वहा कुलीन श्ङ्कलीन छोटे बडा का कोड प्रश्न ही उपस्थित न्दी 
हो सकता । इस समय श्राप लोग कन्या के पिता या भाई बन्धर््रोको 
हस प्रकार जो डय श्रौर धमका रहे हँ यदह सर्वथा श्रलुचित दै, कोई 
मद्या कुलीन होने पर मी गुणदीन हो सकता दै श्रौर कोई साधारण 
करज्ञोखन्न होने पर भो सवैणुर सम्पन्न सर्वथा अज्ञात ङुल-शोल दाने 
पर भी यदि इस राजकुमारी ने मेरा श्रपनी इच्छा के ्रनुसार वरण 
कियारैतोश्रापलोगो को इसमे किसी प्रकार कौ च्पत्ति नदींहोनी 
चादिप | पर भी यदि श्राप ल्लगोका श्रपनी वीरताका घमडदो 
श्रीर्‌ श्रापमें से जो अपने बल ङी पराक्ञा ही करना चादते हःतावे 
मेरे सामने श्राजाये । मेँ उनके दर्पं को ्रभी चूरनूर केर डालता हू । 
वसुदेव फे इस प्रकार निर्भीक श्रौ. धृष्टता पू वचनो को सुनते ही 
जो जरासिन्ध रव तक अपनी रोषाग्नि को अपने ही हृदय में समाकर 
चठ था. सदसा भभक उढा । वह कराच से कारपेता हुता कदने लगा किं-- - 
सवं प्रथम तो इस श्रधम रुधिर राज ने स्वयवर के बहाने दमे यदं 
बुला कर हम सव का घोर च्रपमान किया है रौर साथ दही इम दुष्ट 
वेरु वादक ने एेसे दवचन रूपी श्राहुति डालकर हमारी करोधाम्नि चरे 
शरोर अधिक वद्धा दिया है इसलिए श्रव इन दुष्टो कोकट्यपि चना 
नर करना चाहिए । वीरो श्च इन्दं तत्काल पकड कर्‌ वान्द त र्‌ 
इनका काम तमाम कर डालो। 
जरासन्ध के एसे क्राव भरे वचनको सुनते दी २ 
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चसुढेव श्रौर रुधिर राज श्रादि पर एव्दम टूट पड़ 
लग । यह्‌ देख युवराज दिरस्य नाभ न राञ्बुमा्ं 
रय मे वैटाकर सुरक्षित स्थान पर पर्हुचा विया छर न 
श्मपन सना के वीरो का उत्साहित करते हुए ज्र 
माप परीक्ताका समय श्रागवाद1श्नार = 
लिए श्रपने प्राणो की वाजी लगा देनी = 

रूधिर यजा अपने सामन्तो व न्ल्नेच न छद्‌ च्य 
फरदहीरदेव किवसुदेवने इन्दे ठन वन्द द्र छदन. 
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श्राप किसी प्रकार कौ चिन्तान करं । मेर समर क्त्र मे पदापण कपे 
ही इन दुष्टों के दल प्रचण्ड तूफान के सासने मेव घरटाश्रो कौ माति 
देखते ही देखते दिन्न भिन्न हो जार्येगे । सुमे इन सब लंग ने श्रङु- 
लीन घाषित किया हुता दै, पर इन्दे अभी पता लग जायेगा कि इस 
अकुलीन के बाण केसे घातक ओर शस््राशस्त्र कैसे पानी वलि रै। 
इसी समय वसुदेव कुभार का साला विद्याधर दधियुख मी दिव्य 
शस्त्राशस््रो से सुशाभित एक रथ मे सवार हो वहां रा पर्वा श्रौर 
बड़ी नम्रता से कुमार वसुदव को कहने लगा कि ` 
महाभाग ! च्राप इस रथ मेँ सवार होकर अपने समस्त शतर्र 
के दांत खषटर कर डालिये । सारथी बनकर आपके रथ सचालन का 
कायं मै स्वय करू गा । तव वसुदेव वेगवती की माता अमारवती फे 
{सा प्राप्त धतुष-वाण्‌, तूणीर श्रादि शस्त्राशस्त्रौ से सुखड्जित होकर 
रथमनजावैटे। अवतो महाराज रूषिर केदो हजार हाथी हर" हजार 
गजारोही, चौदह हजार घुडसवार श्रौर एक लाख पदाति सैनिको के 
साथ वसुदेव कुमार शत्रु सेनानां से भिड़ जाने के किए आगे वदे! 
उधर शत्रा की सेना का काई अनन्त न था । कुमार की इस चतुरद्गिणी 
सना के समक्त शतर्रौ ने अपनी अपार सैनां को भली मौत व्यूह 
वद्ध कर लिया था । देखते दी देखते दोनो सनयं एक दुसरे से भि 
गै । रथ-रथं से, हाथी-हाथियों से, घुडसवार धुडसवायो से श्रौ 
परेदल-पेदलो से टक्कर लेने लगे । 
दनो पक्लेकीश्रोरसे हयो रदी तरजस बाण वर्षा के कारण समग्र 
नभोमर्डल आअच्छादि दो गया । पेखा प्रतीत होने लगा कि प्रचण्ड 
मातेर्ड भी कुछ घन्टा कं लिए छुट मना गये दय । बाण वर्षा के कारण 
उत्पन्न हुए घनान्धकार मे एक "दूसरे से टकराते हुए शस्त्राशस्त् बिजलिर्यो 
के समान कडते हए चमक रहे थे । खड्ग-चक्र गदा-परिथ आदि 
अनक शस्त्रा से शु पर श्रक्रमणदहदो रहाथा। चारौ भ्रोरका 
वातावरण कट कट कर गिर रदे मदोन्मत्त हाथियों की चिधाडो, श्रौर 
घायर्लो की करां से व्याप्त हो गया । करं वीर पुरुष श्रपन प्रतिः 
पक्चिया का ललकार रदे भे, ता करीं उत्साह भरे चाड दिनदिना रदे य, 
कटींएक दृमरे से टकपती हई छरमासो की कड़कडाहट, तो करद तीय 
कौ तडतडादट से खण्ड दिग्‌-रणूडल मगू.ज उठा था । प्रतिभटो क 
वारणो तरभा अन्य तोमर-गदाखद्ग श्रादि शस््नौ से चिन्न-भिन्न हुए 
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सैनिकं क श्रग प्रत्यौ से प्रवाहित रक्त धाराम करी हाथ, कहीं पाव, 
कदी घड, कदीं सिर, कच्छ मच्छ रादि जलचर जीर्वौ के समान तैरत 
हुए दिखाई दे रहं ये । 

कुमार वसुदेव को शस्त्र सचालन ऊुशलता को देखकर वडे वडे 
सादसियो के छक्के दयूट गये । वे विद्युद्‌ वेग से जिस रार मी निकल 
जाते उसी श्रोर के सन शचं का वात की वात में सफाया कर डालते। 
हषर तो वसुदेव उस प्रकार शत्रु सेना सदार करने पर तुले हुए थे । उधर 
हिरण्यनाभ श्रपने शत्रु पौण्ड्‌ के दात खट कर रदा था उसने ठेखते ही 
दलते श्रपने तीद्णए-वार्णो से पौण्ड्‌ $ ध्वजा-छंत्र सारथी रथ के वोर्ढो 
को नीचे गिरा दिया । वह देखते ही पोर्ट्‌ ने मी क्राध में भरकर दिरण्य- 
नाम को रथदीन कर डाला । रौर ज्योदी दुष्ट-पीर्ड्‌ दिरण्यनाभ पर 
द्टना चादता था किं सदसा वसुदेव वद्यो जा पर्वे । उन्दने उसे पने 
रथ मेँ वेठाकर पौर्ड्‌ की सव आ्ाशार््रो पर पानी फर दिया । 

पौण्ड्‌ को वसुदेव के बाणो से घायल हो गिरते देख श्रु सेना कै 
सव महारथी एक साथ वसुदेव पर दरूट पडे । इधर श्रकेले वसुदेव इधर 
चासो श्रोर से उमड घुमड कर श्रागे वदृते हुए महापराक्रमी वीस का 
लोमदपैण युद्ध होने लगा । वसुदेव को इस प्रकार चातो श्रोर से धिरे 
देख छु न्यायशील राजा कहने लगे कि रे 1 यह घोर श्रन्ाय ई । 
इस अकेले को घेर कर लडते हुए इन सव को लञ्जा मी नही श्राती । 
जरा इसका साहस श्रौर पराक्रम तो देखो केला दी दम' सवसे लाहा 
तेरा है । यदि किसीनेमाकादूव पिया दै भोर शपे श्रापका वीर्‌ 
कहलाने का श्रभिमान रखता दै तो अ्रकेला अकेला इसके सग क्यो 
नही' जाता । हजासें मिल के एक पर टूट पडे यद्‌ को का न्याय है । 

यह्‌ सुनकर जरासन्ध ने श्रपने वौर साथियो, समरन्त, आौर 
सेनापति की परीक्ता लेने के विचार से का कि-- 

ह मेरे महा पराक्रमी साथियो 1 इस वीर योद्धा से श्रापलोर्गो मे 
से एक एक करके युद्ध करो, जो इसको पराजित कर वेगा, उस दही को 
राजकुमारी रोहिनी वरण करेगी + 

जरासन्ध के ठेसे शब्द॒खुनते ही सवं प्रथम महाराज शनुजय 
सुदेव के साय युद्ध करने क लिये प्रस्तुत हुए । ठोनों का च्रामना- 
सामनादहोतेही वसुदरेवने श्रपने विरोधी केवाणो कोकीच दीर्मे 
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काट डाला त्रौर उसै रथ वं कवचनं कर मूर्धत कर दिया रृष्ुभजय 
क पराजित हो जाने के पश्चात्‌ मद्‌ान्मत्त दृन्तवक्र उनसे लोहा लने के 
लिये श्राया, पर वहमभी थोडीही देरमेँं अपनासा मुंह लेकररह 
गया! अवतो युद्धे श्चुर्जा को कालके समान दिखाई देने वाल 
कालमुख कुमार के लामने च्राड्टा, पर बहमभीथोडीहीदेरमेरण- 
भूमि से पीठ दिखाकर भागता दिखाई पड़ा ¡ गजा शल्य वार चिघ्या 
मे बड़ा निपुण था, उसे अपने शस्त्र सचालन कौशल का बडा च्रभि- 
मान था । बह ललकारता हुमा वसुदेव के सामने आ डटा, किन्तु 
कुमार ने देखते ही देखते उसके छक्के छयुडा दिये । 

महाराज जरासन्ध ने इस प्रकार एक के बाद्‌ दूसरे बडे बहे 
पराक्रमी राज। महाराजाश्मो को वसुदेव से पराजित होते देखा तो 
अन्त मे वसुदेव के बड़े भाई महाराजा समुद्र विजय से कने लगे कि 
शस््रविद्या मे अपने उपमान श्रापदही है । हम लोगों ने उसे साधारण 
बाजा वजाने वाला सम कर बड़ी भूल की । पहले तो ये सबं रजा 
लोग बडी लम्बी चोडी ईग हाक र्हेथे, पर इस वीर कासामना 
होते दी सवके छक्के द्ूट गये । शरव तो श्रापके सिवाय रेखा को 
महा पराक्रमी दिखाई नदीं देवा । जो इसके दर्पं का दलन कर सके। 
इसलिर उच्य श्रौर श्प इसेदादो हाथ दिखाकर हम सब लोगो शे 
लाज रचि । यह तो निश्चित दीदे कचि इसे पयाजित कर देने र 
राजछमारी राणी खपदहीक्ता वरण करेगी । 

तव सपुद्रविजय ने वड़े शान्त, बीर, धीर, शरीर गम्भीर स्वर 
मे कदा- 

दे राजन्‌ । न्यायकी दृष्टि से रोहिणी तो उसी की हो चुकी जिसका 
उसने स्वेच्छापूर्व॑क वरण किया । मुमेपरस््री की कामना नदींदै। 
फिर मी यः उपस्थित सव्र रच्रियोकी नाक रखने के लिए, कदीं यहु 
फेसान समक वठ क्र उसके जसा कोई वीर उतपन्न नदीं इतरा । 
इस उद्धन युवक स युद्धाथं सन्नद्ध दहं | 

वरता महाराज समुद्र विजय शस्त्रास्त्र ओर कवच से सुसञ्जित 
हो एक वडेद्दूरथ परजा वैटठे। उनका सकरेत पातिदह्ीसारथीने रथ 
श्ागे वद़ाद्विया। देखते दी देखते दानो माई आमने सामने श्रा डटे। 

उ्योदी वसुदेव कुमार ने अपने वड़े भाई समुद्र विजय को अपने 





राहिणी स्वयवर २३६ 





समक्त युद्धार्थं प्रस्तुत देखा तो वे अपने सारथी विद्याधर दधिमुख से 
कहते लगे किं देखो यह मेरे बडे भाई मदाराज समुद्र बिजय द । इनके 
साथ युद्ध करते समय रथ इस प्रकार सावधानी से चलाना चाहिए कि 
इन्दे किसी प्रकारका क्ष्टनदहो। अव दी इस श्रवसर पर दरी तुम्हारी 
रथ-सचालन निपुखता को परीक्ञा होगी । 


कमार के एेसे वचन सुन चिद्यावर दधिमुख ने वसुदेव का रथ 
धीरे-धीरे महाराज समुद्रविजय के सामने वढाना शुरू किया । 

वसुदेव को इस प्रकार वीर वेष में त्रापने सामने युद्धार्थं उटा 
श्रा देल समुद्रधिजय श्रपने सारथी से कहने लमे कि- भाई श्राज 
इस सुभट को श्रपने समन्त देख न जाने क्यो श्रुत्व की भावना की 
शरपेक्ा आत्मीयता की स्नेहमयी भावना मेरे हृदय मेँ बरबस जागृत 
हो रदी रै। इच्छाद्येती रै किउस पर शस्नन चला कर से च्रपमे 
हव्यसेलगालू, पर वीर शन्नो काहृदयमभी बडा दही कठोर होता 
है, न चाक्षते हुए भी अपने का ललकाराने वाले प्रतिपक्षी पर श्त 
चलाने के लिए उद्यत होना दी पडता रै । उधर मेरी दाहिनी श्रोख श्रौर 
नामी फडकरही दहै । इस्से तो सूचित होतादै किश्चपने किसी 
विह्ुडे हुए प्रिय वन्धु का समागम दोगा । किन्तु यदो तो सामने यदी 
विरोधी युद्ध के लिए डटाहुश्रारै। ेसी परिस्थिति में भला किसी 
चन्धु के मिलन कौ सम्भावना कैसे दो सकती है । कुषं समम मे नदीं 
भाता हदय सें यह दुविधा केसी है । 

इस पर सारथी से समकाया--'महाराज इस समय आप श्रपते 
ध्रतिपक्ती के सम्मुख दपस्थित दै । युद्ध मे विजय के पश्चात्‌ निश्चित ही 
आपका किसी प्रियजन से समागम होगा । इस दुदन्त वीर कै परास्त 
फर्‌ ठेने के पश्चात्‌ पकी सर्वत्र प्रसशा रौर स्याति हामी, यही 
पके दक्िणागो के स्फुरण का तात्कालिक सम्भावित फल हो 
सक्ता रै । 


समुद्र विजय अपने सारथी के इन प्रिय वचनो का श्रनुमादन कर 


त मे ्तेउस पर वाण चढाते हुए वपुदेव कुमार से ऊने 
लगे कि-- 


प्रिय सुभट 1 तुमने सम्राम मेँ जिस प्रकार अन्यान्य राजाग्मों के 
समक्त पनी वीरता दिखलाई दै ! उसी प्रकार अव सरे सन्मुख भी 
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अपने धतुरविस्य की इश्चलतां दिखलाकर भुभे सन्तुष्ट कर दै 
साहसी भूधर ! वु्दारे इस ॒गर्वोन्नतं शिखर को प्राजतक किसीते 
प्माच्छादित नीं कियाहै। अव मैः उसे च्पने वाण्‌ रूपी मेषो से 
आच्छादित कर दिखाता हू । तुम नदीं जानते मेर नाम समुद्रबिजय 
३। 

इसके उन्दर मे वसुदेव ने अपने स्वर को बदल कर उत्तर दिया 9 
दे राजेन्द्र विशेष कुषं कने किं क्या आवश्यकता दै । वीरो कौ वीरता 
यद्ध भूमि मे लिपाये नदीं चिती । यदि श्राप समुद्रविजयदो तो मेँ भी 
युद्ध विजयी हू । 

वसुदेव के एसे चचन सुनते ही समुद्रविजय का स्नेह भाव सहसा 
हवा हो गया, रन तो उन्होने क्रोध मेँ भरकर बाण को धलुष में चा 
काना तक खींच जोर से प्रत्यव्न्वा का शब्द्‌ करते हुए कहा कि सम्म 
यह बाण आ रहा है । इस प्रकार समुद्रविजय के धनुष से अर्योही बाण 
छटा कि वसुदेव ने उस बाणको पने बाणसे बीचदी मे काट 
गिराया । इस प्रकरार ससुद्रविजय ने वसुदेव पर बाणो की मंडी लगा 
दी । पर कमार ने उनमें से एक मी बाण को उनके पास नहीं पटुचने 
दिया स्वको वीच दी मेँ काट गिराया । भ्रव समु्रविजय ने देखा 
यदा साधारण शस्त्रास्नो से काम चलने का नदीं । इसलिए उन्दान 
चरुणास्त्र वाय॒वास्त्र आदि अस्त्र छोडने च्ारम्म कर दिये । चमुदेव भी, 
ध के साथ उनके विराधी च्रस्र छोडकर उनका निराकरण 
कर देते। 


उ्योही इधर से समुद्रचिजय द्वारा होडा गया श्राग्नेयास्र प्रलयाग्नि कौ 
ज्वला उगालने लगता कि उधर वसुदेव का वरुणश्च प्रलयशरो की वपा 

कर जल थल को एक कर देता! ठोनो भाश्यो के श्स घमासान युद्ध को 
देखकर देव-दानव-गन्धवं आदि समी श्राश्चर्थं चकित हो दरति व्ले 
उगली द्वाने लगे । चराचर मात्र के कमी एक की तो कभी दूसरे की 
प्रशसा करते न यक्ते । जव समुद्रविजय ने वसुदेव को किसी भकार 
भी पराजित हातेनदेलातो क्राधं मरकर उर्न्रोनि एक ज्लुसरणामक 
त्यन्त तीत्र वाण कैका । वसुदेव ने इस वाणको वीच दी में काट 
क्र इसके तीन दुकडे कर डले श्यौर उसके तीन टुकड़ा से समुद्र विजय 
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त 
कैरथ सारथी श्रौर घोडं को ठिकाने लगा दिया । वसुदेव के इस 
श्रदूमुत रण कौशल को टेख सव लोग शत्‌ शत्‌ मुल से उनकी 
प्रशसा करने लगे । किन्तु पनी इस सफलता पर ॒समुद्रविजय का 
मुख मारे क्रोध के तमतमा उठा । आराव देखा ना ताव उन्दने रोद्रास्न 
नामक हजार फलको वाला वाण छोड दिया । वसुदेव ने भी इधर 
से उन समस्त शसा की शक्ति को निष्प्रम कर देने वाला व्रह्मशिर 
शस्त्र छोड़ दिया । उस शस्त्र ने छटते ही सयुद्रविजय के रोद्रास््न के 
इकडे दुकडे कर डाले | 

वसुदेव श्रव तक समुद्रविजय के समक्त एेसा हस्त लाघव प्रद्शित 
कर रहे थे किं जिखकी समता में ससार के बड़े बडे युद्ध-विशारदों की 
कला भी नहीं टिक सकती थी । वे अव तक आक्रमणात्मक युद्ध 
न कर सुरत्तातमक युद्ध ही करते रदे । श्रौर इस प्रकार श्रपना शस्त्र 
संचालन कौशल भी साथ दी साथ दिखाते रहे । अनन्त मे उर्दि एक 
एसा वाणमारा जो सीया ससुद्रगप्त के पैरामें जा गिरा। इस वाण्‌ पर 
लिला हृश्रा था करि “्रापका भाई वसुदेव जो चिना पृष्टे घर से निकल 
गया श्राज सौ वषं के पश्चात्‌ श्रापके चरणों मेँ प्रणाम करता है 1 

यह पदृते ही समुद्रविजय ते अपने शस्त्रास्त्र छोड व्यि श्रौरवे 
तत्काल रथ से नीचे उतर कर श्रपने भाई की श्रोर चल पडे। उधर 
वसुदेव कुमार भी पैदल दी रागे वढ श्राय) श्रोर समुद्रविजय के 
चरणो में गिर पडे । ममुद्रविजय ने उन्हे उठा गले से लगा कर उनके 
मस्तक को प्रेमाध्रर्रो सेतर कर दिया । 

वसुदेव श्रौर ससुद्रविजय इन दोनों माइयो को इम प्रकार परस्पर 
प्रेम पास मे श्मावद्ध ष्टो एक दूसरे को श्रालिगन करते देला तो उनके 
प्मक्तोभ्य प्रादि दूसरे भाई भीं तत्काल वदँ श्रा पहुचे ! उस प्रकार सव 
भार्‌ एक दृसरे से मिल कर स्नेहश्च रो कौ वर्प करने लगे । 

जरासन्ध को यह्‌ ललात हुश्मा कि वसुदेव ससुद्रविजय काद्धोरा 
भाः दै उसका क्रोध भी _ शान्त हो गया । इस प्रकार ङ समय पूर्व 
जहो मारषाट श्रौर्‌ सघपं की वातेहो रदी र्थी, वहीं श्रव चार श्रार 
शान्ति का भखरूड साम्राज्य स्थापित हो गया , हपे श्नौर श्रानन्द्‌ के 
वाज वजने लगे । रोद्िणी तो वसुटेव फी इस वीरता सार विजय का 
समाचार सुन मारे सुती के एूली न्दी समाती थी ! जे टेखवो वीं 
भानन्ट चधाद्या श्नौरसुशौ के गीतठयाये जारदेये। पस दीदहरं 
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मौर सामोद के बातावरण मे रूधिरराज ने जरासन्ध श्रादि सब 
सव राजा महाराजाश्रो की उपस्थिति मे शुभ लग्न श्मौर हूते देख 
रोहिणी का वसुदेव के खाथ बडी धूमधाम से विवाह कर दिया) 
उपस्थित सपतिवरन्द वर-वधु को आर्थीवाद देकर तथा नाना प्रकार के 
उपहासं से सम्मानित कर अपनी अपनी राजधानियो को विदा होने 
की तैयारियां करने लगे । विदाई से पूणं रोहिणी के पिता महाराज 
रूधिरयाज ने विवाहेव्सव के अवसर पर उपस्थित सव राजा महास 
जा व अन्य अथितियोको खु ्रादर सत्कार से प्रसन्न किया। 
सव लोगो के चले जाने फे पश्चात्‌ मी उन्दो ने च्राप्रह करके वसुदेव 
तथा उनके समुद्र विजय आदि भाईयों च कस आदि अन्य यादवो को 
अपने यहो एक वषं तक टठदहराये रक्ला । वषं के ३६५ ही दिन नित्य 
नये आनन्द मंगल श्रौर ृत्यगान रादि उत्सव दह्येते रहे । 


एक बार वसुदेव ने रोदिणी से पृछा किभ्रिये स्वंयवर समामे 
देश देशान्तरो के एक से एक बद्‌ कर रूपवान, गुरवान, शूरवीर राजा 
मक्षाराजा उपस्थित थे किन्तु तुमने उनमे से किसी को भी पसन्द न कर 
मेरे दी गलते मे वर माला कर्यो डाली । मै तो उस समय एक साधारण 
वेशु-वाठक के रूप मेँ दी वहो उपस्थित था । 


तव रोहिणी ने उत्तर दिया किदे नाथ सें प्रज्ञम्ति विद्याकी 
अराधना कया करती थी उसी से सुभे ज्ञात हो गयाकिि मेरा पति 
दसवां दशाहं दोगा ओर वह स्ववबर मेँ वेरु बजावेगा । यदी उसकी 
पहचान हदोवेगी इसे लिए सेने आपको पहचान कर ्रापके गले मे वर 
माला डाल दी । 

एक समय वसुदेव अपने समुद्रविजय आदि बन्धु के साथ 
रूधिर ज के राजा प्रसाद्‌ की छत पर बैठे सुख-पर्वक गोष्ठि कर रहे 
थे किं एक दिव्य विद्याधरी ने श्चाकाशसे उतर कर सब लोगो को 
यथोचित ह्यदि किया । तदुन्तर्‌ वह वसुदेव को सम्बोधित कर 
इस प्रकार कहने लगी- 


हे देव, श्चापको पत्नी वेगवती श्रौर मेय पुत्री बालचन्द्‌ा श्रापके 


चरणो मे भणणम कर प्राथना करती है कि आप उनको दशन देकर 
कताथ कर । क्या कि इस समय मेरी पुत्री गालचन्द्रा के प्राण भापके 
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दीकेदाथमे है! अतः श्राप मेर साथ चलत उससे विवाद कर उसके 
हदय को श्रानन्दित कीजिए । 

विद्याधरी के यह्‌ वचन सुन वसुदेव अपने बड़े भाई समुद्रविजय 
कीश्रार देखने लगे कि इस विषय में उनकी क्या खम्मति द । श्रपने 
हारे माईके दव्य को वात जान स्मुद्रविजय। ने भी “शीर 
श्राना" कहकर उन्हे जान की श्रनुमतिदेदी बडे भाईैकी सहमतिं 
प्राप्त होते दी चह विद्याधरी वसुदेव का श्रपने साथ लेकर आकाश में 
उठती हुदै गगन वेल्लभपुर कौ श्रोर चल पड़ी । वघुदव के विद्याधरी 
के साथ चत्त जाने पर सयुद्र विजय तथा उनके श्रन्य भाद वन्धु भी 
शोरीपुर श्रागर ्रपना राज्य काज ठेखने लगे । 

उधर वसुदेव उस विद्याधरी के साथ गगन बल्लभपुर पर्हुच सवे 
प्रथम श्रपनी प्राणप्रिया वेगवती से मिले फिर उसकी सहमति स उन्दनि 

ˆ वाज्ञ चन्द्रा के साय मीविवाह्‌ कर लिया । 

कु दिना तक वे उन ठोनों पलिर्यो के साथ स्वच्छन्द विहार 
करते हुए वहीं रद्‌। तत्पश्चात्‌ वसुदेव के हय में पिस घर 
लीटने की जव इच्छा जागृत हुडता एणी पुत्रकीपृूवेभवकौमा 
देवी ने तस्काल वयँ पहुच कुमार के लिए रत्नजटित विमान प्रस्तुत कर 
हिया । यह्‌ देख बालचन्द्रा के पित्ता राजा कञ्चन ने श्र वेगवती 
के वडे भाई मानपषतरेग ने भी वड़े उत्साहपूव॑ंक दानो परिनियों को वसुदेव 
के साथ विद्‌ कर दिया । यहो से चल कर वसुदेव श्रपनी दानो पल्निथों 
सदित श्ररिञ्जय श्रा पहुचे । वहा महाराज विददुवेग से मिलकर 
प्रत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्ठाने पनी पुत्री मदनवेगा श्रार उसके पुत्र 
्रनाव्ष्टि को ते उसी बिमान से गधसमृद्ध नगर की शरोर चल 
8िये । गध समृद्ध नगर के राजा गाधारकी पुत्री प्रभावती से मिते 
मार उसे परिवार सदित विमान मे विठा रसित पर्व॑त नगर श्रा पर्हवे। 
वहां महाराज सिदठ्ण्ट्‌ ने वसुदेव व उनकी सव पलिया श्रारिका 
पडे उर्माह से स्वागत किया । तत्पश्चात उन्दने श्रपनी पुत्नो नीलयश्ना 
फाभीवमुदेव>े साय कर दिया । यों परसेबेलोग श्रावस्ती श्या 
पटुचे जहां म॑ प्रिवश सुन्डरी रौर यन्धुवतौ को साय ज्ते महापुर श्राय । 
चदा म सामभी को इलावधेन नगर से रत्नाकतो तयथा चार्द्राखिनी पष्ट 
भ्वसना, पद्मावति, कपिला, भित्नमी, घनश्री श्रादि परनिया का लेषे 
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हुए द्वितीय सोमश्री, गन्धव सेना, विजय सेना, पदमश्री प्रनवन्त सुन्दरी 
शूरसेना श्रादि सभी पत्निया का साथ लेकर शौरीपुर नगर की श्रोर 
चल पड़े । 

नगर के पास पर्हुच वह एक रमणीय उ्यान मे जा उतरा । उसकी 
सेरिका वनवती ठेवी उवलन-प्रभ-नाग-वघ्लभा ने महाराज सद्र 
विजय को जाकर वसुदेव के श्रागमन का समाचार सुनाया । उन 
श्रागसन का समाचार सुनते दी समुद्र विजय श्रने परिजन व पूजा 
के साथ वसुदेव को लन केलिण श्रा पहुचे । उवर्‌ नगर वास्तिया 
ने उनके स्वागत मे नगर के रान्पथा चत्वर च प्रमुख दार आरि का 
नववधू की भांति सजा दिया । 
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# माघ्यां परिच्छेद # 


महाभारत नायक वलमद्र यर श्री कृष्य 


“श्री कृष्ण चौर बलराम का जन्म" 
सो [व्‌ ¢ 

स प्रकार बघुदेव सो से भी श्रविक वपे वाहर व्रिताकर च्च 
चापिस श्रषने घर शौरीपुर मे त्रा पहुचे । वे अपने जीवन की देश- 
देशान्तरो मे भ्रमण श्रादि की मनोरजन कथाये सुना सुना कर अपने 
भाई वन्धुश्रों का मनोर जन करने लगे । 

। --वलराम जन्म- 

„ इद्धं समय वीतने के पश्चात्‌ एक १ रोहिणी अपनी दहिम धबल 
शस्या पर सानन्द शयन कर रदी थी किरात्री वीतते वीतते रजनी के 
श्न्तिम पर के श्मारम्भ की पवित्र वेक्तामे उसे एेसा प्रतीत हुश्रा कि 
फोर चन्द्धमा के समान शश्र गजराज, पवेत के समान उची उठती हुई 
तर्गो से सुशोभित गम्भीर गजेन करता हुश्रा सा गर, पूणं चन्द्र, शौर 
कुन्द के पुष्प के सलमान शुभ्र सिह, उसके मुख मेँ क्रमसे प्रविष्ट हो 
रहे है । धांख सुलने पर प्रात काल होते दी अपने इन चारो स्वर््नो 
का वृत्त श्रपने प्राणनाथ बुदेव से निवेदन कर पूधने लगी किदे 
नाथ । इन स्वप्नां का फल कृपा कर धुभे वतलाइये । 

तव वसुदेव ने इन चारो स्वप्नो का फल चतलाते हुए कदा कि- 

प्रिये । तुम्हारे ये चारों स्वप्न श्रत्यन्त शुभ श्रौर हितप्रद है । शीघ्र 
हौ तुम्हारे ण्क एेसा पुत्र उत्पन्न होने वाला ई जो जगराज के समान 
उन्नत, समुद्र के समान गस्भीर शरोर श्रलघ्य, चन्द्रमा के समान 
निमंल यश॒ व श्रनेक कलाश्रा का धारक, तथा सिद के समान श्रष्टितीय 
षलवान स्मरोर समस्त प्रजाप्रिर हागा । 

"सपन प्राणनाथ के मुख मे इन स्वम्नें काणा शुभ शरोर सुन्दर 
९ सुन कर रादिणी का श्चग प्रत्यग च्रानन्दाल्लासर से विकसित हा 
उठा उसका सुख चन्द्र, माना सम्पूर्ण-्ला्रां से सुशामित दा दिव्य 








# । 
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कन्ति से जगमगाने लगा। इसी समय सामानिक जाति कादेव 

महा-शुक्र स्वम से च्यव कर श्राया, शौर वह पृथ्वी की मनोहर मणी के 

समान रोहिणी उदर मे अवस्थित हो गया । क्रमशः सवा नौ माष 

समाप्र द्यो जाने पर च समस्त दौदद (गभीभिलाषाए) पूं हो जाने प्र 
सुन्दरी रोहिणी ने एक श्रत्यन्त रूपवान्‌ पुत्र को जन्म दिया । इस 
बालक के जात कमी नाम करण आदि समी सस्कार यथाविधि बडी 
धूम धाम से सस्पन्न हुए । इस जन्मोत्सव ,के समारोह मे जरासन्ध 
रादि अनेक याजा महाराजाश्नो ने सोत्साह्‌ माग लिया! महाराज 
समुद्रविजय रौर बसुदेवने भी इस शुभावसर पर उपस्थित अपने 
सस्ानित श्रतिथियो की आआवभगतमे किसी प्रकारकी कोई कसर 
उठा न रसी । यह्‌ बालक परम अभिराम-सुन्दर था इसी लिए इसका 
नाम राम रक्ला गया । आगे चलकर प्रत्यन्त बलवान रौर पराक्रमी 
सिद्ध होने पर राम के साथ वलः, विशोषण ओर लग गया श्रौर बह 
बलराम, बलदेव, ° बलभद्र; बल आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध हुआ ! 
अपने इल नामक एक विशेष शस्त्र के धारण करने से उसे लोग हली 

या हलधर मी कहने लगे । श्न तो बलराम अपने माता पिता र 

अन्य बन्धुं की गोद भें लालित परक्तित दो कर नवोदित इन्दुकला कँ 

भोति बदुने लगा । । 

जैसा कि प्रारम्भ मे बतलाया एयादैकिकस का बचपन वसुदेव 

के साथ बीता था! वे उसके सखा हाने के साथ साथ शस्त्रादि विदा 

के शिक्तकश्रौर गुरुभी े। रन्द्र के सहयोग से सिंहस्थ जेसे 

महा पराक्रमी योद्धारो को परास्त, करने का यश श्रौर्‌श्रोय उसे प्रप्त 

हुश्राथा। तव तक वह एक अनाथं की भांति वसुदेव अौप समुद्रविजय 

के ्माश्रय मे रहता था; किन्तु अब ध जरासन्ध की कूपा से उसकी 

तरी जीवयशा का भत बन कर मथुरा का अधिपति दो चुका था, श्रौर 

उसने अपने पिता दम्रसेन से बदला | लेने के लिए उसे बन्दीगृद में 


डाल पिया थ। । जरासन्ध श्रौर कस। ने मिलकर इस समय समस्त 
पु 


वु पर अपना पृणं श्रातंक जमा रुश्ला या । किन्तु वसुदेव के प्रति 
1 

१ वलदेव जेन दास्प्र की दृष्ट से एक पद विदोष मी है श्र्थात्‌ वासुदेव 

का वडा भाई वलदेव कहलाता है । पै स्वग\ या मोक्षगामी होते हैं । बलराम 
नोवे बलदेव ये । इन वलदेव एव वासुदेव का प्रम ससार मँ श्रदवितीय होता है । 
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कम के दय मे श्रमी तक पुरानी श्रद्धा भावना जिगलित नदीं हद थी, 
विगलित होना ता दूर्‌ रहा वह्‌ उत्तरोत्तर दद्‌ श्रौर बलवती हाती जा 
रदी थी । उसके मन मे ेसी वात समाई रहती थीक्रि कोड एेसा 
© 1 जिससे भ व त न्स 

काय कद्' जिमसे वसुदेव के वदे भारी उपवारो के ऋण से उऋणए दो 
सकर । रीर खाथदहीरसप्रोम बन्धन कोश्रोरद्द्‌ शौर पवित्र वना 
डाल" किन्तु रात दिन सोचने पर भी उसे कोई उपयुक्त उपाय दिखाई 
नहीदेताथा करवद्‌ वसुदेव के उपकार के वदलेमे क्या प्रद्युपकार 
करे । श्रन्त मेँ एक दिन वैठे वैढे उसे एक उपाय सु ही गया । 

एक वार्‌ मथुरा आअरयिपति मदाराज कस देश श्रमण करता हमा 
शौरीपुर श्रा पर्हुचा ! न्दे ्रपने यद्यो ्राया देख समुद्रविजय च्रादि 
भद्रया ते उसका यथोचित स्वागत सत्कार किया । कुं दिन उनका 
श्रातिष्य-ग्रहण करने के पश्चात्‌ वापिस मथुरा जाने की श्रभिलाषा 
व्यक्तं करते हुण उसने महाराज समुद्रविजय से कहा कि--देव । श्रव 
मे श्रपनी राजधानी को लौटना चाहता हूं! मेरे हरय की प्रवल 
श्रभिलाषा द किं मेरे प्रिय वयस्क श्मोर गुर्‌ वसुदेव कमार भी मेरे साथ 
मथुरा चले श्रौर कुव दिन मेरे वो रह कर मुभे कृतार्थं करे । 

इस पर समुद्रविजय ने सहपं श्रतुमति दे दीव तो कसं 
वसुरेव फो श्रपन साथ लेकर मथुरा आरा पर्हचा । वदां पर कुछ दिन 
दिल सरल कर्‌ स्वागत सत्कार श्रात्तिध्य सम्मान करने के पश्चात्‌ बह 
वसुदेव से कहने लगा कि-द महाभाग । मेरा हृदय वर्षो सेश्ाप 
फे उपकारे से उच्छ होने की प्रबल च्रभिलाषा कर किये हुए दे । श्रभी 
तक उस दन्छा फी पृति का कोड्‌ उपाय नदीं सृ रहा था; किन्तु तरव 
एक उपाय ्रचानक सूस गया दै । मेरे काफा देवक की पुत्री देवकी 
प्रत्यन्त सूपचती, गुणवती, सुशील श्योर सव कनाश्रो मे निपुण है । 
मेरौ च्छा है कि च्चाप उसका पाणिग्रहण कर श्चपने पारस्परिक प्रम की 
नवको मार मी ्रधिक गहराव द्द्‌ वनाने की अनुमति प्रदान 


पर्‌ । 
कस के णमे गधुर्‌ श्रीर्‌ प्रिय वचन सुन वसुदेव ने उत्तर दियाकि 


शाप जेसा उचित समके कीजिए; पर इस सम्बन्ध मे पूवं मेरे श्रप्रज 
समुत्रविजय श्रादि गुरुगनेों क्षी श्चनुमति तोते ही ज्ेनी चादिण। स्यो 
सि कोका भी काय जिेपत विगाह श्रादि सस्वन्ध जैने मद्- 
प्र काय तो पने वरे वृरे से पृष्टे विना कूम नदीं करना चादिए ! 
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इस पर कस ने तत्काल दूत भेजकर महाराज समुद्रविजय से इस 
सम्बन्ध कै सम्बन्य से स्वीकृति प्राप्त कर ली । उनकी स्वीक्रति प्राप्त 
होते दी कस वसुरेव को अपने साथ ले श्रपने चाचा देवकर कौ राजधानी 
सृत्तिकावृत्ति नगरी की च्रोर चल पडावे दोर्नोच्ल्ेजा रहैथरेकि 
मार्ग मे सयोग वश नारद धुनि से उनको बैट हो गई । मुनिराज को 
अपे समक्त देखते दी दोनों ने रथ से उतर कर उनका प्रणाम क्रिया । 
नारद जीने ढोनों से कशल प्रश्न पून के पश्चात्‌ पृ्ा किं खान 
दोनो मित्र ए साथ किंथरजा रेदो। इसपरकसने निवेदन 
किया कि-- त 

भगवन्‌ । मेरे चाचा देवक की पुत्री देवकी का सम्बन्ध मे वदेव 
के साथ करना चाहता हूं । इख लिए इन्दे अपने साथ ले में अपने 
चाचा की राजधानी मृत्तिकारत्ति नगरी कीओओरजारहाहू! 

यह्‌ सुन नारद जी ने उत्तर दिया फि जिस प्रकार वसुदेव पुरुषा 
ससर्व गर्ठ है उसौ ही प्रकार देवकी रमणी रनौ की शि्रोमणी दै । 
भतीत होता दै कि इस दिव्य ज्योति को मिलाने के किए विधाता ने 
त॒म दोनो को उस्पन्न किया दै । 

यह कद्‌ कर उन्दने वसुदेव को सम्बोधित कर कहा कि वत्स । 
इस सम्बन्ध को अवश्य स्वीकार कर लेना, क्योकि देवकी ही ससार मे 
तुम्हारे नाम को अमर खीर यशस्वी बनाएगी । 


यद्‌ कह नारद्‌ मुनि आकाश मार्ग से उसी समय महाराज देवक कै 
यहो जा पहुचे । सवै प्रथम वे अन्तःपुर मे जा राजङ्कमारी देवकी क 
सामने उपस्थित हए 1 अपने समक्त सहसा देवर्षिं नारद को देख देवकी 
अत्यन्त विस्मित व परम दर्धित हुई । तथा उन्दे प्रणाम कर अध्यं प्रदान 
आदि के द्वारा मुनिराज करा यथोचित स्वागत सत्कार व पूजन आदि 
किया। 

इस पर प्रसन्न हो नारद्‌ सुनि ने काः किं वत्से । तुम्हारी रद्रा 
भावना को देखकर मे त्यन्त प्रसन्न हूं । मै तु्दः आशीर्वाद देता हू 
कि शीघदी तुम्हे ्ुरुप वर की प्राप्ति हो । शौर ब्रह वर इस समय 
ससारमे वसुदेव के सिवाय श्रौर कोई नदीं दै । वसुदेव को पाकर 


जम्दारा जीवन धन्य हो जायगा । तुम्हारा नाम अनन्त काल तक इस 
ससार में बना र्देगा । 
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1 
यद सुन टेवकी ने सलज्ज भाव से पृद्धा-भगवन। बे वसुदेव 
कौन? नारद ने कहा- अपने श्रनुपम सूप लष्वस्यकी छटा से 
कामदेव को भी लज्जित करने वाले प्रनेक विदयाधर्िर्यो के प्राणधार 
रमणी हय वल्लभ दसर्वेँ दशादं वसुटेव का नाम मी तुमने श्रभी तक 
नशी सुना । यह्‌ बडे श्राश्चयं की वात है । उनल् नान वो इस सनय 
समार का वच्चा वच्चा जानता दै। भ्राज ल्= रन्स्ब्ल ण्र ठस्य 
एेमा काद पुरूष न्ह जो रुप गुणो मे उनकी =-= चट सदे ! इसी हिद 

तो उनके श्रनुपम सौभाग्य पर देवता भी चिह्र 
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वहो जाकर बे देवकी की उपस्थिति मेँ रानी से कहने लगे छि आज 
कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव के साथ करने केलिए सुभे प्रेरित 
किया, पर मे इस विषय को टल आया हू, क्योकि मै नदी चाहता, ह 
कि मेरी प्राण भिय पुत्री इतनी जल्दी मेरे घर से षिद्‌ हो । मुभे इसका 
वियोग असह्य लगता रहै । 


यह्‌ सुनकर देवकी की अवस्था प्राप्त रतन के खोये हुए दर्रिकी 
मति चिचिच्र दो गई । उनके तेत्र सजल हो ग्ये। साली ने बडे प्यार 
भरे शब्दोमे कदा नाथ ! आपको यद सम्बन्ध सहघ रवीकार करना 
चाहिए । देवकी की अवस्था बिवाह योग्य है| इसे ध्म पने धर मे 
कव तक रख सकते हैँ । आखिर एक न एक दिनि तो इसे श्वसुर गह 
भेजना ही होगा । श्रौर इसका षियाग खहन करना दी पड़ेगा । लडकी 
के लिए सुयोग्य वर दरूढते दरूढते थक जाते है, पर हमारे सोभम्य से हमे 
धर बैठे सुयोग्य घर मिल रहा दै अतः हमें इस सु श्रवसर कोदहाथसे 
न जाने देकर इस सम्बन्ध को स्वीकार कर ज्ञेना चादिए !? तव देवक 
ने कदा-मेतो तुम्हारा मन देल रहा था। जब तुम लोगो को यह 
सम्बन्ध स्वीकार दै तो मुभे भला क्या श्रापत्ति लो सकती है । 
इस प्रकार सवके सहमत हो जाने पर देवक ने श्रपने मन्ति मरुडल 
से मन्त्रणा कर कस को इस सम्बन्ध में श्रपनी स्वीकृति से सूचित कर 
दिया । देवक कौ अनुमति प्राप्त कर कस ओर वसुदेव मधुरा ओर 
शोरीपुर लोट आए । पश्चात्‌ महाराज देवक ने समुद्रधिजय के पासि 
यथाविधि विवाह का निमन्त्र मेजा । तदनुसार सुद्रविजय अपने 
सव सगे सम्बन्धियां का प्कत्रित कर बड़ी धूमधाम के साथ वरात 
लेकर ॒क्तिकापुर जा प्ुचे । इस प्रकार शुम लग्न ओर शुम यतं मे 
वसुदेव ओर देवकी का विवाह सानन्द सम्पन्न ह्या गया) देवकने 
दहेज मे बहुत से स्वर्णणभूषण अनेक बहुमूल्य रत्नालंकार चौर कोटि 
गायो सहित इस गोकुल के स्वासी नन्द्‌ को प्रदान किया । इस प्रकार 
विवाह कौ धूम धामके समाप्त हो जाने पर्‌ समुद्रविजय वरव 
वसुदेव-देबकी को साथ ले ्रपने सव सम्बन्धियो तथा कस व नन्द्‌ 
राहि के सहित च्रपनी राजधानी की आर चल पद़े। मागे मे मथुय 
स्ायी वर्होइन सव लोगों को रोक कर पने मित्र व बहिन के 
विवादोपलक्त मे मथुरा नचेनद्र कस न एक वड भारी मद्योत्सव का 
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नन ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ 





श्रायोजन क्रिया । इस मदोन्सव कौ [धूम कड महीना तक चलती 
रही । मव लाग नाना प्रकार के रगरेलियो मे मग्न दिखाईयेते थे। 
नाना प्रकार केयग रग, कीं नृत्य गानव भोज्यपान श्रादिकी 
व्यवस्था कर खुशिया मनाई जाती रही 1 नगर निवासि्वोकाभी 
दस श्रव्रसर पर उत्साह दणनीय वा । मथुरा नगरी इस समय सचमुच 
टेवराज इन्द्र की पुरी त्रमरावती के ममान सव प्रकार के सुखं विलास 


वैभव वन धान्य शरोर श्रानन्द मोग से परिपृणे दिखाई ठेतौ थी । 


^ एक श्रदयुत पटना ` 

षमी बीच एक दिन मासोदवासी अतिमुक्त ्रणगार पारण के 
लिये कस के यहो श्रा गये । उम दीघं तपस्वी को टेखते ही मदमे 
उन्मत्त है कस पत्नी जीवयशा तत्काल उन्हे पट चान गयी । शरीर योली 
देवर बहुत त्रच्छा हश्रा जो इस श्रवमर तुम आ ग्‌, यह्‌ तुम्हारी 
वहिन देवकी का विवाद्येव्छव ही मनाया जारहा दै रतः श्राश्रो हम 
शरोर तुम टस ्रायाजन का आनन्द्‌ लूटे" यह कती हुई उनके गले 
मे लिपट गद 1 

मसुनिराज का उसकी इस प्रवृत्ति पर महा श्राश्चयं हुश्मा । वे उसके 
मविप्य को जानते थे श्रत तत्कण उसको श्रालिगन पारा से श्रपनेको 
सक्त करते हण उन्दौन कदा-दे जीवयशा तू क्यों रभिमान मे भूम 
रदी हं प्यन्निभित्तोऽयमुत्सव तद्गभे सप्तमो दतापति पित्रास्त्यदीयया » 
श्र्थात्त जिस देवकी के विवाहोपलदेय मं यह्‌ उत्सव मना रही र उसका 
सातवां गभ ष्टी तेरे पति श्र पिताका निवातकदहागा + 

स॒निरयाज का यह्‌ दु.खमय वचनं सुन कर जीवयश्ाका सारा 
नशा उतर गया प््रोर द्खद भविष्य की श्रागका से वह्‌ थर थर कोपने 
लगी । न्त में मुनिराज के चले जाने पर उसने तपस्वीके 
प्मान रादि का सारा विवरण फट सुनाया । 

यह सारा बृत्तान्त सुन कर कन श्रस्यन्त चिन्तित दुश्रा। उमणी 
भासो के श्पाये छन्पेया द्धा गया उस इद्धमीनर्ी सृक्त राथा ङि 
पयाया जाय,प्नारस्यान किया जाय, क्योक्तिञ्ने विश्वाया 
फ़ सुनिराज छा वचन भी श्रमस्य नल हा सकता । उन्दोनि जा कुट्ट 
ष्हादट्‌ वहुण्कन ण्कषठिनिहाकर षी रट्‌गा | चन्तु फन दडा साहनी 
प्टौर्‌ र प्रटतति का व्यस्तिथा एसौ दादी मोदी दातो निरनशना 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ 
~^ 
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वहां जाकर वे देवकी की उपस्थिति मे रानी से कहने लगे कि आज 
कंसने देवकी का विवाह वसुदेव के साथ करने केलिए सुभे प्रेरित 
किया, पर मे इस विषय को टाल राया ह, क्योकि मे नदी चाहता, हू 
कि मेरी प्राण॒ प्रिय पुत्री इतनी जल्दी मेरे घर से भिदा हो| मुभे इसका 
वियोग असह्य लगता हे । 


यह्‌ सुनकर देवकी की अवस्था प्राप्त रत्न के खोये हुए दण्रिकी 
भति विचित्र हो गई । उनके नेत्र सजल द्यो गये । रानी ने बडे प्यार 
भरे शब्दों मे कदा नाथ । त्रापको य सभ्बन्ध सहप रवीकार करना 
चाहिए । देवकी की अवस्था बिवाह योग्य दहै। इसे हम पते घर में 
कव तक रख सकते है । आखिर एक न एक दिन तो इसे श्वसुर गृह 
मेजना ही होगा 1 ओर इसक्रा वियाग सहन करना ही पडेगा । लडकी 
के लिए सुयोग्य बर हृते द्रूठते थक जाते है, पर हमारे सौभम्य से हमं 
घर बैठे सुयोग्य वर मिल रहा है अतः ह्मे इस सु प्रवसर कोदहाथसे 
न जाने देकर इस सम्बन्ध को स्वीकार कर जेना चाहिए ।' तव्‌ देवक 
ने कहा-्मेतो तुम्हारा मन देख रहा था। जव तुम लोगो को यह 
सम्बन्ध स्वीकार दै तो मुभे भला क्या पत्ति हो सकती दे । 


इस प्रकार सवके सहमत हो जाने पर देवकं ने अपने मन्ति मण्डलं 
से मन्त्रणा कर कस को इस सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति से सूचित कर 
दिया! देवक को च्रनुमति प्राप्तकर कस श्मौर वसुदेव मधुरा ओर 
शोरीपुर लोट आए । पश्चात्‌ महाराज देवक ने समुद्रविजय के पास 
यथाविधि विवाह का निमन्त्रण भेजा । तदनुसार समुद्रविजय अपने 
सव सग सस्बन्धियो का प्कत्रित कर बडी धूमधाम के साथ वरात 
लेकर मत्तिकापुर जा पहुचे । इस प्रकार शुभ लग्न अर शुम मुहूतं मे 
वसुदेव ओर देवकी का विवाह सानन्द सम्पन्न हा गया। देवकने 
ददेज मे बहुत से स्वरणीभूषण अनेक बहुमूल्य रत्नालकार च्रौर कोटि 
गायो सदित इस गोद्कल के स्वामी नन्द्‌ को प्रदान किया । इस प्रकार 
विवाह कौ धूम धामके समाप्त हो जाने पर समुद्रविजय बर-वधू 
वसुदेव-देवकी को साथ ले अपने सब सम्बन्धियों तथा कस व नन्द्‌ 
रादि के सहित अपनी रनधानी की ओर्‌ चल पड़े। मागं मे मधुरा 
आयी वर्होदन सव लोगो को रोक कर पने मित्र व बहिनक 
विवादयोपलक्ञ मे मथुरा नरेन्द्र कस ने एक बडे भारौ महोरसव का 


~ महाभारत नायक बलभद्र रौर श्रीकृष्ण २५१ 
~~~-----------------------------------------~^ 





` श्रायोजन किया । इस महोत्सव की [धूम कड महीनों तक चलती 
रही ! सब लोग नाना प्रकार के रगरेलिर्यो मेँ मग्न दिलाई देते थे। 
नाना प्रकार के राग रग, कीं नृत्य गान व मोज्यपान आदिकी 
व्यवस्था कर खुशिया मनाई जाती री । नगर निवासि्यो कामी 

, इस श्रवसर पर उत्साह दशनीय था । मथुरा नगरी इस समय सचमुच. 
देवराज इन्द्र की पुरी च्रमरावती के समान सब प्रकार के सुख विलास 


वैभव धन धान्य चौर आनन्द मोग से परिपू दिलाई देतौ थी । 


# एक अ्रदूुत घटनाश् ` 

इसी बीच एक दिनि मासोदवासी श्रतिमुक्त अणगार पारण के 
लिये कस के यहो श्रा गये । उस दीघं तपस्वी को देखते ही मदमे 
उन्मत्त हुदै कस पत्नी जीवयशा तत्काल उन्हें पहचान गयी । शौर बोलती 
देवर बहुत अच्छा हआ जो इस ्रवसर तुम आरा गए, यह तुम्दारी 
बहिन देवकी का विवाहोत्सव ही मनाया जा रहा है अतः आश्र हम 
रौर तुम इस श्रायोजन का आनन्द लूटेः यह कती हुई उनके गले 
मेँ लिपट गई । 

मुनिराज को उखकी इस प्रवृत्ति पर महा आश्चयं हृश्ना । वे उसके 
भविष्य को जानते थे अत तत्तण उसकी श्रालिगन पारा से ्रपने को 
मुक्त करते हए उन्दने कहा-दे जीवयशा तू क्यो रभिमान में भूम 
रही दै शयन्निमित्तोऽयमुत्सव तदगभ सप्तमो इतापति पित्रोस्त्यदीययो ”” 
र्यत जिस देवकी के वि वाहोपलद्य मे यह उत्सव मना रही है उसका 
सातवां गभ॑ ही तेरे पति श्रौर पिता का निवातक होगा + 

मुनिराज का यह ॒दुःखमय वचन सुन कर जीवयशा का सारा 
नशा उतर गया श्रौर दुखद भविष्य की आआशका से वह थर थर कोपने 
लगी । न्त में मुनिराज के चले जाने पर उसने तपस्वीके 
नि ्रादिका खारा विवरण कह सुनाया । 

\ 


यह सारा वृत्तान्त सुन कर कस अत्यन्त चिन्तित हुमा । उसकी 
शाखो के रागे अन्वेरा छा गया उसे कुदं मी नदीं सूर रहा थ किं 
क्या किया जाय, शरोर क्या न किया जाय, क्योकि उसे विश्वास था 
कि सुनिराज का वचन कभी असत्य नदीं हो सकता । उन्होने जो कं 
कहा दै वह एक न एक दिन होकर दी रहेगा । किन्तु कस वडा साहसी 
भीर नूर प्रकृति का व्यक्ति था एेसी छोटी मोटी बातों से निराश होना 
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वहां जाकर वे देवकी की उपस्थिति में रानी से कहने लगे कि च्राज 
कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव के साथ करने केलिए मुके प्रेरित 
किया, पर मेँ इस विषय को दाल चाया ह, क्योकि मै नही चाहता, हँ 
कि मेरी प्राण प्रिय पुत्री इतनी जल्दी मेरे घर से पिदा हो। मुभे इसका 
वियोग असह्य लगता दै} 


ह्‌ सुनकर देवकी की ्रवस्था प्राप्त रसन के खोये हुए दरिद्रिकी 
भोति चिचित्र हो गई । उनके नेत्र सजल हो गये 1 रानीने बडे प्यार 
भरे शब्दोमे कहा नाथ । च्रापको यष्ट सम्बन्ध सहं रवीकार करना 
चाहिए । देवकी की अवस्था विवाह योग्य दहै। इसे घ्म अपतेधर में 
कव तक रख सकते है । आखिर एक न एक दिन तो इसे श्वयुर गह 
मेजना ही होगा । ओर इसक्रा षियाग सहन करना ही पड़ेगा । लडकी 
के लिषए सुयोग्य वर दहते द्रूढते थक जाते है, पर हमारे सौमम्यसे हमे 
घर बैठे सुयोग्य वर सिल रहा दै अतः हरमे इस सु अवसर कोदहाथसे 
न जाने देकर इस सम्बन्ध को स्वीकार कर लेना चाद्दिए ।' तब देवक 
ने कहा-मै तो तुम्हारा मन देख रहा था) जब तुमलोर्गो को यह 
सम्बन्ध स्वीकार दै तो सुमे भला क्या आपत्ति हो सकती दै । 

इस प्रकार सवके सहमत हो जाने पर देवक ने अपने मन्ति मण्डल 
से मन्त्रणा कर कस को इस सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति से सूचित कर 
दिया । देवक कौ अनुमति प्राप्त कर कस ओर वसुदेव मथुरा चरर 
शोरीपुर लोट आए 1 पश्चात्‌ महाराज देवक ने समृद्रविजय के पास 
यथाविधि विवाह का निमन्त्रण भेजा । तदनुसार सञुद्रविजय अपने 
सव सग सम्बन्धियो का ण्कत्रित कर बडी धमधाम के साथ वरात 
लेकर रृत्तिकापुर जा पहुचे । इस प्रकार शुम लग्न ओर शुभ सहतं मे 
वसुदेव रोर देवकी का विवाह सानन्द सम्पन्न हा गया। देवकने 
ददेज मे बहुत से स्वर्णभूषण॒ अनेक बहुमूल्य रत्नालंकार रौर कोटि 
गायों सहित इस गोकुल के स्वामी नन्द्‌ को प्रदान किया । इस प्रकार 
विवाह कौ धूम धामके समाप्त हो जाने पर समुद्रविजय वरवधू 
वसुदेव-देबकी को साथ ज्ञे पने सव सम्बन्धियों तथा कस व नन्द्‌ 
श्मादि के सहित च्रपनी राजधानी कौ श्योर चल पडे माग॑ मे मधुर 
श्राय वर्होइन सव लोगो को रोक कर अपने भिन्न ब॒ बहिनके 
विवाहोषलक्त मे मथुरा नरेन्द्र कस ने एक वड़े भारौ महोस्सव का 
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श्रायोजन किया । इस महोर्सव की [धूम कड मदहीनो तक चलती 
रही । सब लोग नाना प्रकार के रगरेलिर्यो मेँ मग्न दिखाई देते थे । 
नाना प्रकार के राग रग, कदी नृत्य गान व भोज्यपान आआदिकी 
ज्यवस्था कर सखुशिया मनाई जाती रदी । नगर निवासिर्यो कामी 
, इस श्रवसर पर उत्साह दशनीय था । मथुरा नगरी इस समय सचमुच. 
देवराज इन्द्र की पुरी अमरावती के समान सब प्रकार के सुख विलास 


वैभव धन धान्य चनौर ्रानन् भोग से परिपू दिलाई देती थी । 


# एक श्रदूभत घटनाश् ` 

इसी बीच एक दिन मासोदवासी शतिसुक्त अणगार पारण के 
लिये क्स के यदहो मा गये । उस दीघं तपस्वी को देखते ही मद में 
उन्मत्त हुदै कस पत्नी जीवयशा तत्काल उन्दः पहचान गयी । न्नौर बोली 
देवर बहुत ्रच्छा हु्रा जो इस अवसर तुम आ गए, यह तुम्ारी 
वहिन देवकी का विवाहोत्सव ही मनाया जा रहा दै अतः रात्रो हम 
श्रर तुम इस श्रायोजन का श्रानन्द लूटेः यह कती हुड उनके गले 
मेँ लिपट गई । 

मुनिराज को उच्छी इस प्रवृत्ति पर मदा आश्चयं हुश्रा । वे उसके 
भविष्य को जानते ये अत तत्कण उसको आलिगन पारा से ्रपने को 
युक्त करते हुए उन्दोनि कदा-दे जीवयशा तू क्यों अभिमान मे भूम 
रदी है ध्यन्निमित्तोऽयमुत्सव तद्गभं सप्तमो हतापति पित्रोस्स्यदीययो ” 
अर्थात्‌ जिस देवकी के विवाहोपलद्य में यह उत्सव मना रही रै उसका 
सातवां गभ दी तेरे पति ओर पिता का निघातक दोगा! 

मुनिराज का यह्‌ ॒दुःलमय बचन सुन कर जीवयशाका सारा 
नशा उतर गया चनौर दुखद भविष्य की आशका से वह थर थर कोपने 
लगी । छन्त मे सुनिराज के चले जाने पर उसने तपस्वीके 
सने श्रादि का खारा निवरण कह सुनाया । 

यह सारा वृत्तान्त सुन कर कस त्यन्त चिन्तित हुष्मा । उसकी 
श्राखो के रागे अन्पेरा क्का गया उसे कद्ध मी नीं सु रदाथ। किं 
क्या करिया जाय, श्रौर कष्या न किया जाय, क्योकि उसे विश्वास था 
कि सुनिराज का वचन कभी श्रसत्य नदीं हो सकता । उन्होने जो कुद 
का दै वद एक न एक दिन होकर दी रदेगा । किन्तु कस वडा साहसी 
मीर नर प्रकृति का व्यक्ति था ठेसी छोटी मोटी वातो से निराश दोना 
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उसमे सीखा ही नही था । उसका जीवन ही विधम परिस्थितियों मे बीता 
था वह्‌ भला इस द्ोटी मोटी सम्भावित आपत्ति की क्या परवाह 
करता उसने अपने बाहुबल ओर वुद्धि बल से तत्काल इस विपत्ति से 
लुटकारा पाने का उपाय द्द्‌ निकाला । उसने मन दी मन सोचाकि 
यदि मं किसी प्रकार सातो गर्भो को अपने वश मकर लू. तोउन 
सवका किसी प्रकार से काम तमाम कर डालूगा नन रहेगा बोसन 
बजेगी बांसुरी" के अनुसार यदि देवकी के गभ से उतपन्न बालको को 
मे जीती न रहने दू-गातो वह मला मुम मासेगादी कैसे! इस 
प्रकार सोचते सोचते वह वदेव के षास जा पहुंचा । उसे इस प्रकार 
अनायास, असमय मे आया देख वसुदेव बद चकित हुए किं आज यहं 
पूवे सूचना दिये चिनादी न जाने क्यों यहां श्राया दै । फिरिभी 
उन्होने उसका यथोचित स्वागत सत्कार कर बड़ प्रेम से अपनेपास 
विठाया शरोर पचने लगे किः- 
मित्रवर ! क्या बात दै राज तुम्हारी युखाङृति पर चिन्ता की 
रेलाये फलक रदी दै, एेसे प्रतीत होता है कि अवश्य तुम किसी भारी 
चिन्तामे पड़ेहुएदो। युकेतो देसी किसी चिन्ता का कोड कारण 
दिखाई नदीं देता! पर फिर भी यदि कोईचिन्ता की बातहो चरर 
उसका निदान कारण मै कर सकता ह तो श्रवश्य वतात्नो सुकसेजो 
ङ मभी हा सकेगा तुम्हारे लिए अवश्य करू गा ) 
वसुदेव के एेसे प्रेम भरे वचन सुन कर कस बहत प्रसन्न हा । 
रौर बडे विनय के साथ निवेदन करने लगा किं बचपन से लेकर आज 
तक सु पर तुमने बहुत अधिक उपकार कयि दै म पिले दी उन 
उपकारं के भार से दवा हु्ाहूं किन्तु अव एक च्रौर प्राथेना करना 
चाहता है आशा दै तुम मेरी प्रार्थनाको मी श्रवश्य स्वीकार करोगे 
ओर मेरा मनोरथ पृणं कर मु जन्मजन्मान्तरों तक के लिए छृतज्ञ 
वना लोगे । हे मित्र । मेरी इच्छा है किं देवकी के सातो गभ याप 
मुकेदेदे। क्या आप मेरी यद इच्छा पूं न करेगे ९ 
यह्‌ सुन वसुदेव ण्दले तो बडे चकित हुए उनकी ङु समभ मे न 
श्राया कि आखिर मामला क्या? इसकी इस अनोखी मोग का 
च्या रहस्य है ? किन्तु थोड़ा विचार करने पर वसुदेव को कस की उस 
मोग मे दुर्भिसधि दिखाई न दी, बात तो यहद कि यह सरल हदय 








॥॥ 





॥ 
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रूप सारे ससार को श्रपने ही समान सदाशय समता है इसी लिये 
वसुदेव ने उसमे ङ बुराई न सममी श्रौर देवकी के साथ परामश 
करने के पश्चात्‌ उन्होने कस की प्राथना को स्वीकार करते हुए कहा किं 
ह माई । तुमने यद्‌ कौन खी बडी चीज चाही दै? जैसे मेरे बच्चे 
वैसे तुम्हारे, मेँ तो अरपनेमें श्रौर तुसमे कोई मेदभाव नदीं देखता 
फिर तुरम इस छोटी सी बात मेँ इतना संकोच क्यो हा? तुमनेही 
हसणरा विवाह करवाया है इस लिए हम पर श्रौर हमारी सत्तान पर 
तुम्हारा पूरा श्रधिकार दै, त॒म मारे बच्चों को अपना ही ममम । 
तमने हमे आपस मेँ मिलाकर हम पर जो उपकार किया है उसके 
्रव्युपकार मेँ हम जो ङु भी कर सके सो थोडा है + 

वसुदेव श्रौर देवकी के ठेसे चन सुन कर कपटी कस मन ही मन 
बहुत प्रसन्न हुता उसने कडा मेरा तो जीवन आप लोगो पर ही निभ॑र 
दै आपकी बडी दया दै । इस पर वसुदेव ने देवकी से कदा प्र अधिक. 
सोचने प्रौर कहने की आवश्यकता नहीं तुम प्रस्येक सन्तान को उत्पन्न 
होते ही कस के हार्थो सौँप दिया करो, फिर इनकी जैसी इच्छाहो 
वेसा करे । उनके लालन-पालन मरण-पोषण या जोवन-मरन से हमें 
कोर प्रयोजन नदीं है । 

इस प्रकार वसुदेव श्रौर देवकी के वचनो से च्राश्वस्तद्ये कस 
श्रपने स्थान को विदाहो गया, अराज मारे खुशीके उसके पाव धरती 
प्र नहीं पड़ रदे थे वह मदोन्मत्त की भांति यह सोचता चला जा रहा 
थाति श्रवतो ससारमें कोड मार दी नदीं सकता, मैः अपने विघातक 
का जन्मते ही वध कर डाल गा, फिर मला ससारमें मेँ करिसीके हार्थो 
केसे मारा जा सकता हू । 

उधर कस के चले जाने के पश्चात्‌ जव वसुदेव क्रो ्रतिमुक्त 
सुनि केव्ृतान्त का पता लगा श्रोर यद ज्ञात हव्या कि उन्दने जीवयशा 
कोवबतायादरैकिदेवकीका पुत्रदी कस श्नौर जरासंध का वध करेगा 
तो वे बहुत चिन्तित मौर दुखी हुए ! श्रव तो कस कौ कपट योजना 
का सार, चिन्न उनकी आख के सामने घूम गया किन्तु अच पद्धताने 
से क्या दो सकता था क्योकि महापुरुष अपने व्यि हुए वचन से कमी 
पीछे नहीं इटते चादे उनके प्राण ही कयो न चले जाये वसुदेव भी रेसे 
दी सत्यभक्त, द्द्‌ प्रतिज्ञ मानव ये उन्दने भाग्य पर भरोसा रखते 
इए यह सोच कर किं यदि मेरी सन्तान के दाथों दी कुस की मृत्यु लिखी 
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दै तो श्रवश्य होकर रहेगी उसे कोई टाल नदीं सवा अपने वचन 
पर डटे रहे । देवकी को भी उन्नते इसी प्रकार फे वचर्नी से सान्तवना 
दिलाते हुए पनी प्रतिज्ञा पर दद्‌ बने रहने फ जिए उच्घाहित कर 


, लिया । 
कुष्ण-वलदेव का पूर्व॑मव-- 

दसी मरतक्तेत्र मे हस्तिनापुर नामक एक अत्यन्त रमणीके नगर 
था । वहां महामति नामक एक सेठ रहता था । उसके ललित नामक 
पुत्र था । इस पुत्रकी माता इसे बहुत अधिक प्यार करती थी, ललित 
जव चार वषकादहो गया तो सेठ के एक दूसरा पुर ओर उत्पन्न हु्रा 
इस दूसरे पुत्र की उत्ति से पूवं गभ के दिनो मे सेठानी वड़े भारी 
कष्ट का अनुभव करती रदी । अतः इस गभे को त्रत्यधिक सतानदायकं 
जानकर सेठानी ने अपना गभं गिराने के क प्रयत्न किये किन्तु 
किसी मे सपठलन दो सकी । यथा समय उसके सुन्दर एक पुत्र उत्पन्न 
हुखा । इस पुत्र के उन्न होते दी सेठानी अपने पहले द्वेष के कारण 
उसे पने पास न रख सकी रौर वह उस वच्चे को दासी को सौपते 
हुए बोली कि "नाश्नो इसे मार कर कदी एकान्त मे फेक आरी ॥ 

सेढानी की आज्ञा पति दी दासी वच्चे को लेकर चल पडी ग्योही 
चद्‌ वच्चेको लिये हुए घरके द्वार से वादर निकली किमाग में उसे 
सेठ जी सिल गये दासी के हाथों मे नवजात-शिश्चु को देख उन्होने 
उसके वारे मे पृह-ताद्ं करनी आरम्भ कर दौ वतोदासीको सारा 
सच्चा-सच्चा वृतान्त वताना ही पड़ा! सारा समाचा९ सुन कर भौर 
उस युन्दर बालक को दुर इकर अपनी शरोर निहारते देख सेठ के 
पित्र-ददयमे स्नेह की धाया फूट निकली उसने स्तेद सिक्त नेत्रोंसे 
दास्तीके हाथा से ्रपते पुत्र कोलेल्िया। सेठ ने अपने दस दृखरे 
पुत्र के लालन-पालन की व्यवस्था गप्र रूपसे कर दीं । इस वालक का 
नाम गगढत्त रक्खा गया । यथा समय ललित को भी श्प 
जीवित रहने का वृतान्त ज्ञात दा गया। इस लिये वह मी गुप्रूप 
से कभी कभी खेलने कदने जाया करता था | एक टित ललित ने अपने 
पितासे कहापिताजी।क्या दी श्रच्छा ह्यो कि उस्र वद्वन्तोव्सब के 
दिन गगत्त्तभीटम लोगो के नाथ ही भोजन करे । 

यह्‌ सुनकर सठ ने उत्तर टिया वेटा तुम्हारा विचार तो बहुत 
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सुन्दर है किन्तु भोजन करते समय कहीं गगदत्त का पता तुम्हारी 

माता को लग गयातो अनयं हदो जायेगा] 

ललित से उत्तर दिया पिताजी श्राप किसी प्रकार कीचिन्तान 
करेमेदइस प्रकार की व्यवस्था करूगा किं गगदन्त हमारे साथ 
भोजन भी करते रौर माताजी को उसका पताभीन लगे! तदनुसार 
महामति सेड ने एक साथ भोजन करने की श्रतुमति दे दी 1 मोजन 
का श्रवसर उपस्थित श्येने पर ललित ने गंगदत्त को एक वस्त्रावणं - 
परदे के पीये विडा दिया ओर पिता पुत्र ोर्ना पटँ के चाहर बेठ कर 
कृर भोजन करने लगे भोजन करते समय षे श्रपनी थलीर्मेसे 
पकवान उठा उठा कर पद के पी बैठे हए गगदत्त को भी देते जाते 
ये! इतने ही मेँ दैवयोग से हवा के कारण पदा उड गया अव क्याथा 
पर्दे के उदते दी उसमे पीछे बैठा हुश्ा ग गदत्त सेठानी को दिखायी 
दे गया } पते उस पत्र को जीवित देख जिसे उसने अपनी सम 
से मरवा डाला था, सेठानी के तन बदन मे चाग लग गड! उसने 
आव देखा न ताव ग'गदत्त को पकड कर इस प्रकार पीटना आरम्भ 
कियाकि मारे लातों घृसों केसे बेहोश कर डाला] इस प्रकार उसे 
मरा जान एक दम नौकरो को श्राज्ञादे उसे नदी सें फिकवा दिया] 
किन्तु सेठ ने उसे तत्काल नटी मे से निकलवा कर उसका यथोविन्त 
उपचार कर फिर एकान्त गुप्त रूप से उसकी सव व्यवस्था कर दी । 

ध दिनो पश्चात्‌ उसी नगर में घूमते घुमते अवधिक्रनी संत 

श्रा गये! महामति को मालूम होने पर वह पने पृञ्र ललित को साथ 

लेकर दसके पास जा पर्चा सौर यथाविधि वदन नमस्कार के अनन्तर 
वडी विनय के साथ उनसे पूषा कि महाराज । गतदत्त की माता इसके 
भ्रति एेसा वैर भाव क्यो रखती है? 

सेठ के एेसे जिज्ञासा भरे वच्नरुन ज्ञानी ते उत्तर द्यां कि 
“ललित रौर गगदत्त पिले जन्म मेस्गे माई ये । ललित बड़ा 
रोर गगदत्त ह्वोटा थाक वारवे दोनो गाडी लेकर जगल मेँ 
लकडियों लेने गये । गाड़ीमे लक्ड्यां भरक्रजववे जगलसरे लोर 
रदे थे तव मार्गं सें वड़े भाई को एक नागिन दिखाई दी से देरूते 
डी उसने श्रपने छोटे भाई कोजो गाड़ी चलारदाथाक्दा कि देखो 
मागं सें नागिन पदी हुई दै इख लिए गाडी को वचाकर निलो कदी 
यह्‌ पदिये के नीचे प्राकर कट न जाये । वड़े भाई कौ यद्‌ चात सुनकर 
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नामिन बहुत प्रसन्न हई किन्तु वह बच ही बचे इतने में कुटिल प्रकृति 
वाले होट भाई ने उस नागिन परसे गाड़ी निकालदहीदी िरिक्या 
था देखते ही देखते वह्‌ नागिन वहीं टप्टाती हुई मर गई । इस जन्म 
मे वह नागिन हो वुम्हासी सेडानी बनी है वह बड़ा भाई जिसने नागिन 
को बचाने का प्रयत्न किया था ललित दहै, इसी लिए यह उसे इतना 
प्रिय है 1 द्योटा साईं गगदत्त है) पिधत्ते जन्म मेँ इसने उसके प्राण 
लिए ये इसलिए सेढानी उससे इतना वैर रखती है इसलिए स्मरण 
रक्ला फि पूवं जन्मकेकर्मो के जिनावैर यागप्रीति आदि ङ्ख मी 
नहीं हो सक्ताः? । 

साघु के द्वास पूवे जन्म का वृतान्त जान कर ललित चौर सेठ को 
कर्मा की विचित्रता केक।रण ससारसे वैराग्य हो गया श्रौर उन्होने 
तत्काल दीक्ञाले ली। उस जन्म में वे शरीर व्याग कर महाशुक्र देव- 
लोक मे गये वर्ह पर स्वर्गीय सुखो का उपभोग करने लगे । इधर ग॑ग- 
दत्त नेमी माता के अनिष्ट कास्मरण कर विश्व वल्लमहयेते कानिदान 
चधा । वहां से शरीर दछधोड कर वह भी महाशुक्र देवलोक का 
अधिकारी हु्रा। 

ललित का जीव दही रोहिणी के गभ से बलदेव के रूपमे अवतरित 

०९ © भ, 

हुमा श्रौर उधर गगदत्त का जीव देवकी के गभं से कृष्ण के रूपमे 
माया । 


श्री कृष्ण जन्म 

उधर जिस समय वसुदेव ओर दैवी ने पनी सब सन्तान कंसं 
कोदेटे कीप्रतिज्ञा करली उसी समय भटिलपुर मे नाग नामक एक 
सेठ रहता था उसको सुलसा नामक पतिपययणा पत्नी थी । एकर बार 
मितिक ने वचपन मे सुलसा को वताया किं वह गरतवत्सा होगी यह सुन 
कर सुलसा बहुत चिन्तित रोर दु" 7 हृ शौर वह तभी से हरिणिगमेपी 
देव की अराधना करने लगी । उस आराधना से देवके प्रसन्न हयो 
जान पर युलसा ने उससे पुत्र को याचनाकौ इसपर देवने अवधि 
ज्ञान वल स विचार कर कदाछि अतिमुक्त मनिका वचन मिथ्या 
न्दी टो सकता तुम्हारी काल से जितनी भी सन्तान दोगी वह्‌ सव मरी 
हृद ही गी किन्तु तुम्हारी प्रसन्नता के लिये मँ एक उपाय कर खकता 
ह वह यह कि प्रसव के समय सें तुम्दारे मृतक शिश्यु को देवकी कपास 
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देवकी के नवजात शिशुको तुम्हारे यहां लाकर रस दू"गा। इस 
परि्वतन से देवको की कोई हानि न दोगी नौर वुम्हारी मनोकामना 
भी पूं हो जायेगी क्योकि देवकी के बच्चे तो अन्त मे कंस के हार्थो 
मारे ही येगे । उसके बच्चे तुम्दे मिल जाने से उसके बच्चो कीभी 
रक्ता हो जयेगी अओौर वुम्हारा खृतवत्सा योग भी टल जायेगा । 

यह्‌ कह कर वह दरिणौगमेषी देव वहा से अ्रदश्य हो गया ! समय 
प्राने पर वे दोर्नो एक दी साथ रजस्वला हई जिससे उन दोनो ने एक 
साथदही गभ धारण किया। दोनो के प्र॑सवमी एकी समय हृत्रा। 
प्रसव सभय हरिणैगमेषी देव ने आकर सुलखा रौर देवकी के जातको 
मे परिर्वतन कर दिया । इस प्रकार क्रमश प्रस्वो का उसने परिवतेन 
कर दिया । परिणाम स्वरुप देवकी के मरे हए बालकों को कस ने 
शिल्ला पर पटकवा दिया 1 

उधर सुलसा की कुक्षि से छः पुत्र रत्न उत्पन्न हुए जिनके नाम क्रम 
से ्ननीकसेन,अनन्तसेन,अनितसेन,अनिहतरिपु, देवसेन चौर शत्रसेन 
रक्चे गये। इन छदो ही श्रेष्ठी पुत्रौ के क्रमश उतपन्न होने परभी ये 
समान वय वाले ही प्रतीत ते थे ! खरोवर से नीलोत्पल विकसित बणे 
के समान इनके शरीर त्वचा तथा अलसी के पुष्प क मानिन्‌ प्रकाशवान 
उनके मुखमण्डल की कान्ति थी । जन्म से दी उनके वक्तःस्थल पर 
स्वस्तिकं चिन्द्‌ कित्‌ था जो उनके सुन्द्र भविष्य का परिचायक्‌ था । 
इस प्रकार की दिव्य कान्ति युक्त वे नव॒ जात शिशु पवेत कन्दरा 
स्थित मालती व चस्पक वृक्तकी भोति पाच धात्र्यो दवारा लालित-पालित 
होते हुए द्वितीया के चन्द्रकला सहश परिवरद्ध होने लगे । 

इधर एक बार रात्रि को श्रपने शयन कन्त मेँ पुष्प शेख्या पर सोती 
रानी देवकी अपने मृतक पुत्रो के उत्पन्न होने तथा कस द्वारा वध करने 
कीवातको बारवार स्मरण कर अपने भाग्य को कोसती दै । इस 
प्रकार दुख की स्वासो के भरते २ करवट बदलते २ रजनी तीन पर 
चीत गई 1 चतुर्थं प्रहर मेँ इन सकल्प विकल्पो से श्रलग दहो सोयी दी 
थी फि उसकी अन्तिम पवित्र वेला मे चअरधेनिन्द्ित अनवस्था में गजसिह 
सूये,भ्वजदेव, बिमान, पद्मसरोवर चौर निधू अग्नि ये सात सदा शुभ 
स्वप्न दिखाई दिये । ये महा स्वप्न रस्यन्त मगज्तिकं थे जो भावी 
वसुदेव के जन्म के सूचक ये 1 इन स्वप्नो के देखने के वाद॒ तत्काल 
गंगदत्त का जीव महाशुक्र देवलोक से च्युत होकर देवी के गभं 
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में रागय) देवकी ने दरिद्र की निधिकी मति उस गभं की बडी 
सावधानी से रक्ता की । दोहद 'काल के पूणे होने पर श्रावण कृष्णा 
्मष्ठमी को रात्रि के समय शुभ सुहूतं मेँ देवकी के उदर सेश्री कृष्ण 
का जन्म हश्रा 

देवकी के श्राग्रह पर उसके सप्तम पुत्र के जीवन रक्ता की योजना 
घन चुकी थी । श्रौर इस बालक के लिये महान्‌ त्याग तथा 
बलिदान करने बाला संरक्तक वघुदेव को भिल गयाथा । शिश्युके 
मुख पर श्रपूवं कोति थी । सुदेव ने मुख देखा तो हृदय पुलकित हो 
गया । अन्ने एक क्षण भी व्यथं जाने देना अनुचित जान कर बालक 
कोगोद्‌ मेँ उठा क्िया। चनौर खसैटे भरते पदरेदारो को वीं 
निद्रामग्न छोड बालक को लेकर चल पड़ । 

सड़कें सनसान थीं । अ्र॑घकार व्याप्त था, पर इस घोर काली रात्र 
का सीना चीरती हुदै तदित की रेखा प्रकाश उन्हे रास्ता दिखाने लगा । 
वसुदेव मधुरा के ह्वार पर पहुंचे । लोह के चे श्रौर मजवूत 
द्वार पर जाकर देखा कि भारी भरकम ताले लटक रहै है, श्रखलाए 
जकड़ी हुई है । वसुदेव चिन्तित हो गए--हाय अरव वे कैसे निकलेगे1 
पर उसी क्षण बालक के हाथ पार्वो की हरकत हृ पैर फाटक सेजा 
भिदे मौर ““तड़ाक, तडाकः' समस्त ताले, श्'ललाए आदि एक क्ञणमे 
ट्ट गए । श्रौर फाटक स्वय “चटे--चट” होकर खुल गया । इस 
प्माश्चर्यं जनक घटना को देख कर वसुदेव ्ाश्वये चकित रह गए । 
द्वार श्रललाएं ओरौर ताले स्वयं रास्ता दे रदे थे। 

द्वार पर रखे पिंजरे मेँ बन्दी उप्रसेन ने तलि टूटने की श्रावाज 
सनी, वे घषरकर जाग उठे । पृद्ा-- 


१ उत्तर भारतकौदृष्टिसे भाद्रपद ङ्ष्ण। यू तो वसुदेव का पुत्र वासुदेव 
कहलाता है किन्तु जैन श्षास्त्रो मेँ वसुदेव एक पद विशेष माना गया है । श्रीकृष्णं 
न्वे वासुदेव थे । वासुदेव के कतिपय लक्षण हँ जो इनके परिचायक हति है'। 
जैसे कोरि मन प्रमाण वाली प्रस्तर शिला का उठाना प्रति वासुदेव को रणक्षेत् 
में पञछाडना, भरत क्षेत्र के तीन खण्डो पर पूरं ्राषिपत्य का होना, सोनह जार 
राजीग्रो का श्राचिपत्य होना सोलह हजार देवो का श्राध्ित रहना, रणक्षेते मै 
बिना शस्त्रके दस्र हजार योद्धाश्रो कै दमनकी श्षक्तिका होना सुदंशन चक्र 
यह्‌ विद्ध विशेषं है 
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न~"कीनं % 

“कोड नदी" 

"कोई तो दै 

वसुदेव मोन रह गए 1 

““यह्‌ ताले कैसे टूट गए > उग्रसेन ने कदा । 

वसुदेव समम गए किःउग्रसेन को बताए विना पीदा नदीं च्टेगा। 
रात्रि के समय उसे चुप करना ही श्रेयस्कर ह । अतएव वे धीरे से 
वोल्त--“घबराइये नदीं ताले जिसके लिए टट दै, वह एक पुण्यात्मा रै, 
कन्हैयालाक्ञ, जो कस का काल है, श्रौर श्रापकी विपत्तिर्यो का सहारक। 
पापका मुक्तिदाता 1" 


उग्रसेन जो सुनि की भविष्यवाणी जानते थे । बहुत प्रसन्न हये । 
उसने पुख्यात्मा को बारम्बार माशीर्वाद्‌ दिया ओौर बोला-“धन्य- 
धन्य देवकी, धन्य वदुदेव । 

तब वमुदेव धीरे से वदँ से लिसक गए ! उग्रसेन को आमविभोर 
होते छोड गए । नगरी कौ समाप्ति े उपरान्त जगल श्रा गया, भया- 
नक वन, जिसमें हिंसक पशु दहा रदे दै, कीं सिह गजना है, कही, 
हाथी कीं धिघाड सारे वनका हदय कस्पित कर रहीदै। चार्य शरोर 
भयानक शब्द्‌ हो रदे दै, नन्दीं नन्दीं वृ देः पड रदी द, उवड्‌ खाबद्‌ 
रास्ता दै, पर तडित बारम्बार एक भयानक ध्वनि के साथ रास्तेको 
प्रशस्त कर देती दै। बयुदेव इस भयानक वातावरण को चीरते हए 
तीव्र गतिसे चल्तेजा रदे ह । उन्दे न सिह गर्जना ही भयभीत कर 
पाती दै, न हाधिर्या ङी चिघाड़ दी । उन्हें यष्ट भी पतां नदीं चासो रोर 
क्या है ? कां हसक पशु दै, क्यो विपेले कीडे फु'काररहेर्दै,बेतो 
इस चिन्तामें कि कदी पहरेदार न जाग उठे तेजी से पग उठाते हुए 
जारे दे, 

श्ागे यमुना नाग की भांति टेदी-मेदी वह्‌ री थी । भाज उसका 
दहिया भी गद्गद्‌ हो रषा दै, वह भी हषं विभोर होकर अपने चापे में 
नदीं है। तरुण तरभें किलोल कर रही है । किनारे तक भरा श्रा 
अथाह जल वहता चला जा रहा रहै, साय सायकी ष्वनिश्रारदीर्है, 
लहर उल रदी ह । मानो आज यञरुना श्रते यौवन पर दै, उसका 
हदय प्रसन्नता के मारे उद्ल पड़ा रै, उवल पड़ा रै । वह मस्त होकर 
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मे गया । देवकी ने दरिद्र की निधिकी मति उस गभ की बडी 
सावधानी से रक्ता की । दोहद्‌ 'काल के पूणे होने पर श्रावण कृष्णा 
्ष्ठमी को रात्रि के समय शुभ मुहूतं में देवकी कै उदर सेश्री कृष्ण 
का जन्म हृश्रा | 

देवकी के श्ाग्रह पर उसके सप्तम पुत्र के जीवन रक्ता ङी योजना 
बन चुकी थी । चरर इस बालक के लिये सहान्‌ त्याग तथा 
बलिदान करने वाला संरक्तक वसुदेव को मिल गयाथा। शिशुके 
मुख पर्‌ श्रपू्वं कोति थी । वसुदेव ने मुख देखा तो हृद्य पुलकित हो 
गया 1 छर्ने एक कण भी व्यथं जाने देना अनुचित जान कर्‌ बालक 
कोगोद मे उठा क्तिया। श्रौर खरौटे भरते पदरेदारो को वदी 
निद्रामग्न छोड बालक को लेकर चल पडे । 

सदके सुनसान थी । अंधकार व्याप्त था, पर इस घोर काली सात्र 
का सीना चीरती हई तडित की रेखा प्रकाश न्ह रास्ता दिखाने लगा । 
वसुदेव मथुरा के दयार पर पर्ुचे । लौह के उवे श्रौर मजवूत 
द्वार पर जाकर देखा कि भारी भरकम ताले लटक रहे टै, श्रखलाए 
जकड़ी हुई है । वसुदेव चिन्तित हो गए--हाय श्व वे कैसे निकलेगे1 
प्र उसी क्षण बालक के हाथ पार्वो कौ हरकत हु, पैर फाटक सेजा 
भिड़े ओर "'तडाक, तडाकः' समस्त ताले, श्'खलाए आदि एक क्णमे 
टूट गए । ओओौर फाटक स्वय धचट--चर्द” होकर खुल गया । इस 
श्चर्यं जनक घटना को देख कर वसुदेव श्राश्चयं चकित रद गए। 
द्वार श्रखलाए ्रौर ताले स्वयं रास्ता दे रदे थे । 

दवार पर रखे पिजरे मेँ बन्दी उम्रसैनने तले टूटने की श्रावाज 
सुनी, वे घबराकर जाग उटे । पृद्ा-- 


१ उत्तर भारतकी ष्टि से भाद्रपद ङृष्ण । यू तो वसुदेव का पुत्र वासुदेव 
कहलाता है किन्तु जैन शास्त्र में वसुदेव एक पद विशेष माना गया है 1 श्रीकृष्ण 
नवे वासुदेव धे । वासुदेव के कतिपय लक्षण हँ जो इनके परिचायक हाते दै" 1 
जैसे -कोटि मन प्रमाण वाली प्रस्तर शिला का उठाना प्रति वासुदेव को रणक्षेत्र 
मे पदछाडना, भरत क्षेत्र के तीन खण्डो पर पुरं भ्राचिपत्य का होना, सोनह्‌ जार 
रामाग्रो का श्राधिपत्य होना सोलह हजार देवो का भ्राश्ित रहना, रणक्षे् मै 
विना शस्त्र के दस हजार योद्धाभ्नो के दमन की शक्तिकां होना सूर्दशंन चक्र 
यह्‌ चिह्वु विशेष दै । 
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---“कोन ? 

““कोडे नदी" 

“को$ तो र" 

वसुदेव मोन रह गए । 

“यह्‌ ताते कैसे टूट गए 1 उग्रसेन ने कदा । 

वसुदेव समम गए कि।उम्रसेन को बताए विना पीदा न्दी चूटेगा। 
रात्रि के समय उसे चुप करना ही श्रेयस्कर है । अतएव वे धीरे से 
वोले-“"वराऽ्ये नीं ताले जिसके लिए टट दै, वंह एक पुण्यात्मा है, 
कन्दैयालाल्ञ, जा कस का काल दहै, चौर श्रापकी विपत्तिर्यो का सहारक। 
ध्मापका मुक्तिदाता 1" 


उग्रसेन जो मुनि की भविष्यवाणी जानते थे । बहुत प्रसन्न हये । 
उसने पुख्यास्मा को बारम्बार श्राशीर्वाद दिया ओरौर बोला-““धन्य- 
धन्य देवकी, धन्य वसुदेव । 

तब वघुदेव धीरे से वद्यो से खिसक गए । उप्रसेन को ्रातममविभोर 
होते छोड गए । नगरी कौ समाप्ति के उपरान्त जगल श्रा गया, भया- 
नक बन, जिसमे हिंसक पशु ददाड़ रदे है, कटी सिह गजेना दै, कर्ही, 
हाथी कीं चिघाड सारे वनकाहृद्य कम्पित कर रही ह । चार्यो ओर 
भयानक शब्द॒हो रदे है, नन्दीं नन्दीं वृ देः पड रदी दै, उवद्‌ खाबद्‌ 
रास्ता दै, पर तदित बारम्बार एक भयानक ध्वनि के साथ रास्तेको 
प्रशस्त कर देती दै। वसुदेव इस भयानक वातावरण को चीरते हुए 
तीव्र गति से चलते जा रहे है । उन्हे न सिह गर्जना ही भयमीत कर 
पाती दै, न हाथिर्या की चिघाड ददी ! उन्हे यह भी पतां नही चारों ओर 
क्यार? कहां हिंसक पशु दै, कहो विषैले कीडे फु"कार रदे र्े,वेतो 
इस चिन्ता में कि कदी पहरेदारन जाग उठे तेजी से पग उठाति हुए 
जारे दे, 

रागे यमुना नाग की भांति टेदी-मेदी बह्‌ रही थी । राज उसका 
हिया मी गद्गद्‌ हो रा है, वद मी हषं विभोर होकर श्रपते श्चापे में 
नदीं है। तरुण तरभें किलोल कर रही है । किनारे तक भरा ह्ु्रा 
रयाद्‌ जल वहता चला जा रहा है, साय सायंकी ष्वनिश्रारहीडै, 
लहर उछधल रदी दै । मानो आज यमुना श्रपने यौवन पर है, उसका 
हदय प्रसन्नता के मारे उद्ल पडा दै, उल पड़ा रै । वह मस्त होकर 
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बालक के मुह पर अलौकिक द्व्यिकांति देख देख कर दर्पित हु । 
सभी प्रफुल्लित दे, उल्लास से नाचने गाने लगीं । 


“भ्गोङ्कुल मे श्राय रायो नन्दलालः 


सारा ग्राम हषैविभोर हो गया, नन्टके घर पर सारा भ्राम 
एकत्रित हो गया, लोगो ने नारिया से सनाथा कि वालक के मुख पर 
अलौकिक श्राभा व तेज है रतः सभी वालक को देखने के लिए उतावल 
ह्यो गए । जो देखता वही हर्षं चिभोार हो जाता। सभी भाति भांतिकी 
प्रसशाएं करते, कोई मुख की, कोई आंखो की, को$ शरीर की, कई तेज 
की श्रौर कोई बालक के अधरो पर खेल रदी सुस्कानकी भूरि भूरि 
प्रशंसा करता, पेता लगता मानो सारे प्राम की योद्‌ रत्नो से भर गई 
है । इतना हषे था कि प्रासीर्‌ स्वय चकितये किश्चाखिर घरघरमे इस 
बालक के लिए क्यो खुशी मनाई जा रही है । पर यह प्रसन्नता हव्य की 
धाह से स्वमेव ही उपजी थी । 

बालक का नाम उनके श्याम वदन को देख कर्‌ श्री कृष्णचन्द्र रख 
दिया गया । दज के चाद छृष्ण धीरे धीरे बद्ध की रोर अभ्रसर होने 
लगे । उनकी मुस्कान कमल के पुष्प की भोति खिलने लगी । वे शीघ्र 
ही पैसे चलने लगे रौर पनी चचलता से खमी का मन लुभाने लगे। 
दूसरी शरोर देवकी अपने लाल को देखने के लिए तड़पने लगी । गो 
पूजन का बहाना करके वह एकं दिन यशोदा के घर गई । श्रागनमे 
कृष्ण कन्दाई खेल रदे ये । देखते ही उसका मन ्रानन्दातिरेक से 
उद्छलने लगा । जाति ही दौड कर छृष्ण को उठा लिया, बारम्बार चूमा 
श्रौरप्यारसे सिर पर हाथ फरती रही, हषे ॐ मारे उसके नेर मे 
श्रश्र छलच्यूला च्राये 1 यशोदा को सम्बोधित करके कने लगी 
“बहन यशोदा ! तू बड़ी सोमाग्यवतीदहै। तू ने इतना सुन्दर वालक 
पायादै, करि इसे देख कर दही मन ललचाता है) तूने इस सवेविधि 
मनहर, च्रचुपम, सुन्दर श्रौर चचल बालक को जन्म देकर च्रपने को धन्य 
कर लिया दै । देख इस के पंकज समान लोचन, हाथ पांव के चक्रादि 
लए इसके श्रारक्त ्रोठ, ्रारक्त हये्ियां, ओौर चंचलता कितनी 
मन भावनी है । सिर पर रत्न जटित टोपी, लाल कगला, नैनो मेँ 
काजल यह्‌ सव इस पर कितना सजता दै, बहन ! तुम्हारा बालक तो 
बहुत ही सुन्दर दहै1 








+ + 0 0 0 
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इसी प्रकार देवकी यशोदा से छृष्णचन्दर की प्रशसा करती रदी। 
कितनी ही देर तक वह कृष्। को देखती रही । पर नेत्र तृप्त न हा । 
उसने वारम्बर प्यार शिया, भिठ।ई श्रौर फल दिए! अर वष्टासे 
वापिस चली राई । इसी प्रकार वह्‌ प्रतिदिन गो पूजन के बहाने श्रा 
जाती, कृष्ण को खिलाती श्रौर वापिस हो जाती । कृष्ण धीरे धीरे बृद्धि 
की श्रोर जाते लगे । 

>< > >< 

कृष्ण दृध, ददी बदे चाव से खाते ! यशांदा प्रतिदिन उरु मक्खन 
श्र दही खिलाती, पर वे तुप्त न होते । कभी कमी स्वय भी उठा कर 
खा लेते। यशोदा प्रतिक्षण उन्हे पनी शो के सामने ही रखना 
चाहती, पर बे माता की नजर वचा कर घर से बाहर श्राकर खेलने 
लगते । सभी बालक उनके चार्यो ओर एकत्रित हो जाते, मनोविनोद्‌ व 
क्रीडा मेँ कृष्ण को मुख्य स्थान देते शौर उनसे स्ने करते । वे बालकों 
पौर वृद्धो सभी के प्रिय बन गए । 


वैष्णवों में एक कथा आती है ! बडी गूढ है वद्‌ कथा ! कृष्ण को 
वालपन में मिदर खाने की लत पड़ गई । यशोदा जव भी चन्द सिटी 
खाता देख लेती तुरन्त दौड करमिद्र सुह से निकाल कर मक्खन दे 
देती । पर कष्ण को जव अवसर मिलता पुन भिद सुहं रख लेते । 
एक दिन यशोदा ने उन्दः मद्री खाते देखा । वह्‌ दौड कर उनके पास 
प्हची, उसने कृष्ण का शु'ह्‌ खोल कर देखा, मिद्ध निकालने लिए, पर 
जव उसनेमुह खोला शरीर श्रन्दर देखा तो क्या देखती दै कि वो 
सारा ब्रह्माण्ड दै । सारा विश्व छृष्णए केयु ह में विद्यमान दै । वस बह 
समम गई किं कृष्ण साधारण वालक नदीं वह तो भगवान्‌ दै । 

इस कथा का श्रथ है कि मनुष्य तुमे दी सारा न्रद्यार्ड है । तेरी 
आत्मा में समी श्मात्माश्रों कारूपरै। 

-- ~+ तः 

चालक कृष्णए ज्या दी ङु बडे हए वे गो वंश से बहुत प्रेम करने 
लगे।वेगौकीगदैन से चिपट जाते, वचो से क्रीडा करते । स्वय 
छन्दं चराने जंगल चले जाते वहां सारे ग्वाले उनके चायो श्रोर एकत्रित 
हो जाते 1 वे सभी के सरताज बन गए, सभी के स्तेह्‌ पात्र । 


बाल्यकाल की यू तो कितनी दी कथाए' प्रचलित द । परन्तु कु 
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विरोष हे । कहते रै जव अघे ने देखा कि कृष्ण कन्दादै संसार मे 
जन्मले चुम दै रौर सुरो का साम्राञ्य प्रभ्वी पर तर्ही च्ल सकेगा 
तो वे उन्हे समाप्त करने की युक्ति सोचने लगे! 


एक दिन कृष्ण खेलते फिर रद थे। शकुन शौर पृतना श्रषुरी 
श्माई, उन्दने यशोदा का रूप धर जिया शरोर स्तनो पर जहर लगा कर 
चन्दे पिलाया, कृष्ण ने वडे चाव से दूध पिया । पर विप उनकाङछ्न 
बिगाड़ सका । कहते है कृष्ण ने उनके स्तनो से उन ढी सारी जीवन 
शक्ितिदी सीचनल्ी ओर वे च्दीटेर हो गई। 
>< >< >< 


एक बार कृष्ण वालको के साथ खेल रहै थे 1 उनकी गेद पानीमे 
जा पड़ी । जलमे शेषनाग रदताथा, किसी को उस जलसे गद 
निकालने का साहस न हुमा । श्री कृष्ण तुरन्त जल में कूट गए ! शेष- 
नाग उन्हे डसने के लिर श्राया, पर कृष्ण ने उन्हे नाथ लिया । उस 
छी शया बना कर खडे हो गए । वालको श्रौर श्रन्य दशैकोको इस 
अभूत पूवं साहस को देख कर वडा श्राश्वय हा ! पर कृष्ण खेलते 
हुए बाहर श्रये । 

>< >< >< 

उन्हे बांसुरी बजाने का बडा शौक था, इतना माधुय था उनकी 
बांसुरी कौ तान मेकिसभीनर नारी उस पर घासक्त हो जाते। 
उनकी गङए' भी उनकी तान को पहचान गई थी । चासुर की तान 
पर ही गए दौड कर कृष्ण कन्दार के पास आ जातीं । ग्वाज्ते उन 
के सगी साथीयथे, वे कृष्ण की सभी श्राज्ञा्ो का पालन करते) 
श्वाल कन्याए उनकी शरोर आआकर्षिंतथी, वे सभी उनसे ठिलोल्लियां 
करती रहती । वे समी को प्रियथे इसलिए किसी की मटकीसे 
मक्खन न्ते कर खा लेते । व्यंग्य शरोर हास्य ,उनकी बाणी मे मराथा, 
पर उनके च्यर्गो से कोई भी रुष्ट न होती। 


बाले उनके चारो रोर नाचते गाते ! छष्ण उन्दे शिक्त देते, वे 
निभीकता का पाठ पदाति । 


५ 
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कार्विंक मास की कृष्णा द्वादश' कौ रात्रि थी। शौरीपुर नरेश 
समुद्रविजय की महारानी सेवा देवी जी खपने शयन कन्त में पलग 
पर निद्रामग्न थीं चारों च्रोर सुगन्धी फेल रदी थी । पुष्प मालार््ो से 
कमरा सजा हृश्रा था। वारीक रंग बिरगे परदे होले होले पवन के 
सहारे दिल रहे थे । महारानी सुख स्वप्न ठेखने लगीं । उन्दने स्वप्नो 
मं हाथी, वृषभ, सिह, लदमी, पूलमाला, चन्दर, सूर्य, घ्व, कुम्भ, पद्म 
सरोवर कीर सागर, विमान, रत्न पु ज, निधुम, आग्नि देखी । विचित्र 
स्वप्न के भग होते क्यो उनकी श्रंखे खुली तो भौर हो चुकी थी, पूवं 
दिशा लाल हो रदी थी । वद तुरन्त उदी, दैनिक कर्मा से निवृत्त होकर 
समुद्रविजय के पास गई रौर उन्दे अपने स्वप्नां का ृत्तान्त कह सुनाया 

शन्त मे बोली “भौर के समय आज इन भअदूभुत स्वप्नोकोदेख कर 

यमे न जाने क्यो स्वाभाविक प्रसन्नता हो रदी दै, जैसे मुभे कल्प वृक्त 
मिल गया हो । भाखिर इसका क्या कारण दै ? आप गुणवान दै, कुच 
यतादइये तो ?” 

समुद्रगुप्र ने रानी के स्वप्नो का वृत्तान्त सुनकर कदा - “जहा तक 
मुम याद पडता 'है, भगवान ऋषभवेद्‌ की पूज्य माता जी ने भी ठीक 
यही स्वप्न देखे थे, जिनका फल ह्र था कि वह भगवानकी 
माता बनी थी । क्या वास्तव मेँ तुमने भी यदी स्वप्न देखे हँ १" 

"हा, हो, मेँ अक्तरश. सत्य कह रदी हू ।” भगवान ऋषभदेव की 
माता के स्वनो की बात सुन कर आश्चयं से महारानी ने कदा । 

समुद्र विजय पुलकित हो गया । कहने लगा, महारानी । तुम 
धन्य हो ! यह स्वप्न बता रे है करि दमारे घर तीथकर जन्म लेग । 
रहो भाग्य कि हमे एक पुख्यात्मा के पालन पोषण का सोभाग्य प्राप्त 
होगा । तमी । सुशिया मनाश्नो, गाश्रो, युक्तं दस्त से ठान दो । तुम्हारा 
नाम ससार मँ अमर होने वाला दै, तुम भगवन की्मोँ बनोगी । 

नृप दर्षतिरेक में कदता गया, नौर रानी के कानों मे जैसे उस्ने 
अमृत घोल दिया, वह्‌ गदगद हो गई, पर उसी रणए वद्‌ बोल उठी- 
कीं हमे कोई भूल न हो जाए । श्राप मुनिगण सेतो पूचिए ।" 

“हो, ठोक है । तुम ठीक कहती हो, मुनिगण से पृद्ध लिया जाये ।” 
रुल्लि् नप का हृद्न बेकावू दो गया था, हर्ष के मारे ।- -वद तुरन्त 
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एकत।, प्रेम, स्नेद, धर्म निष्ठा मे बृद्धि श्रौर समृद्धि के रूपमे भरक्ट हो 
रदा या । 

धीरे-चीरे गभेके दिन पृरेहोगए। श्रावण शुक्ला पंचमीका 
दिन भ्यतीत लये गया श्रौर रजनी की श्रवन्निका धीरे से वसुन्धरा पर 
श्रा पदी ! पर इस पीडा में एक श्रनोखा द्य माधुय था । सारा राज- 
परिवार नवागन्ुक के स्वागत के लिए फड़कता दिल लिए प्रतीक्ता में 
था । अधे रात्रि के समय, चित्रा नक्षत्र मे महारानी ने एक पुत्र रन को 
जन्म दिया 1 ्राकाशसे पुष्पो की वर्षा श्रारम्भ हो गहै) स्वणंसे 
छप्पन दिशा कमारी आई शरोर मांगलीक गीतो की स्वरलहरी वातावरण 
मँ घोल दी । इन्द्र सुधमा निज परिवार खदित सयुद्र विजय के महल 
मे माये । उन्दने प्रु के दशन किए चौर इन्द्र ने उन्दे उठा लिया, 
देवता उन पर चंबर ढोलने लगे । सुमेरगिरि पर लाकर उन्दै स्नान 
,, कराया गया श्रौर देवी, किन्नर वीसंगनार्पे श्रौर चौसठ महिलाश्रो ने 
भगवान्‌ के चारो रोर च्य किया । ङ ही देर मे सभी देवता अपनी 
अपन रानियो के साथ प्रयु दशेन कोत्रागद। एक विराट उछ 
मनाया गया । सभी ने नाच गाकृर मंगल मनाया स्तुति की ओर 
एक विशाल महात्सव के वाद्‌ उन्हे फिरमांकी गोदमे ले जाकर रख 
दिया गया । च 


स्तिया मगल गान करने ल्ग, समुद्र विजय ने रतन के थाल भरः 
भर कर्‌ व्रितरित करने श्रारम्भ कर दिये) चारे भार हषं ठाठे मारने 
लगा । सारा नगर दुल्दन को भाति सज गया, नूपुरं कौ ध्वनि गुज 
उठी । राग, मस्त, गीत, मांगल्लीक भजन वातावरण में घुल गए। 
नगर के प्रव्मेक नरनारी के मन सें खत्साहश्रौरद्पथा शिश्ुमें 
१००८ युलक्र्णये । स्वगं मेमी प्रध्वी पर जन्म लिए भगवान्‌ की 
च्चाहारदीथी । विद्वानों ने उन्हे अरिष्टनेमि का नाम दिया। सयुर 
विजय श्रौर रानी भी वालक के दिव्य कान्तिवान मुख को देख देखकर 
तृप्त न हाति । प्नन्यलोगोकीतो वातद्दीक्या। जो, दलता, वह्‌ एक , 
टक देखता दी रद्‌ जाता। 

श्ररिष्टनमि जी जिन का शरीर अलसी पुष्प के समान था, काल- 
चक्रक माथ-साय बृद्धिधी श्रोर पग वदने लमे। एक दिन प्रथु 
उपवन म क्रीदा कर र्ये) इन्दर ने श्रवधि घ्रान से पता लगाया कि 
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प्रयु को है, जव उसे उनकी क्रीडा का पता चला वह्‌ तुरन्त अन्य 
देवतारश्रो के साथ भगवान्‌ शी वाल्य क्रीडा लीला देखने चल पड़ा । 
वहां प्राकर देवताग उनके पास खेलने लगे । कोई च्रगुली पकड कर 
उन्हें चलाता, कोई उनके चारो शरोर नाच कर्‌ उनका मन प्रसन्न करता, 
कोड हसता श्रौर साता, कोड गोदी लेकर कदने फादने लगता । इन्द्र 
वोला--"प्रम रायु मेँ कितने ही द्ोटे सदी, उन का शरीर कितना दी 
छध)टा सदी, पर उनमें है अपारवल 1 

एक देवता को यह बात स्वीकार न इई । उस ने भ्रयुको गोदरे 
ठा क्िया श्रौर आकाश की्ोरले चला, स्वगं ले जाने के लिए। 
प्रमु ने जब प्रवधि ज्ञान सेभापलिया किं यह्‌ देव भुम लने श्राया 
दै, उन्दनि पैर का गृहा उसके उपर जमा दिया । जैसे पूरी 
पर्व॑त शिला ही उसके शरीर परश्रा पड़ीदो, भारसे देव दबने लगा 
शरोर वह पीडा के मारे चीत्कार करने लगा । सोते सिह को लोकर्मार 
कर जगाने शौर छदि के मुख मेँ दाथ डालने बाले को पीडा के अति- 
र्क्तिघ्रौर क्या मिलता दै, देवने भ्रञ्ुकोषेडा था वहभी 
श्रपने किएका फल भोगने लगा। देव के चीत्कारं सुन कर 
इन्द्र दौड श्राया जओौर बोला-भरभो। आप इस मूख कोक्तमा 
करदे श्राप की शक्ति परइसने सन्देद्‌ किया। यह्‌ इसकी भारी 
भूल थी । 

इन्द्र की विनती स्वीकार कर प्रथुने पैरका श्रगृढा हटा लिया, 
तवदेवके प्राण॒ में प्राण अये 1 इन्दर ने प्रयु को लाकर पालने मेँ सुला 
दिया श्नौर सभी देवगण इन्द्र के नेतुत्व मेँ भगवान्‌ की स्तुति करके 
सुरधाम चले गए 1>4 


> भगवान्‌ नेमिनायथ जी का पूरा जीवन चरित्र जम्बरुदहीप प्रज्ञप्ति 
पदिये 1 कत्प सूत्र मे भी यह्‌ वर्णन मिल सक्ता है । 


४ 
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महाराणी गंगा 


गगा के सुरम्य तट पर एक परम सुन्द्री, षोडशी खदरी थी 
कदाचित्‌ गगा जल मेँ अपनी अभूतपूवे काति को देख कर स्वय अपने 
रूप पर ही मोहितदहोरदी थी! 


राजा शान्तनु अनायास ही उस श्रोर निकल राये, च्रौर इस परम- 
सुन्दरी के रूप पर बिल्कुल उसी भान्ति मोहित दो गए जैसे कोई रमर 
सन्दर पुष्प पर्‌ \ वे उस लावयर्वती सुन्दरी के रूप की चमफ़मेखो 
गए श्मौर भूल गए किं वे ्राये ह शिकार खेलने, अर यदो तक एक 
मृग का पीदा करते-करते श्रा प्हचे है। वे उस मृग को बिल्कुल ही 
भूल गए जिस का शिकार करने देतु वे कितने ही समय से परेशान हो 
रहे दै, बह खग उन्द बहुत पसन्द राया 1 उस की सुन्दरता उनके मन 
मे सुव गई, उस की चचलता रौर उदख्डता ने इन्दे ्रपनी श्रोर 
श्राकरषित किया श्रौर वे इस उच्छुद्धुल मृग का शिकार करने के लिए 
लालायित हों उटे। पर वह रगभी पूरा नटखट निकला, मदाराज 
शान्तु को उस ने खूव काया, उन्हे अपनी तीर अन्दाजी पर 
अभिमान था पर वह खग उछलता, कृूदता बिजली की भान्ति इधर से 
उधर लागे लगाता रहा 1 

महाराज शान्तनु को इतना भी श्रवसर न मिल सका कि वे धनुष 
पर तीर चदा कर एक वार निशानालगा सके रौर म्रगकोवतादेःकि 
उसका बास्ता एक महान्‌ तीरन्दाजसे पड़ा रै; जिस शिकार पर 
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उनकी दृष्टि गई दै उसका वध किए विना वे मनिन्हीं। हां । एक 
चार उस मृग ने उनकी श्रोर याचना भरी दृष्टि सेदेखा श्रवश्य था, 
पर उस समय उस की श्रोखो मे, प्यारे-प्यारे सुन्दर एवं मोले नेरा मे, 
नजानेक्याथा किससे प्रभावित दोकर महाराज शाम्ततु श्रपने 
धनुष पर तीर चदढानां भूल गए थे। कदाचित्‌ वृह मृग उनसे 
प्राणो की भिक्ञा मागरदाथा। कदाचित्‌ उस ने कहा था “महाराज 
'शान्तनु । सुमे भी पने प्राणों से उतना दी मोह दै जितना 
श्रापको श्रपते प्राणाके प्रति?श्आापदी बताइये किं कोड श्राप 
के प्राणो को हरने का प्रयास करे तो श्रापके हृदय पर क्या बीतेगी ? 
यदि कोई श्रापसे श्रधिक बलवान कालरूप धर कर आये, जबकि 
निशष््र्हौ, श्रा श्राक्रमण करे, जवकरि श्राप निरपराधी हौ, जबकि 
श्रापका उससे दूर का भी चास्ता नहो, तब आप उसे क्या करेगे, 
न्याय अथवा ्रन्याय । कदाचित्‌ उस्ने खो दी रखी सें मोन 
प्रन कियाथा ङि य।द्‌ कोई हत्या के अपराध में श्रापके द्रबार्में 
प्हुबता है'तो श्राप उसे प्राण दण्ड देते द कर्योकरि उसने हत्या जैसा 
जघन्य श्रपराध किया पर श्राप स्वयं निरपराधिर्यो का वध करते फिर 
रै दै, श्राप अपने प्रति न्याय क्यो नदीं करते? उस मूकमरगने 
फा था राजन ? श्रापमें श्रासादैतो ्रात्मा मेरे अन्द्रमभी दहै? 
भाप मेत वध करके जितना जघन्य पाप कररहे है विश्वास रखिये 
उसका च्रापको भयकर फल भमोगना पड़ेगा ? आप एक योग्य राजा 
है, अपने चस्ति को कलकित न कीजिए । क्षण मर में मानो यद्‌ सारी 
चात उसने अपनो रोख की मूक बाणी से कह डाली थीं । पर शान्तवु 
जिन मेँ शिकार खेलने का अन्यायपूौ च नीचतम, दुज्यंसन पड़ गया 
था करुद्ध न समभ पाए थे श्रौर उसका पीष्धा करते करते वे गगावद 


पर खडी एक सुन्दरी के मादक लावण्य के अनुरागी हो गए ये | 

वे ऊुरुवश के एकं प्रसिद्ध राजा थे, जो भगवान ऋषमदेव के पुत्र 
करर के नाम पर बने कुरुवश ऊ द्वितीय रत्न दस्ती देप द्वाया वसाये 
गए हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन का सुशोभित करते थे । पटम रथ 
के पश्चात्‌ क्रमायुसार पदमनाभ, महापदम, कीर्षि, सुकीर्ठि, वसुदीर्पि, 
वायुकी, श्चादि वहुत से राजा हुए, उनके पश््वात्‌ दी इस वश ङे 
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विख्यात नृप शान्तनु हए यथे जो उस दिनण्गकीकपासे एक परम 
सुन्दरी के दशंन कर रद थे । 

“सुन्दरी । तुम कौन हो” महाराज शान्ततु ने उसे सम्थोधित करके 
प्रश्न किया | 

सन्दर ने एक बार शान्तनु की च्रोर देखा ओर सकुचाई सी खडी 
रहं गइ । | 

न्स श्रापदी से पृषंरहा हू ९” शान्तलु फिर बोलते । 

(मेरा नाम गंगा हैः" सुन्दरी ने उत्तर दिया। पर उसके मुख पर 
लालिमा उभर श्राई थी । 

“द्रोह । गगा कितना सुन्दर नाम, पवित्रता ओर गुरं को अपने 
उद्र मे लिपाए, कलकल बहती गगाका स्त्री ्प।५ शान्ततु ने 
प्रशंसा पूर्वक कदा--गंगा के सुल पर ल्जा ते लालिमा को श्मौरभी 
गहरा रग दे दिया । साक्तात्‌ श्रप्सरः समान सुन्दसै को चह देखते ही 
रह गए । परन्तु गंगा वहो न ठहर सकी । वह एक शरोर को चल 
पड़ी । शान्तु के मुल से निकल पड़ा “सुन्दरी ! आपके पिताका 
नाम 

“जनह गंगा ने निना पीले देखे ही उत्तर दिया रौर फिर पग 
उठाया । 

“स्थान 

““र्नपुर” सूदम सा उत्तर भिला । 

दुष्ट परामशं दतां के सयोग से उत्पन्न हए शिकार के व्यसन 
के शिकार शान्तनु उसकी शरोर भूखी नजो से देखते रह गए ओर 
गंगा -वर्दो से चली गई । जैसे कोई अप्सरा आकाश से अवतरित हई 
मौर एक मलक दिखा कर वायु मे विलीन हो गई हो । 

शान्तु जो चरप्सरा समान गंगा के रूप तथा यौवन के शिकार 
हो गए थे, सी के सम्बन्ध मे सोचने लगे “काश ! मैः इस पवित्र एव 
गुरवती सुम्दरी को प्राप्न कर सकता । 

"महाराज की जय हो एक आवाज ने उनके विचारो की उड़ान 
कोभ॑ंग कर दिया। 
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मष्ाराज शान्तनु ने यड करदेखा 1 एक व्यक्ति हाथ जोड़े लड 
था। “कहो । क्या वात है ?” शान्तनु ने नवागन्तुक से पृ्ठा । 

"महाराज । निभित्त ज्ञानी की भविष्र वाणौ कदाचित सव्य 
सिद्ध हाना चाहती रै--आप कदाचित उसी रूपवती सुन्दरी के सम्बन्ध 
मेसोच रेरे, जो अभी रमी यहो खडी थी |” नवागन्तुकने 
कहा । 

"हो हय गगाके बरेमेंही सोच रहा था। निमित्त ज्ञानीकी 
वाणी क्या है १” विना यह्‌ पूष्धे दी कि श्रागन्तुक अनायास ष्टी इस 
प्रकार की वाते क्यो कर रहा दै, शान्तनु ने कहा । वे अपने मनोभाव 
छुषान सफ़े। यदथा गगा के प्रति उनके हृद्य में अरित अनुराग 
का प्रभाव। 


"महारज 1 गगा के पिताने एक बार सव्यवाणी नामक निमित्त 
ज्ञानी से गगा के विवाह के सम्वन्व में प्रश्न किया था, उनो ते बताया 
था कि गगा सृहाराज शान्तनु की धमं पत्नौ वनेगी” श्रागन्तुक, जो 
विद्याधर था ने उत्तर दिया । 


मह्‌।राज शान्तनु कौ प्रोत्साहन मिला श्रौर उन्हे श्रपना स्वप्त 
साकार होता प्रतीत हुश्मा, उन्दं अपनी इच्छा काय स्पमेंपरिणएतदहो 
जाने की श्राशा दो गद! वे तुरन्त रतनपुर की शरोर चल पडे । 
च >< >< 


1 


राजा होकर मै अ्रापके पास एक प्रार्थना लेकर श्राया हू" शान्तु 
ने जन्हू से कहा । 


“प्रार्थना कैसी ? महाराज 1 जन्हू बोला, राप श्राज्ञा दीजिए 1 
"राज्य काज होता तो भाज्ञादी जा सकती थी, पर इस समय तो 


मे अपनी एक इच्छा की पूतं के लिए चाप के पासं निवेदन करने 
भाया हू” शान्तु निवेदक कौ शैली में विनय पूवक वोले 1 


कहिए ! क्या राज्ञा है 


“मे श्रापकी पुत्री, रूपवती, गुणवती शरोर पवित्र गगा को अपनी 
जीवन सहचरी वनाने को उत्सुक हू" शान्तनु ने श्रपनी इच्छा 
प्रगटे की। 
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जन्हू ने कुष देर तक विचार किया, उसके लिए इस से अधिक 
प्रसन्नता की भौर कोन सी बातो सकती थी। 

"“चराप की शरोर से कुछ उत्तर नदीं मिला १“ शान्तनु ने कुद देर 
तक प्रतीत्ता करने के उपरान्त का । 

“नेरी इच्छा का जहोँ तक प्रश्न है, श्रापको अपनी कन्या सोप कर 
मै निश्चिन्त हो सकता हू । परन्तु `"मदाराज बीच ही मे बोल पडे 
"परन्तु ` "क्या ? कहिए । 


"परन्तु इसके लिये गंगा की स्वीछृति भी आवश्यक दै” जन 
वियाधर बोलला । 

“तो फिर आप उससे परामश कर लीजिए" शान्तनु बोले । 

थोडी हये देर के उपरान्त गगा उनके सामने थी । उसने महाराज 
को करबद्ध प्रणाम किया । कहने लगी- 

“महाराज की दासी बनना मेरे लिए सौभग्यि की वात होगी। 
प्र जन बाजारसे दो पैसे की हंडिया को खरीदते समयी उसे ठोक- 
बजा कर देल लिते है, तो यह तो जीवन साथी चुनने का प्रश्न दै, एक 
गम्भीर एव महत्वपूरण प्रश्न है । श्राप भली प्रकार सोच सममः लीजिए। 
रोर सुमे मी यह अनुभव करने दीजिए किंश्रापमेरेरूपकोदही नदीं 
चाहते, वरन मुभे हृदय से स्वीकार कर रहे दै ।" 

"देवि । मै कत्रिय हूं । अपने वचन को प्रत्येक दशामें निभाने 
वाला स्त्रिय । मेँ तुम्दे हा्दिकरूप से मोग रदा ह" शान्तु बोले । 

“आपके महल मे आपकी अन्य रानिर्यो भीतो होंगी" गन्ाने 
प्रश्नं किया । 

षो, एक रानी है, सबकी ।" 

“छरीर उससे कोई पुत्र मी होगा ¢" 

“एक कुमार्‌ है, पारासर'' शान्तजु बोले । 

“फिर मँ ्रापको वर रूप में स्वीकार करके कैसे प्रसन्न रह सकती 
हं । मेरौ सन्तान तो पारासर की इच्छा की दास रहेगी गङ्गा बोली । 


“नही, मेँ तुर पटरानी बनाञगा ओौर तुम्हारी सन्तान को दही 
राञ्य सिंहासन मिल्तेणा । पारासर तो राञ्यकाज में रुचि दी न्ह लेता 
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वह्‌ तो योगी जीवन का भक्त है, पता नहीं कव पंच महाव्रती साधु 
हो जायः' "मेरी एक शते स्वीकार कीजिए" गं गा बोली । 


“क वर दीजिए, जिसे मेँ जव चादे मोग सकर" । रौर यदि 
श्राप मेरे उस वरको पून करेगे तो श्रपनी सन्तामकोलेकर् 
श्रपने पिता के यहा चली श्राङगी ।“ 


न ¢ 
शान्तनु ने वात स्वीकार कर ली । गद्धा प्रसन्नता पूवक विवाह 
केलिए तैयार दो गई, रौर ऊय ॑हठिनों वाद्‌ गगा पटरानी बन कर 
. शान्तनु के मदल मे जा पहुची । शान्तयु ग्वा जैसी परम सुन्दरी गुण- 
वती श्रीर्‌ पवित्र नारी को पाकर बहुत सन्तुष्ट हुमा । श्रानन्द्‌ से 
दिन व्यतीत होने लगे। पारासर एक मुनि के उपदेश से प्रभावित 
होकर सनि हो गया । श्रौर कुट दिनो बाद गगा सेएकचांद्‌सा पुत्र 
रतन उघन्त हुश्रा । सारा महल दुल्दन की भाति सज गया । जन्म 
मदोप्सव श्रभूत पूरव रूप से मनाया गया । चारों घ्रोर राग रगकी 
महिले, दान श्रौर दावतों काजोर। जयजय कारो से सारा मदल 

गू ज उठा । वाद्य मरना के स्वर वातावरण में घुल-मिल गए । 


छ गागेय कुमार ® 


नवोदित शिशु का गागेय कुमार नाम रखा गया। गगा जिस पर 
शान्ततु पूरो तरह्‌ च्ालक्त ये, पतररल्न की प्राप्ति के उपरान्त, वैमवपूरं 
वातावरण में हषं पूर्वक रहने लगी । शान्तनु का प्रेम श्रौर भी चरपिक 
हो गया, वै राजङ्कमार पर अधिकाधिक प्रम दर्शाने लगे। पालन पोषण 
का सुन्दर प्रवन्ध कर दिया गया ! प्रम श्रौर सन्तोष के इस सयुक्त 
वातावरण में राजा रौर रानी, शान्ततु रौर गगा जीवन के स्वरम 
दिन व्यतीत करते रदे । एक दिन कध मुनिगण के आगमन की सूचना 
मिली । शान्ततु गगा श्रौर गागेय कुमार को साय लेकर दर्शानार्थं गर । 
सुनि ने अपने उपदेश मे कदा कि यह ससार असार है, इस मेँ छरतिम 
सुख तो बहुत दै, पर वास्तविक सुख, आस्मिक सुख ्रागार शरीर अण- 
गार धमे का पालन करनेसे दी प्राप्त हो सकता है । यह्‌ वैभव श्नीर 
लदेमी द्वारा खरीद्‌। जाने बाला सुख तो ण भुर है, श्चात्मा की 
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शद्धि के लिए जिसने संसारम कुट नर्द तिया उसक्रा मनुष्य जीवन 
व्यथं ही गया समभो । 

उन्दानि घम की व्याख्या करते हुण् य भो दपर श्रिया क्रितिना 
्रपराधके किसी मौ जीव की हव्या करना, कमी निस्परायीका 
सताना भयकर पापदै, प्रतः गृहस्य जीवनमे र्ट्‌ करर निश्चय हिसा 
का तुरन्तव्यागकरदेना चादिण | मिध्या भिन्ना न्यौर मिथ्या भाषणन 
कभी सुनना चादि श्रौरन श्रपने गुख मे निकालना दी चादि 
नीतिवान व्यक्ति का विना दि" जिनी की क्रार वस्तु नदीं लेनी 
चाहिए । यद्‌ सव शोल धर्मक्रटी सोपान टे, ज) रि क्िरामशि धम ६, 
जो इसे धारण करता हे वही पुण्यवान ३। छिमसी व्यक्ति के उच्च 
प्रासन श्रथवा उच्च पद्‌ पर विराजमान हा जानेस ही वह महान्‌ 
एव शरेष्ठ नहीं हौ जाता । यल्कि श्रेष्ठता धर्म से निदहितर। जो धर्मं 
का पालन करता दै वही श्रेष्ट हे, वही श्राररणीय टै। 

स॒नि जि के उपदेश का बालचन्द्र सेव्रृद्धि री योर जाते गागेव 
कुमार पर वहुत प्रभाव हुमा श्नौरगगाकातो जेसे सजीवन पथ पर 
चलने के लिए दीप शिखा सिलल ग्ड थी उसका दय श्रालाकिति हो 


गया । वापिस ्राकर गंगाने विवासे पूवं शान्तनु दासा दिए गए 
वचन का स्मरण कराया । 


शान्तनु ने कहा-“"वोलो क्या मागती हो ? 

“छाप निश्चय र्दिसा का परित्याग करदे ॥ 

“श्रौत ?? 

“अर्थीत्‌ शिकार खेलने के दुन्यंसन का परित्याग कर दे" 

शान्तु चक्कर मे पड़ गए । बोलते “तुम ने यह्‌ वर नदीं मागा एक 
छंङुश मारा है!" 

“आप श्रपनी प्रतिज्ञा को पूरं करं 1" 

वैने यह थोड़े दी कदा था कि तुम सुक पर प्रतिबन्ध लगा देना, 
जो वस्तु तुममांगों मैदे सकता) प्र तुम तो सुकसेमेरी कला 
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छोनना चाहती हो 1 इस प्रकार पणु वनाने कौ इच्छा कररहीदो 
शान्तनु ने तनिक उत्तेजितं दौ कर का । 

्टरसमे पगुदोनेकी स्या बात है? गगा ने कदा, कष्याश्चाप 
शिकार खेले विना पगु ह्यो जयेगे ? यह्‌ तो बड़ी थोथी दलीलदै।न 
शिकार खेलना कोई कला दी है 1" 

“तीरन्दाजी तो कला ह 1" । 

“हा दै, पर क्या इसका च्रभ्यास्र जीव हत्या करकी कियाजा 
सकता है ¢ गगा ने प्रश्न किया। 

“छीर क्या इट पत्थो पर्‌ वाण चलाने का अभ्यास करू ९" 

"सीधी सीधी तरद्‌ चाप कह दीजिए कि मैं छरपना वचन पूण 
नहीं करना चाहता शरोर तुम्दे धाखा दिया गया था, वह्‌ वचन नहीं 
सन वहल्लावा था ¢" 

"पगा । तुम सु पर सन्देह्‌ कर रदी हो प्रौर ' मुमे भूठा कट कर 
मेरा श्रपमान कर रदी हो" शान्तनु विगड पडे । 

"महाराज । इस मे विगडने की क्या श्रावश्यकता हं ! यदि सत्य स 
च्ापुकाश्रपमानदीहतादैताइसकेकारणएमभी ्रापदही दै? गगा 
ने तनिक श्रावेश मे आकर कहा । 

गगा 1 मुभे श्राशानहींथी करि तुम मेरा इस प्रकार उपहास 
करोगी, इस प्रकार श्रपमानित करने का प्रयत्न करागगे" शान्ततु श्रधिफ 
इन्तेजित दो गए। “स्राप तो क्त्रिय ह, गगा ने तुनक कर कहा, चषत्रियां 
की रीति श्रौर परस्परा का ताड कर्‌ श्राप श्रपना सान चाहते है श्नोर 
वह्‌ भी एक सन्नारी दाया 

1 चात वट गई । शन्तनु र्टष्ौ गये श्रौर गगाभी। वह श्नपने 
पूवे निश्चयानुसार गागेय कुमार को साथ लेकर श्रपने पिता के यहां 
चली गई । एस स शान्तनु कन्ध हो गए । 

>८ ˆ >< 
शान्तनु सिंहासन पर विराजमान थे । कई श्रलुचर वदो पटच 


गण । उचित सम्मान प्रदत करते हुए उन्दने महाराज की जय हो 
फा नाद्‌ चुलन्ड किया । 


““भ्राये, आइये 1 कहो छुशल तो ई ?” महाराज शान्तु ने पृष्ठा 1 
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° महाराज की दया दै तो अङ्कशलता का प्रश्न ही कदां रै १" समी 
लोले । 

महराज फे अधरो पर युस्कान खेल गड । 

“महारज ! महल की चहार दीवारी में तो आपका मन सुमनं 
करम्हला सा गया होगा, करदो राप बन उद्यान के रमण के शोकीन। 
को यह बन्दी समान जीवन" अनुचरे ते कदा- 

नहा, दम मी कटीँ भ्रमरणा्थं जाने के इच्छुक हे । पर कहँ 
जायें ?" शान्तनु बोले ! 

“महाराज । दस्तिनापुर से कहं दुर नदी तट पर विशाल उदयान 
है, वडा द सुरस्य स्थान है, च्रनुचर कहने लगे, उधर चलँ तो प्राकृतिक 
सौन्दर्यभी देख सकैगे, आप कामन भी बहलेगा, रौर इच्छा रे 
तो शिकार भी श्रच्छा मिल सकेगा, बहूतेरे पशु पक्ती वहा मिलते दै। 
श्राप की इच्छा के श्रनुरूप दी वरहो सब कुल है 1" 


"नहीं माई । हम शिकार नदीं खेलना चाहते । इस एक 
चात से मेरा गृहस्थ जीवन ही कंटक पूणं होता जः रहा है ।” शान्तु 
ने कहा । | 

“महाराज । शिकार खेलना तो राजार्जो की प्रिय क्रीडा दै। इसे 
व्याग कर क्या मक्खी मारा कीजिएगा” एक.ञअतुचर बोलला । 

"महाराज । हर अच्छी वस्तु, श्रच्छे कार्यं रोर अच्छी क्रीडाको 
बुर बताने वाले संसार मेँ मिल दी जाते हैँ । कहीं कौवों के कहने से 
हंस श्रपना स्वभाव थोडे ही वदल देता है ?" 

दूसरा बोल्ल पड़ा । 


शरोर फिर तीसरे ने भी कहा “महाराज ! इस प्रकार हिसा शरोर 
्र्हिसा का श्राप विचार करेगे तो श्राप अपने राज्य काज भी नहीं 
निभा सककेगे । यह्‌ तो मुनियो के चोचले दै, जिन्न छ करनादैन 
धरना । च्चाप तो राजा द) राजा तो भगवान्‌ का दसरा रूप होता दै॥ 

इसी प्रकार सभी श्रनुचर पीद्धे लग गए श्रौर महाराज शान्तु उन 
के साय दो लिप्‌ । उदयान मे पहुचे । पहले प्राकृतिक सुरम्य दर्यो को 
देखते हए धमते रहे 1 ्ननायास दी सामने से एक उद्धलता हुश्रा मृग 
चमा निकला। 


“व्यद दुष्ट समस्ता ह इधर को$ तीरन्दाजीमें निपुण व्यत्त 
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नहीं है, मूस कैसे उद्लता हुता निकल रदा दै, वडा गवे दै इसे अपने 
पर ?“ एक श्रनुचरं बोल पडा । 

'ृ्मनी । न्रगर्‌ महाराज ने धटुष उठा लिया तो सारी उल क्रूद्‌ 
कण भर मे भूल जायेगा ।” दूसरा बोला, शरोर तीसरे ने तीर ठीक 
निशाने पर मारते हृद कटा, “महारज का एक ही वाण टेखिए केसे इसे 
शान्त करता है ।” 

श्नोर महाराज के हाथ सें उसी त्षण धनुष श्रागया, चल पडे 
उस के पीले । निकट हीमे गागेय कुमार धूम रदे ये, रज्योष्टी सामने 
महाराज शान्ततु को धनुष वाण सम्भे मग का पीदा करते उन्दे 
देखा, निकट क्र बोल उठा “महाराज ) इस शग बेचारे ने मला 
श्रापका क्या बिगाड़ाहै, निरपराधीके प्राण लेते श्राप को तनिक लजा 
| प्राती, ्रापकेहदयकी करुणा श्रौर दया क्या सभी लुप्ते 
गद १" 

महाराजने ग परदही दृष्टि जमाएहुए कहा “किसीके काममे 
विष्न डालते हुए तुम्हे लञजा नदीं ्राती 

“मेरा कतेव्य दै कि अनिष्ट श्रौर अन्याय करते हुए मदुष्य को 
रोक ° गांगेय कुमार बोला । 

महाराज शान्तनु को क्रोध श्रा गया, उन्दने उसकी श्नोर मुख 
करके कक्ष “भमेरे रास्ते मे रोदा मत वनो । अपनी चैर चाहतेोता 
यहां से चले जाश्रो । मे च्रपने काममें किसी का विध्न सहन नरष 
फर सकता 

तो भी युन लीजिए, गागेय छकरुमार उत्तेजित होकर वोला, 
यहां भाप शिकार नर खेल सकते 1 

महाराज शान्तनु के नेत्र में लाली दोड़ मई “हट जाश्नो कहीं एसा 
नष्टो किंमृग के वजाय सुरे वुम्दीं पर निशाना साधना पडे ।” 

युवक गगिय कुमार की रगो में दौडते रक्तमे गर्मी रा गई । उस 
फा मुखमण्डल जलने लगा “श्राप यह मत भूल्िये किं मेँ पतनिय पुत्र 
हुं । मे भिसी कौ चुनौती सहन नदीं कर सकता |" 

“रौर तुम जैसे सिर क्षिं कोवाणों से वघ डालतेमें 
भ्यस्त हू” महाराज शान्ततु ने गरज कर्‌ कदा । 


दूसरी घ्रोर से गागेय कुमार भी मुकावते के लिए तैयार हो गया, 
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वातो बातों में ही ठन गई । दानो च्रोर से एक दूसरे को धूली धूसरित 
करते कीरडगे दयकीजारदी थीं] गागेय ने धलुष उठाया श्रौरनुपकी 
भ्वजा गिरा दी 1 दूसरे बाण से सारथी को मूच्छित कर दिया] 
शान्तनु तीर पर तीर चलाने लगे, पर गागेय उनके तीरों को श्रपने 
वाणा दवाय बीचमेदही गिरादेते। इतनेदहीमे शान्तनु के एक श्रनुचर 
ने कुमार को घेर लिया, बलिष्ट गगेय शूरवीर ने उसे पाड दिया, 
शान्तनु क्रोयित दो अग्नी पूरो शक्तित से धष पर बाण चदाने लगे। 
कुमार ने तुरन्त एेसा तीर भारा किं उनके घटुषप की डोरी कट गहै। 
उ्यो ही गागेय कुमार ने महाराज शान्तनु पर वार करना चाहा, पीछे से 
प्मावाज श्रई "गंगेय । ठदहयो? यह्‌ थी एकस्तरी करट से निकली 
श्रावाज 1 गांगेय ने पी मुड़ कर देखा, गगा चली श्रार्दी थी । गंगा 
जो उनकी मा थी श्मौर महाराज शान्तनुने गांगेय का नाम सुना शरोर 
गगाकोदेखा तो च्राश्वयं चकित रह गए, यह मेय दीपत्ररै। 
च्रोह्‌ | इतना शूरवीर श्रौर र्एवीर मदाराज शान्तु सोचने लगे । 

"क्या माों? गांगेय को उस समय माता द्वारा इस प्रकार रोका 
जाना रुचि कर न लगा था | 

"वेटा, यह्‌ तुम क्या कररहे हा ¢" दूर से श्राती गगाने पुकार कर 
कहा । 

““मां ! यह्‌ श्रीमन्‌ निरपसाधी पशुम का वध कररदे दै, मेने दृन्दे 
शिकार खेलने को मना क्रियातो मुभ पर्‌ धौस् जमाने लगे । श्रव 
देखता हूं इनका पौरुष जिस पर इन्दे शभिमान है ।” गागेय कुमार ने 

हा । 

गगा पास श्ना गडथी, उसने श्रपने सवामी को प्रणाम किया, 
गागेयके नेत्रा मे श्राश्च्यं चेल गया। 

“वेटा । श्राप चाप भी निरपराधी का वध करतेर्है!" गगा 
ने शराश्च सं कहा । 

शान्तनु ने गागयकोद्ाती स्त लगा लिया श्रौर उसकी वीरता की 
भूरि भूरि प्रशसा की 

““महाराज ! द्रेा इस दुव्यंसन का परिणाम ! ्राज मै यां टीक 
समय परनपर्हुचनीनतायातो मं विधवा हा जात्ती ्रथवा गोद्‌ साली 
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ठो जाती, निपूती वन जाती । मेरा युद्टाग जाता या गोद खाली 
हा जाती ।" 

"हं ररेवी । तुमने आज एक भयानक कार्ड को होने से वचा 
लिया । शान्तनु ने कृतजता प्रगट की । गागेय पनी माता के साय 
चला गया श्चौर्‌ य मे एक पीडा लिए शान्तनु श्रपने महल को लौट 
श्राय । 

कहते है कुद ॒दिना पश्चात्‌ शान्तनु ने अपने शूरवीर महान 
बलवान शुद्ध विचार आर्‌ पवित्र चरित्र गागेय को अपने पास बुला 
लिया । 

>< >< नति तात 


। गागेय की भीष्म प्रतिज्ञा 

नरप शान्तु एक दिन यञ्ुनाकीश्रोर जा निकले । तट पर खडी 
एक परम सुन्दरी कन्या पर उनकी दृष्टि गई । सादात देव लोक की 
श्रप्सरा समान वह्‌ कन्या सौँदयं मे श्रद्धितीय थी । महाराज शान्तनु 
न उसदेखातो उस के प्रति च्रदुराग ने उनके द्य मेँ जन्म ्िया 
रीर वे चित्र क्िचित से उसकी शरोर टकटकी लगाए देखते रद । 
न जान कितनी देरी तक वे उसी केश्रगों पर रष्टि जमाए रहे। 
मद भरे नयन, गुलाबी कपोल, पुष्प पुडिया से श्रारक्त श्रधर, 
गोल चेहरा, नितम्वो से नीचे तऊ लटके गहर काले केश, गर्वित कुच, 
जिनकी नाक वाण की माति उभरी, पतली सी सुद्र भर कर, समी 
कुह शान्तनु के विपयोन्माद को उत्तेजित करने फे ्तिए पर्यीप्र 
या। वह एक परम सुन्दरी थी, एेसी सुन्दरी का सूप कितने 
दौ लोगों फे चित्त; को चचल करने मे सफल दा सकता था। 
सुन्दरी ने तो इन्द्र तक को पत वश में किया, फिर मनुष्य 
फीता चात दी क्या! शान्तनु उसके मदवाल्ते योवन का तीर खाकर 
घायल हो गए । एक नाविक से पूष्धा “यह्‌ सुन्दरी कोन ह ?"‡ “राजन्‌ । 
यह्‌ कन्या मेरी ह, इसका नाम सस्यवती ₹ई 1 

"नाविक कौ कन्या प्रोर इतनी रूपवती ! श्राभ्वयं को वात ई" 
शान्तनु सोचने लगे । उन्होने प्रपन मत्रा का एकान्त मे कुद समम्नाया 
श्रीर्‌ मन्री से नाविक को कटलाया कि वह सस्यवती का विवाह महा- 
राज शान्तनु के साथ कूर दे - 
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नाविक ने उस समय कोई उत्तर न टिया। 

महासज शन्ततु उसके सकान पर गप श्रौर स्वयं उसका विचार 
पृछा । 

नाविक बोला “सहाराज ! आपके साथ सुमे अपनी कन्यका 
विवाह करने मेँ कुव श्रापत्ति दै 1 

“वह्‌ क्या ? 

''सव्यवती को एक नाविक को कन्या सममः कर श्राप उसे महल मेँ 
उचित आद्र भी दे सकरेगे, इसमे मुभे सन्देह दै" नाविक बोला । 

“तुम विश्वास रखो ! सत्यवती हमारी रानी चनने के पश्चात रानी 
ही सममी जायेगी । उसका -मान हमारा सान होगा शान्तुने 
विश्वास दिलाया । 

“पर महाराज । सस्यवती की सन्तान कोतो आ्रापिके पुत्र गौगेय 
कुमार का दास ही बन कर रहना पड़ेगाःः नाचिक बोला । 

तोक्या तुम यह चाहते दो कि सत्यवती से उदन्न हुए पत्रकोदही 
युवराज का पद्‌ मिले ? 

महाराज शान्तनु २ प्रशन किया । 

“जी ह, आप सुभे त्तमा करे । सत्यवती का इसी शतं पर आपसे 
विवाह सम्पन्न हो सकता दै" नाविक ने उत्तर दिया। 

“क्या सत्यवती श्रौर उसकी सन्तान के लिए इतनी ही बात पयाप्त 
नकं है कि वह श्रौर उसक्री सन्तान नावखेने का कायं न करके राज 
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महल का सुख भोगे ” महाराज शान्तनु की बातर्मे एक व्यंग हिपाथा। 
“महाराज । दासता चाहे किसी कीदो, दासता ददी दै! पक्तीको 
सोने के पिंजरे में रखिये या लकी के में, पर है वह जन्दीही श्रोरकिसी 
ने कदा दैः-- 
मिले घछश्छ सेठी जो च्राजाद्‌ र्ह्कर। 
वह हे खौ व जिल्लत कै हलवे घे बेहतर ॥ 
नाविक की चात सुनकर महाराज शान्तनु को दुख इमा वे बाले 
"तुम उन्दें दास कैसे कह सकते हो । राज्य परिवार का हर सदस्य दी 
राजा होता दै, यह वात दूसरी दै कि गाञ्य सिद्ासन पर एक ही वैठता 
दै । सत्यवती के पुत्र भीतो गागेय कुमार के माई दी दोगे। उनकी 
दासता कातो प्रष्न ही नदीं उठता” ॥ 
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“महाराज । सम्भव है श्रापकी दी बात सच दो, नाविक कहने 
लगा, पर भविष्य के बारेमे कौन जानता दै ? स्या पता गागेय कुमार 
का व्यवहार उनके साथ कैसा हो । जव तक श्राप जीवित है तव तक 
वे राज कुमा जैसा मुख भोगेगे पर श्रापके वाद्‌ की वात तोच्रनि- 
स्वितरै। यह भीतोष्टा सकतादै कि गागेय कुमार उन्दूं महलसेष्टी 
मिकाल बाहर करे ।" 

"तुम कैसी बाति कररदे ह, मेरा गगिय देखा कदापि नर्हीहो 
सकता 1” महाराज शान्ततु ने टद शब्दों मे कटा । 

“मनुष्य को वदलते देरी नदीं लगती महाराज 1“ 

पर मै जो विश्वास दिलाता? क्या मुम पर तुम्हे विश्वास 
नष ६” शान्तनु ने जोर देकर का । 

'“न्रापका तो हमे विश्वास है पर क्षमा कीजिए राजन्‌ श्राप भविष्य 
की गारटी कैसे दे सकते ह । राप श्रमर तोन है" 

“सुमे दुख दै किर्मँ गागेय को युवराज पद्‌ दे चुका हू ओर्‌ श्रव 
मे रस निणेय कों बदल नदी सकता” शान्तनु ने विवशता प्रकट की । 


“तो युमेः भी वहत दुख दै कि मँ सत्यवती को इस प्रकारं ्रापकरो 
नक्षी दे सकता । माना कि वह्‌ प्रतिदिन नाव चलाती है, परिश्रम 
फरके रोटी कमाती, श्रौर यदि किसी नाविक के घर गई तो 
सकी सन्तान को परिश्रम करके रोटी कमनी होगी । पर 
उनफे साथ केवल इस लिए तो उपेत्ता भाव नहीं वरता जायेगा 
कि वे सत्यवती के वालक है, चन्दे इल वात का ता 
दण्ड भोगना नही पदेगा कि उन्दने सत्यवती जैसी रूपवती की 
कोख से जन्म लिया है । सत्यवती का पुत्र केवल इस लिये तो च्रपने 
पिता की सम्पत्ति से अधिकार च्युत नहीं होमा क्योकि वह एक एेसी 
मां की सन्ताने होगा जिसका विवाह एेसे पति से हुश्रा जो जिसके 
घर मे पहले से एष नारी थी शरोर इसी फार्ण उसकी सन्तान को 
पिता फौ सस्पत्ति पर अधिकार मिल गया। सत्यवती का विवाह 
यदि किसी श्रमजीवि से होगातो उसकी सन्तान क किसी दृसरे को 
देख कर हाय न्ह मलने होमे, प्राह नही भरनी होगी" नाविकने 
लम्वा-सा एक भापण दे डाला । 

शान्तनु ने बहुत सममाखा, यहुतेरी लीलं दी, क्तिनि दी द्द्‌ 
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शर्ब्दो में बिश्वात दिलाया कि सत्यवती की सन्तान के साथ अन्याय 
नहीं होगा, पर नाविक न माना। महाराजा निराश लौट आये । पर 
उनकी निराशा उनके सुख मरुडल पर मलीनता के रूप मे पुत गई थी । 
उनकी गदैन लटकी हुसी थी। उनके नेत्रोमें दुख भाकरहाथा, 
वे व्याकुल थे । महल मेँ आने पर, वैभव के समस्त साधन उपलब्ध 
होने पर श्मौर मन लभावने कार्यक्रम चलने पर भी उनको शान्तिन 
मिली । वे उदास थे, रह रह कर दीव निश्वास होड रह थे । उनकी 
्रावाज इूबी हुई सी थी । उनका उत्साह लुप्त हो चुक्रा था। वे 
करुत्रिम हसी हस्ते की चेष्टा मी करतेतो उनके हृदय की पीड़ामुहं 
पर प्रतिविम्वित हो जाती! गगियने जव पिताजी कोदेखा वद्‌ 
समम गया कि कोई वात है जा उनके मनमं कटे की भाति 
खटक रही दै, जिसके कारण वे व्याङ्कुलदहै । क्या किसी ने 
उनकी अवज्ञा कीहे?स्याकिसीने कोई धृष्टवा कीदै? क्या कोई 
उपद्रव हत्या है ?“ कितने ही प्रश्न उसके मस्तिष्क मेँ उठे । ससेन 
रहा गया, सुपुत्र था वह्‌, पिताके सुख को मलिन देखना उसे सहन 
नहीं था । पृष्ठ वैठा "पिताजी मेँदेलरहा हू करि श्राप कठं उदास 
तथा व्याकुल स है । क्या कारण है ¢ 

शान्तु ने पुत्र से अपने मनोभाव ह्ुपाने का प्रवल प्रयत्न किय; 
ओर अधरो पर छृचिम सुष्कान लाने को चेष्टा करते हुए वे बोले 
"न्दी ता एसी वात तो नदींदै। इमतो अन्य दिनकी भातिदीदैः 
स॒म्दे भूल हद दे । 

“नदीं पिता जी, श्राप तो वास्तव मे कुच दुखी से प्रतीत हते द। 
राप मु वताद्ये | क्या कारण है आपकी व्याकुलता का । फिर यदि 
मँ आपकी व्याकुलता को किसी भी प्रकार दुर कर सका तो श्रपनेको 
यन्य समर्‌ गा" गांगेय कमार बोला “गागेय ! तुम्दे मूल हुदै दै, भे 
कोई भी ता चिन्ता नर्दी, दुख भला किंस वात का हो सकता है ? 

शान्तनु न मनकी वातन वताई। पर गांगेय भापगया किं वात 
ङु अवश्य दं पर पिताजी वताना नहीं चाहते। उसने मव्रीजीसे 
महाराजक व्यङ्ललोनेका कारण पृष्ठा । मत्रीजीने साफ़ साफ 
सारी वाते वता दीं । गाये ने सारी कहानी सुन कर कदा “इतनी-सी 
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च।त फ लिण् पिता जी दख प्रकार तदप रद है ? यद्‌ तो बहुत दी दोरी- 
सी वातदै। यँ श्रमी इसको सुलमाये ठेवा हू" उतना कह कर गागेय 
यमुना तट की श्रोर च्ल पडे । 
>८ >< >< 
““प्राज च्रापने महाराज का अनादर करके ्रच्छा नहीं किया 
उनका दित टूक हो गया है श्रीर ठ चुरी तरह व्याङ्गल द । कन्या 
का श्रापक्रा विवाहतो करना ही है फिर महाराज के साथ विवाद करने 
मेद्राषही क्या दै ?" गागेय ने नाविक से कहा । 
““कुमार्‌ । सँ स्वय वहुत लबञ्जिप हू कि महाराज की इच्छा पूण 
नहीं फर सकना"" नाविक ने खेद प्रगट करते हुए कहा । 
२ 01 
“कुमार । जो सोत का पुत्र दाते दए मी अपनी कन्या कोदेताहै 
वह जानवृम कर उसे च्रौर उसकी भावी सन्तान का च्रेरेङुएमे 
धकरे्त। दै-तुम्हारे जैसे पराक्रमो, वुद्धिमान शरोर अनक विदानो 
म निपुण सौत पुत्रके होते, तुस्दीं बताच्या, मेरी कन्या कौ सन्तान 
कमे सुखी रह सक्रती दै ? क्या वनमें गजेना कस्ते हुए सिह क रोते 
फभी मृग गण्‌ सुखी रह सक्ते ह्‌? कदापि नर्द राजकुमार । मेरी 
कन्यासेजो सन्तान दागी वह फभी राञ्यपाट कौ नर्द प्राप्त कर 
सकती प्रत्युत उस श्रापत्ति में ही फस जाना पडेगा ।* नाचिफ न 
का | 
“प्रापने जो कल्पना की रै, वहं भ्रम मात्र हे। राजङ्कमार कहने 
लगे, हमारे वश का श्रन्य वशो से भिन्न स्वभाव दहै। कोवो मौर दसों 
का समान मत्त समा हमारे वशो के विचार दही दुसरा स भिन्त 
ह। मे श्रापका विश्वास दिलाता कि सत्यवती का श्रपनी माता 
सेश्रधिफप्मदरकोद्षिमेदेषूगा) 
“केवल श्रादर सम्मान मेही क्यादहोता ई? मै ता सत्यवती 
फौ सन्तान के सम्बन्ध मे भौ चिन्तित ह" नाविक न कहा । 
"दुक लिएभी चाप चिन्ता चकर, गामय कुमार्‌ वलि, मेँ 
श्रापके सम्गुख हाथ उटाकर्‌ प्रतिज्ञा करता किं सत्यवती की भावी 
तान ही सस्यपाट फौ भ्त हागी, सं न्ही-शचव ठाश्चाष्डो 
पिस्वास्र भाया ।"' 
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“च्रापका तो सुमे विश्वास पहले से दी रै, वह विश्वास द्द्‌ श्रव 
हौ गया, नाविक बोला, पर इसकी क्या गारंटी है करि श्रापकी 
सन्तान ्ापके पद्चिन्हौ पर चलेगी ? कहीं श्रापकी सन्तान ने उनसे 
राजपार द्वीन जिया तो क्या होगा ? क्योकि वह कैसे दूसरे के रज 
काज को सहन कर सकेगी ?- नदीं कुमार मेरी कन्यां की सन्तान 
निष्कैटक राज्य के सुख कोन मोग पायेगी ।" 

चतुर गांगेय नाविक के मनोगतं भाव ताड गये | नौर बोले 
“रै सुपूत हू, अरर एक सुपूत श्रपने पिता को सन्तुष्ट एव सुखी देखने 
के लिए अपने प्राणो तक की बलि दे सकता दै-में ्ापकी इस चिन्ता 
कोभीच्भीहीदूरक्िि देता | इतना कह कर वे रके श्मौर पहले 
आकाश फिर प्रथ्वीच्मरौर फिर चारों दिशा्श्रों कीश्चनोर मुख करके 
हाथ ऊचा उठा कर बोलते “राज मैः आकाश, प्रभ्वी, चाये दिशा, 
उपस्थित जीवो को साती बना कर प्रतिज्ञा करता हू कि में आजीवनं 
ब्रह्मचारी रहंगा” इतनी कठोर प्रतिज्ञा की, इतना कठिन त्रत लिया, 
गांगेय ने किं सुन कर सभी लोग आश्चयं चकित रह गए । 
गांगेय कुमार इस भीष्म प्रतिज्ञा के उपरान्त दी भीष्म पितामह के नाम 
से पुकारे गए । 

“ठक वात ओर ?'" नाविक ने कहा, श्राप जीवन भर सत्यवती 
की सन्तान का पक्त लेंगे ? नाविक की इच्छा पतिं के लिये गांगेय 
कुमारने यह भी प्रतिज्ञाकी। नाविक को पले तो यह विचित्रसी 
प्रतिज्ञा लगी ओर फिर अपनी सफलता पर बहुत दी प्रसन्न हुश्रा। 
गद्गद्‌ होकर वह बोला “राजङ्कुमार्‌ । तुम वारतव मे सुपुत्र हो, चम 
जसे गुणवान, पितृभक्त ओर आदश पुत्र पर महाराज जितना भी 
ग्वं करे कम ही दै । तुमने श्राज पितुमस्िति का उच्चाद शं परसतुत कर 
ससार मेँ श्रपने को अमर कर लिया । मँ तुमसे बहुद प्रसन्न हू । आतर 
इस ्रसग में मैं तुम्दं एक कदानी सुनाङ' ।” ` 

इतना कह कर वहं गांगेय को कहानी सुनाने लगा बह कहानी थी 
सस्यवती की । 


सस्यवती 
बहुत दिनों कौ बात दै । एक दिन नाव खेते खेते भै बुरी तरह थक 
गया ओर विश्राम करने देतु यञ्ुना तर पर एक अशोक शक्त ३, लीचे 


मदाराणी गगा २८७ 


~~~ 








~~~ 


चला गया ! व जाकर क्या देखता हं † किं एक उसी समय उत्पन्न 
हू कन्या पडी र ।वडी ही सुन्दर चन्द्रभा की हवि उसके मुख पर 
विद्यनान थी । मेरे कोई सन्तान नदीं थी । इसलिए निशि दिन सन्तान 
की चिन्तामें ही घुलता रहता था, इतनी सुन्दर कन्या को देख कर मेरा 
मन प्रफुल्लित दो गया । मुभे श्चनायास टी एक श्चुपम रत्न मिल गया 
था । उस कन्या को ्यैने उठा जिया, प्यार किया । इतने मे ही आकाश 
म एफ श्रावाज सुनाई दी, ““रत्नपुर के राना रत्नागद्‌ कीरानी 
रत्नवती के गभे से इस कन्या का जन्म हुश्रा द । नूप रत्नागद्‌ का शु 
एक विद्याधर इसे उठा कर यहां डाल्ल गया है । इसका लाड प्य।र्‌ से 
पालन पोपण॒ करो । एक दिन यष्ट कन्या ऊुरुवश की स्त्री रत्न बनेगी ।" 

मेनि श्राकाश वाणी सुनी । श्रपने घर के निस्सतान पनकोदृर 
फरने के लिए मेँ उस च्रपने घर ले गया जौर वहां ण्डे लाइप्यारसे 
पाला सस्यवती बही कन्या द । यह्‌ राज परिवार की सन्तान दै, मेने 
रो वस एस का पालन पोपण भर किया रै-- 


गागिय कुमार ने यह कथा सुनी तो वहुत प्रसन्न हुए । न्दे इस चात 
का सन्तोष हुश्रा कि उनके पिता एक णेसी फन्या से विवाह कर रद 
जो किसी राज्य परिवारकाकादही रत्नदै। 

नाविक सस्यवती का विवा शान्तनु से करने फो तैयार ह गया । 
षस शुभ सन्देश को लेकर गागेय कुमार (भीप्म) शरपने पिताकेपास 
गए, उनके चरण छू कर वह्‌ शुभ सन्देश सुनाया । राजा को आश्चर्य 
हु कि नाविक चिवाह फे लिए तैयार कैसे हो गया । उन्दनि पृष्ट ही 
तोक्लियाकि नाविक की शंकार््रों का समाधान कैसे हुश्रा । तव सागोय 
फमोर (भीष्म) ने श्चपनी भीष्म प्रतिज्ञा की वात कह सुनाई । शान्तनु 
फो मी प्रतिना पर विस्मय हुश्रा उनकेने्रो मे श्रश्र विन्द्‌ दलद्यला 
शमाये । छाठी से लगा कर वोत्ते “गांगेय ! तुमने अपने पिता के लिए 
रतनी भीष्म प्रतित्ता को ह कि, में ्म्राज तुम्हारे सामने तुच्छं रह्‌ गया, 
मेरौ प्रसन्नता के लिए तुमने अपने भावीजीवनको णक कठोर तमं 
पाध वियामे तुम्हारे इसत्यागकेवोकसेव्वाजारहा हूं कमी 
उम्रण नह हो सकूगा 1" 

“न्ट पिताजी ! यह तो मेया कतव्य धा। श्राप मुके याक्तीर्वार 
रीणिए रिम पने ब्रत फो टटा पूर्वक निभा सद ' 
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“बेटा 1 तुम में आत्मबल दै। तुम महान हो । तुम्हे किसीके 
आशीर्वाद की अवश्यकता न्दी" 

शान्तनु का विवाह इसके उपरान्त बहुत ही ठाट बार से सम्पन्न 
हा । सत्यवतो को प्राप्त करकेमहाराज शान्तनु इतने प्रसन्न हए सानो 
उन्हे स्वम मिल गया हो । उन्होने सोचा कि जव गगा का पुत्र तनी 
मीष्म प्रतिज्ञा कर सकता रै सा क्यामै शिकारन खेलने की प्रतिज्ञा 
तर्ही कर सकता ? अवश्य कर सक्ता! क्योन इस प्रतिक्नाके द्वार 
पविन्र गगाकोमी अपने महलमेले आङ? उन्दने यही सोचकर 
शिकार न खेलने की प्रतिज्ञा की । किन्तु गंगा उस समय टक्‌ जिनाचचन 
मेँ लग निव्त्तिभाव धारणे कर चुक्री थी । 
जते आये । 

सत्यवती सेदो वीर पुत्रोने जन्म लिया । जिनमेसेएककानाम 
चि््रोगद्‌ ओर दुसरे का विचित्र वीयं था। उन दोनो राजङ्कमार्सो का 
पालन पोषण विशेष ठाठ बाटके साथ हुखाताकिं सत्यवती को कभी 
यह शिकायत न हो सके किं उसके पुत्रो के साथ उपेच्ता भाव वरता जा 


र्दा ह । भ श [® 
महाराज शान्तनु आयु के श्रस्तिम चरण मे श्रेष्ट एव पवित्र जीवन 


व्यतीत करने लगे ! उन्हे समस्त प्रकार के व्यसन त्याग दहीद्ियैये 
चह धमं ध्यान मे रहने लगे ओर उन्हीं व्यागमय कार्यो केद्ारावे 
इहलोक लीला समाप्त करके स्वगं मे गए । 
भीष्म का भ्रातृत्व 
भीष्म प्रतिज्ञा के उपरान्त गमिय कुमार (मीष्म) ने अपना जीवन्‌ 
स्यागसय बना लिया, वे गृहस्थ जीवन मे रदते हुए भी धमं ष्यान स्मीर 
सत्कर्म मे अपना समय व्यतीत करते । महाराज शान्तनु कौ मृष्युके 
उपरान्त भीष्म को प्रतिज्ञा के अनुसार सस्यवती के पुत्र चि््रोगद को 
को राञ्यसिहासन पर वैठाया गया । बह सिंहासन पर बैठते ही अपने 
राज्य की सीमाश्रो को विकास करने श्रौर्‌ भरत क्तेत्मे एकत्र राजा 
कदलाने के लिए उत्सुक रहने लगा । उसने नीरलोगद मूप पर आक्रमण 
करते का वौडा उठाया ! मीष्म को जब इस निरय की सुचना मिली, 
उदनि तुरन्त चित्रोगद्‌ को परामश दिया कि वाहेजो दो युद्ध लिप्सा 
कोव्यागदो। रक्तकी नदिर्योबहाने मेँ कोई लाम नदीं दै । शाति 
पूवक एजपाट सम्भालो शुम कर्मा से पनी कीतिं का प्रसार करो । 
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पर चित्रांगद न माना श्रर उसने खष्ट कड्‌ दिया ङि आप हमारे भाई 
ट । महान बलवान श्मोरर्ण कोशल मे निपुण रै, हमारा साथ 
दीजिण, वरना गोत रहिष्‌ । 

चिघ्रांगद मीप्म > परामश्चं को हुकय कर नीलांगद पर जा चढा | 
घमासान युद्ध दृश्रा श्रोर उसयुद्धमे ही नीनागदने चित्रांगद कोमार 
डाला । भीप्म क्रां यह्‌ मुनकर वहत दख हुश्मा । किन्तु उन चित्रागद 
फी श्रासमा सहायता केलिए पुक्रार री दै । चिघ्रोगद के हव्यारे से 
वदलालेनके लिण्जापुकरार पराई, उम परवे चुप न रहस्केश्चौर 
्रागे बढते नीलोगद के विरद जाडउट । भीष्म तथ नीलोगदके मध्य 
भयक्र युद्र हुमा । प्नन्तमे विजय भीप्मकी ही हुई श्रार नीरलोँगद्‌ युद्ध 
केमेही काम प्राया । उम प्रकार भादकीदहत्याकावदलान्तेफर उरन्टोने 
धातत मकिति का श्रादशै उपस्थित फिया । 

राञ्य सिंहासन पर विचित्र वीर्यं को वैढा दिया गया। शरीर 
भीप्म श्रपने जीवन का साधार्णनया निभाते रदे । समय समय पर 
जय कमी श्रावश्यकता-दोती ता वे विचित्र बीयको परामशंदेतेश्रौर 
मदा ही महायताके लिए भी तत्पर रहते । वे श्रपने लघु श्राताके मान 
का ्रपना मान समभने श्नार उमरी रक्ता करना श्रपना कत्तव्य 
ममते । 

काशी से सूचना मिली रि काशी नृप द्मपनी श्रम्वा, श्रभ्विका, 
समोर ध्य तालिका, तीना कन्यास्रा कास्वयवररचारटा दं । सभी राजाश्रों 
तथा राजकुमारा फा स्वयवर मे निमन्त्रित किया गया है । पर हस्तिाना- 
पुर सन्देश नहीं मेजा गया । विचित्र वीये ने मीप्म को बुना कर कदा, 
श्राता जी । पके हते हुए क्या हस्तिनापुर सिंद्यासन का इतना 
शमनादर ?“ 

"मेरी समक्तमे ता वद्‌ नहीं भाताक्रि श्राखिर हस्तिनापुर निम- 
प्रणमभेजनेमें काशीनरेश फा आपत्ति द्यार'' भोप्म वान्ने। 

न्दे ह्मे हीन जाति खा वताते है" कहत समय विचित्र चीर्यकी 
भास सल र्दा थी। 

“यद्‌ उनकती भूल द 1 मीप्म वालि । 

“भूल नरह, उरर्यता दे, दुष्टनाद 1 श्य सपमान फा हम सहन 
नष एर सक्ते" 
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तो विरोध पत्र मेज दीजिए । 

“माई साहब । श्मापमी क्या वाति करते है । लाता के भूत कभी 
बातो से माना करते है ¢, विचित्र वीये ने आवेश मे श्राकर का। 

“^ठेसाकफेतोवे पने कोक्ञोगो कीच मैँमित र्हेदह 
घ्माप विश्वास रखें कोई नृप उनके इस कृत्य की प्रशंसा नहीं करेगां 
भीष्म शति पूर्वक कट्‌ रहे ये । रात्ता जी! श्राप तो इतनी वडी 
चोट सह करभीशांतदहें। मेया विचारतो यह्‌ थाकिं हस्तिनापुर के 
सिंहासन के अपमान से पका रक्त खोल उटेगाः' विचित्र वीरयते 
भीष्म को उत्ते चित करने की चेष्टा की। 

"“उत्तेचित होने से काम नदीं चला करता । यदि कोई गधा हमारे 
लात मारे तो उसका उत्तर यह नदीं करिदम मी उसकेलातदी मारं। 
शाठता के प्रति शवठता की नीति ठीक नहीं! विचार कीजिये अवसर 
आनि पर उन्हे उनके कुकरत्य का मजा चखा दिया जायेगा” भीष्मे 
गम्भीरता से कहा । 

“नहीं । हमे इसी समय कुचं करना होगा” विचित्र वीयं ते सिहा- 
सन पर युक्का मारते हुए कहा । 

“तो सोच लीजिए कयां करना है” इवना कह कर वे वरदो से चले 
गए । विचित्र वीयं को उनका इस प्रकार चला जाना अच्छानी 
लगा । पर बह उन के विना कुं कर भी तो नदीं सकता था। 


>< 

“नृप आजकलं बहुत परेशान एवं । है" मं्नी ने भीष्म 
(गौागेय कुमार) से का । वे एकान्त मेँ बेठे कुष्ठ पद्रहे थे । मघी जी 
प्माज्ञा लेकर वदं पहुंच गए थे 1 

“क्यो ¢" पुस्तक से दृष्टि हटा कर मंत्रीजी कीश्रोर देखते हु 
उन्दने पषा । 

“वे काशी नप द्याया अपमान किये जाने से इतने ही व्याक ह 
जितना कोई मलुष्य विषैला बाण खाकर होता है 1" 

इतनी सी वार्त पर इतना व्याङ्घुल होने से काम नहीं चला करता 

साप उन्दं परामशं दीजिएकि वे शोत रहै! समय आने पर देखा 
जायेगा 1! ' भीष्म चोक्ते । 

“मेरे परामश का क्या उठता ३1! वे तो आपके बारे मेँ मी शिका- 
यत कर रहे दँ" 
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“वे कहते हे कि राव्य िदासन पर चकि वेरः रव श्रापने 
सिंहासन ॐ श्रपमान पर कोट विशेष ध्यान नदीं दिया, श्रापदहेतेतो 
श्रवश्य श्राप भी व्याक्रुल ्टोते श्रर इद कर गुजरते ।" मत्री जीने 
फहा । 

चात सुनते दी भीष्म वहुत दी गम्भीर हो गए । कहने लगे 
"प्रच्ा । तो वात यो तक पर्हुच गई ई १--उनसे जाकर कह दो किं 
गही पर चाहे विचित्र वीये ही क्योंन दै फिरभी सिंहासन के सन्भान 
फा एतना ही मुे ध्यान द जितना मेरे सिंहासन पर श्रारूढ होने के 
ममय दोता दै 1 

म्॑रीजी सुन कर चल दिष्‌ 1 श्रमीढोतीन पग दीर्खेयेकि 
भीप्मने गप्जती ह$ गम्भीर वाणो में कदा “उदरो । उनसे जाकर 
कहो, किम न्दरं एफ नदीं तीनों कन्यां लाकरदूगा। वे निल्वित 
रट्‌ ॥' 

--्रौर भीष्म (गगेय कुमार) यीद्धाके रूपमे ्ागए। श्रपते 
श्र श्रघ्र सम्भल । रण के वस्र धार्णक्यिच्ोर रथ पर सवार 
हाफर काशौ कौ घ्ार चल पडे । वे चल पडे हस्तिनापुर राज्य की मान 
मयादा फी रक्ता जीर विचित्र वीयं की इन्छा पति के लिए । धाद्व 
का श्रतुपम ्मादशच प्रस्तुत करने के लिए वे भीप्मजो स्वय विवाहन 
फरएने की भीष्म प्रतिज्ञाते चुकेथे काशी नृपकी कन्यार््ो को अपने 
भ्राताकेलिपलेनेजारदैये। 

काशी मेँ जव्‌ पर्चे तो स्वयवर केलिएचारों च्रोर सेनृपश्रौर 
राजकुमार श्चा चुके ये । स्वयवर की पूरे तैयारी हो चुरी ्थीं। ठीनों 
फन्यार ्रपने पने वर फो चुनने का ्रधिकारपा चुकीथीं। सभी 
निमच्ित रजे, महाराजे शरोर राजकुमार श्रपना भाग्य 
श्राजमाने फे लिए उपस्थित थे ्रनेक श्रस्र शस्त्र से सञिनित, 
विभिन्न प्रकार को वेष भूपा फो धारण किये कितने ही शूरवीर 
उपस्थित ये । फाशौ सारौ कौ सारी दुल्छन के रूप 
मे सजीधी 1 पर किसी कोप्तातनर्हीथा हस्तिनापुर के जिसके नृप 
पोजोष्टीन जाति कासमन्कर निमन्निव नही छिया गया या, 
सि्चसन फी मान मर्यदा कौ रक्ता फे लिण अद्वितीय वीर्‌ म्वली 
भोप्रफासी में पच चुके ट! 


^ 
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स्वयबर के समय पर भीष्म को वरदं देख कर सभी को बहुत 
्राश्चर्य हृश्रा । काशी सपने कहा किं मीष्म ने तो आजीवन ब्रह्मचारी 
रहने की प्रतिज्ञाकी है९क्या वे अपनी प्रतिज्ञाको मग करने यहां 
अये है? रन्दो निमन्त्रित भी नहीं किया गया विना निमत्रण्‌ के 
प्राना तो भयकर धृषता दै । जव तीनो कन्याएं वरमाला ज्लिए स्वयवर 
मरुडप में चा । मीष्म उदे ओर उन्दने बलपूवेक उन्हे उठा लिया । 
रथ पर डाल कर चलने लगे । काशी नरपे शस्त्र सम्भाले श्चौर भीषण 
के मुकाबले पर शआ्माडटे। किन्तु भीष्म महाबलि थे। उर्हनि अपने 
मस्र शस््रो का प्रयोग शआ्ारम्भक्रियातो काशी नरेशकी साय सेना 
भीन ठहर सकी । उनकी तलवार के सामने जोओ्आतावहीदटेरहो 
जाता | त्णमरमेंदही दादाकार मच गया। उत्सव भंगदहोगया। 
जय जयकाररो श्मौर नृय तथा अन्य समारोह का स्थान शसन की 
मकारे रोर हताहतो के चीत्कारोने ले ल्िया। काशी नरेश की सेना 
परास्त हो गई । तव आगन्तुक नरेशो श्रौर राजकुमार ने इसे अपना 
अपमान सम कर, सवके सव, मीष्म पितामह पर टूट पडे । 
एक भीष्म सभी कौ खड्गो का मुकाबला करते रहे। वे स्वयं 
चलते समय मी इस सकट को सममते थे श्रौर उन्होने जानवुभ कर 
री सकट मोल लिया था । उन्हे अपनी शुजाश्मरो ओौर अ्रपने रण कौशल 
पर गवेथा। उस गवेका साक्तात प्रमाण उस यद्ध ने प्रस्तुत कर 
दिया । सभी नरेश परी शक्ति सेल्लडे पर भीष्म को परास्त नकर 
पाये । वे काशी नरेश की कन्याश को यह्‌ कहु कर ले जाने से सफल 
हषे गए कि “हस्तिनापुर के सिंहासन की उप्ता सहन नदीं । हम 
पने अपमान का वदला लेना जानते है 1“ 
रम्बा, अस्विक श्रौर श्रम्बालिका को लेकर वे शीघ्र हयी हस्तिना- 
पुर पर्हैच गए । वड़े भ्राता को इस प्रकार विजय पताका फहराते हुए 
माते देख कर चिचिच्र वीयं के दहपेका ठिकाना न रदा । उसने उन्हे 
वारग्वार ववाईदी। मीप्मजीने तीनो कन्याएु उसे सौपकर कहा 
“यह तुम्हारी भूल दै कि तुम्हारे सिंहासन पर होने के कारण मेँ सिहा- 
सन की मान मर्यदा कौ चिन्ता नहीं करता। में इसके लिये प्राणमभी 
दे सक्रताद्र मेने काशी नरेश दही नदी समस्त राजाश्योंकों वता द्विया 


टुं कि.हस्तिनापुर नरेश्की श्रवदलना, करना कितने वड़े सकट कों 
माल लना हं ) च्रापके सिदासन की धाक जमा आयाहू। अव आप 
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श्रपनी जीती व्राजी को जीनी रखने की चिन्ता कीजिए) इन तीना को 
पत्नी सुप में स्वीकार कीलजिषए्‌ 1" . 

तीना कन्याश्चा क्ता विवाद विचित्र वीये के साथ कर दिया गया। 
बे श्रपनी तीनो सनियो सहित सुख पूर्वक रहने लगे । छुं दिनों के 

पलवान महारानी च्रम्विकासे धृतराष्ट्र, श्रम्ाली से पाण्डु शरोर 

द्रम्गास चिर कुमार उन्न इए । विचित्रवीयं की रग के कारण 
मृ्यु ष्टा गहे शरीर पुख्यवत पाण्डु को रज्य सिदासन परचटठा 
द्विया गया! 

ण्क दिन गन्वारस्श के नरेश शङ्कुनि कुमार दस्तिनापर पधार 
ध्मोर छन्हूनि मीप्मजी सेमेट की । न्य वार्त के श्रतिरिक्त मुख्य 
वात यह थी हि धृतराष्ट्र ऊ साथ उनकी श्राठ वदना का जिनमे गधारी 
व्रडी शरोर युख्य थी विवाह कर दिया जाय। भीष्म पितामहने 
सस्पन्व स्वीकार कर लिया चरर गांधार सहित आखा वह्नो का 
विवाह ृनराष्टर से सम्पन्नो गया। 





कतरह षां परिच्छेद 
कुन्ती ओर महाराज पार्ट 


पार्ट सृप भरमण्थं उद्यान की शरोर जा निकले। प्राङ्ृतिक 
सौन्दयं किंसको अपनी श्रोर आकर्षित नही कर सकता । पार्ट तो 
ठरे रूप ्नौर कला के अनुरागी । वे उद्यान मेँ उपस्थित सौद्यं रौर 
प्रकृति की श्रनुपम एव श्रदूमुत कला को देखते देखते सुग्ध हो गए । 
चासो अर फैले सुगन्ध च्रौर नयनाभिराम मादक सोदयं ने षारटू के 
चित्त को हर लिया । वे इस अरदूभुत कला को देख कर प्रशसा पूणं 
नेत्रो से मूक भाषां मौन सहे पुष्पो श्रौर पत्तो से बाते करने लगे । 
वे पृषछने लगे कि हे पृष्पो ? तुम मौन दहो, किसी को कुच कहते सुनते 
भी नदी, निर्जीव से निश्चित श्रविकल खडे हो, पर खिलसिला कर 
हसे जा रहे हो । तुम्हारा यह अषटृहास श्राखिर किंस लिए, किंस पर 
बिखर रदा दै ? वह कौन सी बात दै जिसने तुम्हें ्द्ृहास करने पर 
विवश कर दिया दै। हंसना आरम्भ किया.तो तुम हसते दी चले गण 
रौर हेसते ही रहोगे, तुम्दारा जीवन खील-सील करके बिखर जायेगा 
रोर तुम मुस्कान केलिये दी ससरारसे चलते जाश्मोगे। एक समय तक 
तुम मौन रहते हो, फिर देख पड़ते हये, इतना दीघं दृहा कैसे बन 
प्ता है । तनिक इसका रहस्य ह्मे मी तो बताश्रो। पर पार्ट चप 
के प्रश्न को सुन करवे हसते रदे । कर्योकिं उनका कमं ही हसना रै, 
उनका धमं दी हसना रई । लोग उन्दे बेददींसे तोड़ लेते दै, फिरभी 
उनकी मुस्कान लुप्त नहीं होती, वे युस्कराते मुस्कराते ष्टी मुखां जाते 
है । उनकी इस श्रज्ञात दसी, श्ज्ञात सुख पर किसे इष्य न होगी । 
राजा पारु सोचने लगे “मानव दुनिया भर की सम्पत्ति ञ्ओौर वैभव 
; को एकत्रित करके भी इतना सुखी नदी हो पाता, जितने सुखी द यह 


॥ 
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पुष्प जिनके पास रूप श्रौर सुगन्ध के श्रतिरिक्त शरोर कुमभीतो 
नह । यष ममी को च्रपने सूपश्रोर सगथ से लाभान्वित करतेदे,वे 
वे प्रध्व्रीसे भाजन लेते है शरोर प्रण्वी को उसके वदले में सुगन्ध 
तथा सुन्दरता प्रदान करते दहै, लोगों को सुगन्ध च्रौर सौँदये सुप्तमे 
हीदेते दै" पास्ट मेँ खडी एककली श्रनायास दी चटकी, श्रौर 
उसफे श्रवरो पर खेलती मन्द मन्द्‌ मुस्कान एक श्र्ृदासके रूपमे 

रिणएत वा गई । मानो वह राजा पाद के प्रश्न पर उनके विचारो पर 
खिलखिला पडी हो । यह कललिया दृसे को सुखी श्रौ प्रफुल्लित 
देख फरणस्वय श्रपना सीना खोल कर हसने लगती है, इनमें श्प हो तो 
वे चिल न सके । यदी है उनके जीवन का रहस्य । वह कली जो श्रभी 
प्रभी पुप्प वनी थी, हल रही थी श्रोर कदाचित अपनी मूक भापामें 
कह रदीथी ^ नूप । तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्दारेष्टी बिचार में 
निदित ६1 मन की ्राले खोलो । वँ तुम्दं सव ङ मिल जायेगा, 
हां मव कुद । 





हमारा जीवन व्यागमय ह॑ । हम जितना जिससे लेते हं उमको 
एमे प्रयिकदेदेते दु प्रध्वी से भोजन लिया, सुगन्व श्रौर सोदयं 
दिया श्रौर सारे जगतका सुगधित्त एव रूपवान यनाने मे श्रपना 
जीवन लगा देते है हम किसीमे कोई मेद नदीं करते । हमारे लिये 
सारा समार समान रहै । दमाय काई्‌ वैरी नदी, हम सभीको श्रपना 
मिन्न समते है, उन्दे भी जो हमारी मुस्कान पर सुग्य होकर हमा 
प्रशसा करते है शौर उन्दे भी जो प्रश्तसास्मक दृष्टि डालकर हमे तदद्‌ 
लेते £ पमार इस प्रकार च्रपनी खुनी केलिए हमारा जीवन समाप्त 
फर डालते टै, हमारी त्या कर देते है । हमे किसी से द्वेष नदी, भिस 
से घण नही, उननेमीन्हीजो पापी हं । हमारी सुगन्ध श्रीर हमारा 
सूपस्मीकेल्िण्दे। यदीद हमारे व्यागमय जीवन का रदस्य श्रंर 
यी द हमारी जीवन पयेन्त मुस्कान वल्कि श्रह्दास का रहस्य । जा 
गुणी ई, चे मारे जीवन का रहस्य समन्त कर श्रपने जीवन का व्वाग- 
मय वनते टे पौर श्रन्तमे चिर सख प्राप्न फते ह| जो प्रन्तानी है 
पमभागासमलिपरदतेह खार णकद्विन हमारी पंखदियोषौीमानि 
पृल मे मिल जाति हं 1" 


(4 


यन्तु राजापारट्‌ जस मसमय क्ली, श्रमी श्रमी विकसित ह 
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कली की मूक वाणी को न समम सके । वे प्रशंसापृर नेत्रो से देखते 
रटै। रंग विरणे पुष्पो को देखते हुए वे आगे बदे । श्रनायास दी उन्दै 
एक श्रप्सरा सी दिखाई टी । वे उसे रेखते दी ठिठिक गए । उन्हनि 
नजरे गडा दीं । अप्सरा की आकृति सुस्करा रही थी उसके प्रधर पल्लव 
मुस्कान से तनिक से खिले थे । उसके कपोलो पर गुलावी रग, गुलाब 
पुष्पो क सोदयं को चुनौती दे रदे थे । उसके अधरा की लालिमा कमल के 
रूपकेो चुनोती दे रदी थौ। उसके घने काले केश रात्रि की घोर 
कालिमा को मी मातकररदैथे। वे काले रेशम की भांति चमक रद 
धे। उसकी साडी रग विरमे पुर्यो क सोदयं को अपने दामनमे 
द्िपाये थी रौर उसके उन्नत वक्तस्थल गर्वित सेवों से प्रतीत दोतेथे 
जो रेशमीन कपड़े मे से कोक रहे थे । वह खड़ी थी चल । एक वार 
पार्ट नृप ने देखा चौर सभ्यता के नाते गद॑न का ली । किर पुन. 
दसे एक टक निहारने की श्राकांक्ता उनके मन मे बलवती हो गड । 
च्ननायास दी दष्ट उस शरोर गई, ओर उस पर जा टिकी | वह्‌ फिर 
मी सुखकरा रदी थी । पार्ट नृप चाहते हृए भी उस कौ ओर से चष्ट 
ल हटा सके । क्योकि उनका मन तो उस अप्सरा कौ आचरति पर मुग्ध 
हो गयाथा। उनी दृष्टि को उसके रूप ने बन्दी बना लिया था, 
द्मपते रूप की उसने श खलाएं पहना दी थीं उसके नेत्रो को । चे सुध- 
बुध खो कर उसके रूप पर मोहित हो गद थे । सारा उयान उष्दे उस 
एक कृति के सामने देच प्रतीत होने लगा । जो रूप उसमे था वह 
सहसो खिले श्रौर अधचिले पुरप्पोमे भी नदी या। वे नेर अजुल्िसे 
उस कारूप पान करदे थे) कितनी दयी देरि तक वे उसे देखते रहे 
पर वह सुसकराती ही रदी । उखकराती रदौ, न सुस्कान अह्ृहास में 
परिवर्तित हई नौर न अधरो से लुप दी हुई । उसकी पलके जैसे सुती 
थीं वैसे खुली ही रदी । “रोह ! यद तो पलक मी नदीं मपकती ।“ 
इस बात पर जब उनका ध्यान गया वे चकरित रह्‌ गए । घरुटो कौन 
बिना पलक भपकाए इस प्रकार एकाप्रचिन्त, चित्र लिखित सा खड़ा रह्‌ 
सकता है ? उन्दे शका हई । कदी यद सूतिं तो न्दी! हां मूर्तिद 
होगी । निर्जीव मूर्तिं । वे अगे बदेतो देखा कि उस अप्सरा आकृति 
के चरणो मेँ एक व्यक्ति वैठा दहै, उनकी चोर पीठ किए। उसके हाथ 


मे थी तूलिका श्मोर कुच पात्र साथर्मे रखेथे। यह तो चिघ्कारदै। 


।) ॥१ 


4 


~~~ १॥ 
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श्रीर्‌ यष ह चित्र 1 शत्रव तक पप्य लता््रो मे दिपै उस चिधकारकान 
मरे सकने के कारण वे उसचित्र को सजीव समते रह । कितना 
श्रतुपम चित्र है यह । वे श्रपनी भूल पर स्वय ही लल्नित हाकर 
रह गए । 

प्रागे वदे । शरोर वृत्त ऋ नीचे चित्र पूणे करते चिघ्रकार के निकट 
पट कर वे चित्र का एक टक देखते रह श्रार मन ही मनप्रश्सा 
करते रहे । वह्‌ चित्र था, फिर भी थ।( कितना सजीव | 

“चित्रकार । फरितनी युन्ढर कल्पना ह श्रापकी । कदाचित श्रप्सरारे 
भी इतनी सुन्दर न हाती हा 1" 

राजा पार्ट की वात सुन कर श्रपने कायं मे लगा चित्रकार चौक 
पडा । पीठ पीछे देख कर उसने पाण्ट चप पर एकटषटि डाली श्रोर 
वरो तथा नखशिख को दख कर उस्ने श्रनुमान लगाया क्रि वह्‌ कई 
तृप ही ई । प्रणम कर के वोला “राजन्‌ । यह्‌ कल्पना नी णक सन्दरी 
का चिनत्रर्‌।" 

“क्या इतनी सुन्दर भी कोई छुन््री हं उस 'भूमि 
विम्मति दो वो । 

"जी हां, यह कुन्तीकाविन्नदै। श्धक्वृप्ि की कन्या कुन्ती 
का ।“ 

(“क्या वह इतन रूपवत रै ¢" 

'"्जोहा वह्‌ श्रपनेस्पमे श्रद्वितीय द। श्रप्सराण् भीर्सके 
सामने हीन है । 

चित्रकार की चात दुन कर पाण्ट ने चित्रक श्तप्न न्रा से 
पारम्बार देखा भ्रार इस मष्टान्‌ सुन्दरी काप्राप्तक्रन की उच्छालन्र 
घु चिन्नकार का रपत साय ले मल्लम लार या | चित्रदा साम्न 
रख कर घरटा तक उस टेखता रहा । श्चोर कितना दी वत्मृन्य उपार 
देकर विल्रकार फ! विदा क्रिया । दिच्रकार ता चला गयापरपारदका 
एक तदफ दे गया, व्यां पानी विन सीन. व्रर्‌ चन्द्र एन कम्र 
तन्पती ह. उसी भाति कुन्ती के लिण पार्ड तद्पन लन, साग भय 
सेल, तमासे, महप्लि. रागरग राप्यपार श्चार श्चन्य सिच्रयखव्नरपे 
ह्न्यमे वसी पीडान्ये समाप्ततक्रणप्। व व्याउ्लय | श्च 


पर ?“ नूप 
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कली की मूक बाणी को न सम सके । वे प्रशसापूर नेत्रो से देखते 
रहै। रंग विरे पुष्पों को देखते हुए वे आगे बदे। श्रनायास दही उन्दे 
एक अप्सरा सी दिखा दी । वे उसे देते ही टिठ्क गए । उन्होने 
नजरे गडा दीं । प्रप्रा की आक्रति सुस्करा रही थी उसके श्रधर पल्लव 
सुस्कान से तनिक्रसे खिले ये । उसके कपोलो पर गुल्लावी रग, गुलाब 
पुष्पो के सोदयं को चुनौती दे रहे थे । उसके अधरो की लालिमा कमल क 
रूपको चुनोती दे रदी थौ। उसके धने काले केश रात्रि की घोर्‌ 
कालिमा को मी मात कररदैथे। वे काले रेशम की भांति चमक रे 
थे! उसकी साडी र्ग निरे पुष्पो के सदये को अपने दामनमे 
दिपाये थी श्रौर उसके उन्नत वकतस्थल गर्वित सेवों से प्रतीत होतेथे 
जो रेशमीन कपड़े मे से मोक रहे थे । वह खड़ी थी श्रचल। एक वार 
पाण्ट नूप ने देखा च्रौर॒ सभ्यता के नाते गरदन सुका ली । फिर पुन. 
उसे एक टक निहारने की कांता उनके मन मे बलवत्ती हो गई । 
 श्ननायास ही दृष्टि उस ओर गड, ओर उस पर जा टिकी | वह्‌ फिर 
मी सुस्करा रदी थी । पाण्ट नप चाहते हृए भी उस की ओरसे दष्ट 
न हटा सके । क्योकि उनका मन तो उस अप्सरा की आकृति पर सुग्ध 
दो गयाथा। उनकी ष्टि को उसके रूप ने बन्दी वना लिया था, 
पने रूप की उसने शट खलाए पहना दी थीं उसके ने को । चे सुध- 
बुध खो कर उसके रूप पर मोदित हो गए ये । सारा उदयान उन्हे उस 
एक श्माकृति के सामने देच प्रतीत होने लगा । जो रूप उस मे था वहं 
सहरखो खिले ओर अधसखिले पुष्पों मे भी नदीं या। वे नेत्र श्रजुलि से 
उसकोरूप पान कररदेथे। कितनी दी देरि तक पे उसे देखते रहे । 
पर वह समुस्कराती ही रही । युसकराती रदी, न सुसान शष्टहास में 
परिवर्तित हुड रोर न अधरो से लुप्त ही इई । उसकी परलके जेते खुली 
थीं वैसे खुली ही रही । “आह । यदह तो पलक भी नदं मपकती 1" 
इस बात पर जबर उनका ध्यान गया वे चकरित रह्‌ गए । घरटो कौन 
बिना पलक भपकाए इस प्रकार एकाप्रचिनत्त, चित्र लिलित सा खडा रद्‌ 
सकता दै १ उम्दे आशक हद । कदीं यह सूतिं तो नदीं! हां मूर्विंही 
होगी । निजी मूर्ति । वे अमे बटे तो देखा फि उस अप्सरा आङ्ृति 
के चरणो मेँ एक व्यक्ति बैठा है, उनकी ओर पीठ किए। उस हाथ 


मँ थी तूलिका चोर ङु पात्र साथे रखे ये । यह तो चित्रकार है। 





^ ~~~ ~ ~~~ र 
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श्रीर्‌ यह ह चित्र । श्रव तक पुप्पलतान्नमे दिपै उस्र चिच्रकारकान 
देत सकने क कारण वे उम चित्र को सजीव मममत रटे । किननां 
श्रनुपम चित्र है यह । वे श्रपनी भूल पर स्वय दी लज्जित होकर 
रद गए। 

प्रागे वद । श्रौर बृक्त ऋ नीचे चित्र पृं करते चित्रकार के निकट 
पटुच करव चित्रको एकर टक देखते रद श्रार मन दी मन प्रशसा 
फरते रहे । वह्‌ वित्र था, फिर भी था कितना सजीव । 

“चित्रकार । फरितनी युन्छर कल्पना द श्रापकी । कटाचित प्रप्सरा 
भी इतनी घुन्दरन हाती षह" 

राजा पार्ट की वात सुन कर श्रपत् काय मे लगा चित्रकार चौक 
पदा । पीठ पील देख कर उसने पार्ट चप पर एक टप डाली श्रौर 
वध्वं तथा नखश्िख को दख कर उस्ने श्रनुमान लगाया कि वह्‌ के!$ 
दरपही ह प्रणम कर के बोला “राजन्‌ । यह्‌ कल्पना नही णक सुन्दरी 
काचित्रदहं। 

“क्या उतनी सुन्दर भी फो सुन्दरी दं उस "भूमि पर ?“ नृप 
विस्मति द्ये वोले। 

ष्जी हा, यह्‌ कुन्तीकाकचिन्रद। श्यधक्रवृप्णि की कन्या न्ती 
का 1 

“क्या बह इतनी रूपवती ह ¢ 

(जो ह्य षह श्रपने सपमे द्वितीय द। श्रप्सरां भीच्सके 
सामने हीन दै । 

चिघ्रकार की वात सुन कर पाण्ट ने चिच्रका श्रतुप्त नधरा से 
षारम्पार देखा श्रौर इस मर्‌ सन्दरी का प्राप्त करने की इच्छा लक्‌ 
वष चित्रकार को छप साथ ले महल मे लोट श्याया | चित्र कामार्न 
रख कफर घण्टा तकर उसे देखता रहा । र स्तना दी वहमृल्य उपार 
देकर चिध्रकार का विदा किया । चित्रकार ता चना गया प्र पारदुका 
ण्कतदफदे गया, ययौ पानी चिन सीन. च्नार चन्दर मरिन चक्छार 
तस्पनी दै, उत्ती भाति ट्न्ती के लिण पारद तपन त्ये । न्गरावैनव 
सरल, तमास्ञे, ममि, राग रग. नप्यपाट च्नार चन्व सित्रगय उनके 
ह््यमे वसी पौडारोत्तसषपननदींक्रपाण्ा व व्वाटल च । धर 





\ 
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दिनमेंदही, जागृत अवस्था में भी ङन्ती के स्वप्न देख रटे थे । कुन्ती 
उनके रोम मेँ वस गई थी वह्‌ चिच्र उनके नयनो मेँ नाच रहाथा। 
>< >< >< 

कुन्ती रौर उसके पिता बेटे थे चित्रक्रार बां प्ुचा। चित्र,जो 
्रादम कद्‌ था, ्रधकवरष्णि चुपके सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होने 
चित्र पर दृष्टि डाली ¡ उपर से नीचे तक देखा ओर फिर एक दष्ट ` 
कुन्ती पर डाली । कह उठे । “छरुन्ती ! लो देखो यह्‌ चित्र चौर तनिक 
सुमे बताश्रोतो तुभे श्रौर इसमें क्या अन्तर दै ।' 

छन्ती ने निकट पहुच कर चित्र देखा श्रौर उसे एेसा प्रतीत हुश्मा 
मानो वह्‌ दपण के सामने खडी हो । मन दी मन चित्रकार कीकला 
की प्रशंसा करने लगी श्रौर स्वमेष ही अपने चिच पर मुग्ध दहो गई। 
बोल्ली ङु नदीं ! 

“यही अन्तर हैन कि पुम सजीव श्रौर चित्र बाली कुन्ती निर्जीव 
है । पर लगता यही है कि अभी अभी बोल्ल पड़गी 1" 

कुन्ती की वैसे हौ गदेन स्वीकारोक्ति मे हिल गई, जैसे हम विवश 
होकर किसी बातत पर न चाहते हुए भी स्वीकृति दे डालने प्र विवश 
हो जाते है। 

“कितन रूप है न्ती पर । चित्रकार 1 तुम ने सान्तात्‌ उन्ती को 
इस पट पर्‌ उतार दिया दे" नृप बोले । 

“महायान । मेरी कला से आप सन्ष्ट है, मे इस का अपार हषं 
दे" चित्रकार बोला । 

“मागा, जो चाहो । हम वुम्हारी कला से बहुत प्रभावित हुए । श्रव 
तुमने हमारे एक दुःखको दूरकर डाला। नृप ने कहा, हम सोचा 
करते थे कि जव कुन्ती अपने पतिके घर चली जायेगी । हम किसे 
देख कर आत्म विभोर हृश्रा करके ? पर श्रव वह चिन्ता दुर हो गई । 
बस यही चित्रदैजो दमे दुखी न होने देगा ।» 

"महाराज । मेरी कला की राप के मुख से प्रशंसा हुदै । बस यु 
बहुत क्र मिल गया, श्राप की सेवा कर सका, चस यदी मेरे लिए बहुत 
दे ।” चित्रकार बोला । "नहीं । हम तुम्हे वुम्दारी इच्छालुसार पुरस्कार 
देना चाहते ह । 

“पुरस्कार चाह कितना ही कम मूल्य का हो) फिर भी बहुमूल्य 
होता दै, ्रापसे मँ क्या मायू" ? चित्रकार ने कहा ! "अच्छा । तो तुम 
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नटीं मागते, तो हम वुम्हं निष्ठाल कर देगे। नृप की वात सुन कर 
चित्रकार को श्रपार हपं हुश्रा । थोड़ी देर तकत नृप उस चित्रको देखते 
रहे श्रीर देखते ही देखते उन क मुख से निकल पटा 1" वस न्द्‌ एक 
ह्य चिन्ता श्रीर रह गड । छन्ती को एेसा वर मिले जो श्रपने रूप श्रर 
पौस्पमें श्रद्धितीयष्टो। म चासेश्रोर खोज चुके । राञ्य परिवारो 
मे श्रमी तक हमे एसा कोई राजकुमार या नप दिखाई न्दी दिया जिम 
फे माय कुन्ती जंसी रूपदती कन्याका विवाह कियाजा सफर ।“ 

विवाह की वात सुनकर कुन्ती के मुख पर स्वाभाविक 
लप्ना छा गद्‌ । 

किन्तु चित्रकार बोल उटा । “कुन्ती के विवाह के सम्बन्ध मे मुक 
बोलना तो नरं चादिण। पर श्रमयदनदेंतो कुक ।' 


शः दि निभय होकर कदो” 
चित्रकार समस्त साहस वटोर कर कटने लगा - 


(मक्षराज श्रव की वार मुभे एक रूपवान श्रौर महावलौ नृप के 
दश्तेन हुए कफिश्राज तफ कहीं एेसा व्यक्ति नजो से गुजरा दी नदही। 
उसका रग सेव के समान ई । उसके मस्तक पर तेज विदयमान द। 
उसके न्ना में प्रलोकिफ चमक द । वीरता उमफे मुख मरुडल पर 
मलकती ह । हर ज्यतित उसकी श्रोर्‌ श्रखि उठा कर देखने का साहसम 
नह फर सकता । वह कला का प्रेमी श्रौर गुणो पुरुपा का हितेपी द । 
य€ पने रूपमे श्रद्ितीय दै । वम यू सममः लीजिण्किङ्न्ती श्रार 
उस नप कफो पास पास खडाकरदिवाजायेना ता पएेसा प्रलीन दारा 
माना यह्‌ दोनो देव श्रौर देवागना स्वगे से श्यभी श्रमो श्रवनरित 
एण £ ।--सवसे मुख्य वात तो यहद ङिकुन्ती फा यहचिव्रेखक्र 
ये दप विमोरदहा गर्‌ वात वष्र फिम॑च्यान मवठाट्सचिव्र 
पर प्रन्तिमि कायफररदाथाकिवे वर्धीश्रा धमक प्रार्‌ वटून दर तङ 
पित्रष्खयरमुकसे कद्‌ यैठे रिश्रापङी वह्‌ फ्पमा प्रणसनौय र। 
सप्परा भीती कटादित दतनी स्पती नशलसस्नी। नदरमन ॐ 
पताया कि यह्‌ ज्न्ती फाचिच्रदहंलेय र्स्मियपुखा नेत्रा दन्न 
लने । उनपे नेन्न यवारद्य कि इती केचिधनेदहा न्न पूगी न्ग 
न्पाव{पत एर्‌ लिया ट 1" 


क 


ससी प्रार्‌ विच्रकार नें षस्ट्‌ 





, 
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प्रशंसा सुनते सुनते ही आत्म विभोर हो गह शरोर श्रननाधासदहीनिश्वय 
कर बैदी कि वह विवाह करेगीतो ची सृप सेनर्दीता श्राजीवन 
अविवाहित रहना पसन्द करेगी | 

कौन है वह नृप" श्रंधक बृष्एि ने पृष्टा। 

"वह हँ हस्तिनापुर नरेश महाराजा पार्ड्‌ राजाने सना श्रोर 
मौन रद गए । परन्तु कुन्ती ने पारड्‌ का श्रपने स्वप्ना का देवता मान 
जिया । वह चाहती थी कि पिता जीभी तुरन्तदही रदो कद्‌ टै। किन्तु 
वेतो मौनये | चित्रकार को भी उन्दे मोन देखकर कुष्टं निराशासी 
हुई । बह तो सममता था कि नुप ङ्क न क उत्तर अवश्व ठेगे। पर 
रव यह्‌ सोच कर मौन रह्‌ गया कि सस्भवदहै नृप विचार कर रहै 
हो ।-नपने चित्रकार का बहुमूल्य उपहार, पुरस्कार देकर विदा 
किया। 

व्याल पाण्ट को कहीं चैन नही, न महल मेँ, न मित्रो मे, ओर 
न क्रीडा स्थल से । उनको वदी दशा थी- 

दिल मे ताहे किए दोस्त मयखाने मे च्ल 

फर कित्री शह्टनाजे लाला स्ख के करानि मेँ च्ल 

गर वह मुमकिन नही तो दस्त कराने मे चल । 

टे यमे दिल क्या करू, ए वह शतेदिल क्या कर 

उनका मन कहीं नहीं लगता, रतः व्याङ्कल हृद्य ल्लोगो की 
अन्तिम सजिल बनी ओर चलत पड़। उद्यान को ह्ोडकर बन की 
च्रोर, मन बहलाने मौर एकान्त मे कुन्ती के लिए तड्पने के लिए- 
वन में पहुंचे । चारो ओर दृष्टि डली-पर एसी कोई वस्तु नहीं 
दिखाई दी जिसमे उन का मन सखो जाये नौर बह भूल जाय अपनी 
व्याकुलता शरोर टीस को । 

फिसी के चीत्कार सुनाई दिये । उनके पग उस शरोर उठ गए । एक 
घायल खेचर (विद्याधर) चीतकार कर रहा था । दुली जन को देख कर 
उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ने वाले परोपकारी जीव कमदही है 
हां किसी को पीड़ित देखकर सहानुभूति के दो बोल कह देने बाले 
अथवा शाब्दिक करुणा दर्शने वाले ्रधिक संख्या मे मिल ज्येये । 
परन्तु व्याङ्कल पार्ट किसी दुखी व पीड़ित व्यक्ति के चीत्कार सुन कर 

शाब्दिक सदाजुभूति दशने वाले न्ट थे, वे उसके पास पर्हुचे । 
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टमकी लवा सहायनामे लग ग्‌ 1 येचरने स्केल ने च्रपन पास 
व्रवीजदी वृहिर्यो का वताय । पार्ट ने उन्हे उचित धियि पूवक 
लगाया जिमम उमक्री पीडा गान्त हई 1 जव वह टीक ह्या तो पृद्ध 

लगे-श्यदि श्रापकरा श्चापत्तिन टौ, ताक्यामे जान नफना हूषि 
श्राप को क्रिमे घायल किया 27 

धमर । णक च्यक्तिमेरीस्त्री काले उडा। मत उसफा पीदा जिया 
जिसके परिणाम स्वरूप मुभे यह घाव श्राय । पिन्तु वर उम लेकर 
भाग जानेमे सषलत्य्रा-श्रापते श्चचानफ पहच कर मेराजो 
उपकार कियाद, यदि सपन च्मङ्रेजृतेभी श्राप का पहना तो 
भी श्राप्के ऋण मे उत्कण सरहींहो सक्रना" 

“न्तद, सीमन । मेने अपना कनंत्य निभाया ह । च्चाप मेरी सेवा 
मे स्वस्थ हा गण । सङ सुभे श््रपार टं द" पार्ट नृप बोले । 

श्रापका वटतादहोगादही। परस्या करू मे ्रभी न्रधिक्र चल 
फिर नहीं सना । मेरी ण्फ चगृटी इमी मदमे खा गदं । श्राप 
इस तलाग दसद ताश््रापक्रा रार भी ण्ह्सान हा।म च्रापक्रा गुण 
जीवन भर नरह मूलू.गाः' 

येचर की प्राथनापर वे श्रगृटी खाजने लये। कृद दीदरेर पश्चान्‌ 
वण्फश््रमृहौ निम्वापिस श्रि (देखिये यहीतो नहीं रैश्रापरी 
श्रगृठी"" 

मेचर देखकर याला “जी, यही दह । वारम्वार्‌ वन्यवाद । 

पर यर ता एतन सृल्यवान प्रतीत नदीं हाती जिसकर किण श्राप 
चिनितिय। नपनकटा। 

"भद्र 1 श्राप नही जानते । या श्रगृधी धातु ठे सम्बन्ध मेतां 
प्रपि मृल्यपान यथपि नली ह । पर्‌ छ्रपने गुणक जार यद वहत 
ह] मृन्यदान ह । सेचर चाना 

""दयागुगद एमेम 

' एस व्वृसृदी फा पनर्‌ व्यरमिन जदा उह दहो नमा भर्मं 
पटपर सका व्रार हम च्नृदी त्स्टन वादनम्‌ का दिन्याई्‌ न्ह 
घ्या! सचत रष्ाता पारट्‌ फाश्चास्दर्य हस्रा) 

पपौ वट 'वनीरन्‌ ) प्राप दृट्‌ दयृद दढ नाररश्राप 
प ऽगृद्न भर्‌ वृमनष्ट २र्‌। 
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खेचर ने उनका परिचय पूष्वा 1 उसे यह जान कर श्रौर भी प्रशसा 
हुई करि उसकी सेवा करने वाला पाडू नुप है । उसने वह्‌ श्रगृढी श्रौर 
दो जडी श्रौपधि इन्हे दी। वे दोनो जियो, घाव मिरनेश्रौर रूप 
बदलने केकामच्मती थीं । नृपे खेचर को सहस्त्र वार धन्यवाद्‌ 
दिया । 

तर नि शि र 

कुन्ती निश्चय कर चुकीथीकियातो पार्ट के साथ विवाह दोगा 
अथवा वह अविवाहित रदैगी ! पाणडव नृप के दशन करने के लिए 
वह तडफती रहती । पर उसे कोई उषाय नहीं भिला । एक दिन उदयान 
मे मन वहलाने जा पहुंची । वहां विभिन्न पुष्पों को देखक्ररमन 
बहलाने के सथान पर च्रौर भी व्याक्रुल्ल दहो गया, चह चारो श्रोर पार्ट 
को दही देलती । ““त्रोह इस समय यदि कदी से पाण्ट श्रा जाएत 
कितना ्रच्छादहो 

धीरे कही हुई बात भी दासी के कान मे पड़ गई वह्‌ वोली “ राज- 
कमारी । च्राप ने महारज की वात नदीं सुनी । वे कह रहै थे कि पता 
चला है पार्ड्‌ नृपको पार्ट रोग दै रतः कुन्ती का उनसे विवाह 
नहीं किया जायेगा । 

कुन्ती के हृद्य पर भयंकर वच्रापात हुश्रा | अ्रवसद्ध कण्ठसे 
पृह्धा "तू ने कच सुना? 

“कल दही तो महयराज धतराषट का सन्देश श्राया था, उन्दने पार्ड्‌ 
के लिए श्मापको मांगा था, पर महाराज महायनी जी से कहरहैथे कि 
हम कुन्ती का विवाह रोगी से नहीं कर सकते ¶ 

दासी की बाति सुन कर कुन्ती के नयनो से अविरल श्रश्रधारा एूट 
निकली । उसने श्रपने हृदय मे कहा करि वस्त अब एकदी रास्ता रकि 
मै अपने जीवन का श्रत कर ढालू । पार्ट रोगीभी हय, परवे मेरे 
पति है, मे उन एक बार हृदय से स्वीकार कर चुकी हं । श्नौर त्राणि 
एक ही वार श्रपना पति चुनती दै जिसे एक बार हृदय से स्वीकार 
कर लेती है, उसी के साथ जीवन पर्यन्त निभाती ह । इस्र समय पार्ट 
के अतिरिक्त अन्य सभी पुरुष मेरे भ्राता व पिता के समान दै" 


कुन्ती ने उपर की श्रोर देखा रौर सोचने लगी बस इसकी डाल 
. रस्सी डाल कर मँ अपना जीवन समाप्र कर सकती हू ।--पर आत्म 
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ह्या ते महा पापदा महापाप ता र किन्तु इसके ्रतिरिक्त 
श्रन्यकफेषटरान्नाभीता नरद । र्मे किमी दृसरेकाभीतो नही स्वीकार 
पर्‌ मती श्रौर पाण्ट विन चव जीवन भी नर व्यतीत नरं क 
सफनौ । फिप्मैं क्या कह १-ङबं ठेर वाद्‌ वद्‌ साचन लगी क्या 
परह मी मरे लिए सी प्रसार व्याल रगे? 
उल्परत करा जव मया ह जब्र दोना हयै वकरार। 
टदोन तरफ हा चराग वरावर लयी हृड॥ 
उन्ती का मन सुलग रहा या, उसके नत्र स गगा जमुना व 
र्यी ।- 


प्रनायान दही निकट में ण्क व्यक्ति नजर श्राया । चन्रमा समान 
यन्ती उम सूर्यं ममान प्रताप चुक्त मुख कमल को देखकर श्माश्चयं 
किन रट गई। श्रश्रधार न जाने कहा लुप्ठद् गड्‌] वह आने फा 
प्रन फर्‌ देखने लगा । वह्‌ उखको सुन्दरता देखे कर विचारन लगी 
फियदुफाईदेवतादं या को शरोर? परश्चर कान ? उसकाता 
लनाट ए एतना युन्दर दै मानो श्रमी ज घाधा चन्द्री कनिहा 
गया 1 सके सिर पर य्‌ केश-पासर्‌या काम श्यम्ति मनिङ्ही 
ए भम्र की भिखा ? दसकरे सुन्दर वक्तस्यल को देखकर सुभे ता एमा 
धरतीति ताद्‌ कि दमे वन्न स्वलमेंहारके दलसे जव लद्मीनषही 
निषामकरकियाद। द्मीलिण्तालोय सदेव केद्रधयमे स्थान 
पा पर लद्मी पतिष्टा जतेरटगे। दसीकौदा भुजाए्‌ ठा कामदेवफी 
उन शुजपएशां फे समान हो प्रतीत ष्ठोतीदैजा नासी का वाधनेकेलिण 
7 तेती टै । 


ट्सरौ सार सेर याग दी गई श्रनृही के दारे श्ननायान ब्य 
पएयने पालेपास्टभी खसे देखकर समने लगि क्ट नोन्तेट 
कफिमरस्वागनाहौ पए जिखक मुखपर चन्रमाको श्नामा वियमान 
६, एप षपौर निवम्यो फेभारमे सिमरी कमर नयकरलदटव मद 
पः उन्मा स दिल्या उन्मादिनी सा प्रतत ह्यनो । यड ल्सरयमयौ 
प्रस रुन्प्यी दिद्र देवागनाक्खनिरिछ दादी कान मर्ह) 

"सापदान ट पीर ष्सनास च्यानमे छापे दन श्राय, 
4 म पुस्छं षा छाना षसिह ट" उन् ने याह्नण्र्‌ पृह्ह्हाः 
\१्ट्‌] 
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“देवि । प्रपनी धृष्टता के लिये त्तमा प्रार्थी हूं । से हस्तिनापुर चप 
पार्ड्‌ हूं रोर अपनी विलक्षण गुणवान सुद्धिका के सहारे कुन्ती की 
सखोजमे आ्आायाहूं।'' 

पार्ट की वात सुन कर कुन्ती को अपार हप हु्मा। वद्‌ किन्नर टेव 
नही बल्कि उसके स्वप्नो का राजा पाड था। छन्ती ने उन्हे नमस्कार 
किया 1 “किए क्वा आज्ञा दै" हषं श्रौर लज्जा के सयुक्तभाव लिए 
कुन्ती ते पृद्ा | 

“तो क्या मै किन्नर ल्ेवांगना को नर्ही, छ्ुन्ती का देख रहा हूँ ९" 

कुन्ती ने सिर हिला दिया-- फिर क्याथापद्धने दासी को दूसरी 
रोर जाने का सकेत ठे, आगे वदृ कर कुन्ती को श्रपने वाहुपाश मे 
बांध त्िया। 

"तै आपको हदय से स्वीकार कर चुकी हू । फिर भी श्रमी कुमारी 
हु । ्रपने कौमाये की रक्ञा करना मेरा कतैव्य दै । अतः आपमेरे 
साथ कोड ेसी बात न कीजिएजो कोमायं की पवित्रताको भग करती 
हो” कुन्तो ने दाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा (कुन्ती । जव से चिच्र- 
कार्‌ द्वारा मैने ब॒म्हारे रूप की प्रशसा सुनी दै, सै तुम्हारे रूपपानके 
लिए व्याक्कल हू, कामासक्त पाड बोले, रोर श्राज जब तुम्हारा रूप 
मेः अपने नेन से देख रदा हं मेरा मन चचल्लदहो उठा दै। मै तुम्हारे 
सहवास के लिये आतुर ह्यो चुका हू । इसमे गलती मेरी नहो, तुम्हारे 
रूपकीदै। तुम्हारे मादक रूपने मुभे उत्तजित कर दियारहै। मेरे 
हृदय की घड्कर्नो की ध्वनि सुन रही हो ? एक एक धड़कन मे, न्ती 
तम्दारे नामके दो शब्द्‌ गज रह है । मेरी हृदय गति तीतर हो गई दै। 
मन मै अपने कावू से बाहर हो गया हू" 

यद्यपि कुन्ती का मुखमण्डल तमतमा आया था, उसकी स्वासो मं 
गर्मी आ गई थी, तथापि स्त्री सुलभ लज्जा च्रौर सकोच, तथा कौमाय 
की मर्यादा को अपने घ्यान मे रखकर बह बोली “मँ अपतते हृदय को 
चीर कर तो नहीं दिखा सक्ती । पर श्राप विश्वास रखें आपके जिए 
मेरी धडक्नो मे अपारप्रेम है। मेँ्ापकी हये चुकी हूं । पर अपने 
कोमार्यकी रक्ञाके क्तियेमे वाध्यहू। यदि इस समय च्रापके साथ 
संगम करू गीतो संसार में बड़ी अकीर्तिं फैल जायेगी । मे बदनाम 
ह्यो जाङगी । कुल कलकनी के नाम से पुकारी जाऊंगी । आप विधि- 


पूवक मुम से विवाह क्र लीजिए । 
ध 


# १ 
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प्रिर । यिका दर्यो के पवित्र वरवन को कहते ह! हमारे 

दिय णक दृमरे क्रो भ्वौरार फर चकष पार्ट नृप ने कटु, श्नतः 
व मंमारभलेप्ीङद्ध कट, हमण्क दृमरे क निये पति पसनीषहे। 

“नटी, नृप नदीं । श्रावं मेरा सवैनाश् न ङीजिये पिताजी सुरते 
पापिन जान कर जीधिनन छखडेग' छन्ती ने विनय पूर्वक कषा । पर्‌ 
प॑रटनृपपर ताकाम भूतसवार या वह नमाने 1 कने लगे 
प्युन्वी । तुम यदि सवार्‌ मुमेनियश करदागीतोमक््ीकान 
गट्णा। मेयालयदृा दरक हा जायेगा । मेँ तुम्हे विभ्वास दिनाताहू 
किजाह्ा, तम्हे श्रवश्यदही श्रपनी श्र्वाद्ननी वनाङगा शरीर हुन 
प्रसर तुष्टु काट दाप नही लगने दुगा 

८'जदा नक मेरे रद्य फी स्वीफ़ति फा प्रन र, पुन्नी बोली, मने 
प्रापक स्वीकार फर लिया, पर पिता जी श्रापका मेरा पति वनाने से 
एन्यरकर रह । मेँ श्रमी श्रमी श्रपने जीवन मे निराश्च धकर 
विन्तामग्नथीरफिष्वाप ष्मा गर्‌ । शापन वार्वो का द्धादिये श्रीर्‌ 
पटल पिताजी निर्णय कीजिप्‌ ।" 

“मेरी ममक यह नटीं श्राताकि तुम्दारे पिति जी मेरे साथ 
तृम्धरा विगाह फरनेमे ह कारक्ष्याक्ते ह? 

"प च्यम तमे प्या वत्ताङ । ण्कपह्मरै जो उनके मस्तिष्क 
पर्ायादहग्पादै। णुन्तीने कदू । 

च्हफ्या? 

"उन्हें एना चलापि श्रापपारट्‌ राग से पीदित ट) 

"न्पृह । मेरे आरुष्वो नेद उन्हे उस भ्रम में फसायारैमर्मे 
वराध्मापैरि तममे फामनाश्ति रे निण त्रचारहो जच्नावो श्न 
पद्सपती पान चल जायगी णुट्‌ योल्ल 1 
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"कर्यो 

“प्रश्नोत्तर से समय मत व्यतीत करो । जिसके हदय मेँ प्रेसकी 
द्वोटी सी मी चिनगारी होती है वह अपने प्रेमी केलिए सारे ससारको 
लात मारदेती दै पार्ट की बात इन्तीके हृदय में चुम गई। 

“वँ आपके जिए प्राण तक दे सकती ह, कुन्ती प्रेमातिरेक मेँ बोली 
पर मुभे कौमायं के धमं का उल्लंघन करने पर विवश न कीजिए 

पार्ट चप कृच सोच में पड़ गए । उन्हे यह वात खटकी दो, 

कुन्ती के कौमाय की रक्ता दोनी चादिए, ्रपने किसी कायं से यदि्ेँ 

खद्े बदनामी का शिकार करतार तो इसमे; तो मेरी अ्रपनीभी 
प्रकीर्तिं ३ै। यह सोच तो गए पर कामवासना उन्द्‌ चैन नहीं 
लेते दे रही थी । अ्रतएव अपनी इच्छा पूर्तिं के लिए उपाय खोजने 
लगे । अनायास ही मन में एक बिजली सी कधी । बोल उठे ^ कुन्ती 
त॒म सुभसे गंधवं विवाह कर लो मै तुद विश्वास दिलातादहूं 
किंशीघ्रही तुम्हें संसारकी दृष्टम अपना बना लगा | प्राणो पर 
खेल कर भी तुम से विवाहं कर लू-गा” 

न्ती पहले तो इकार करती रही 1 पर वह अपने प्रेमी को जिसके 
लिए बह कितने ही दिनो से व्याङ्कल थी निराश न कर पाई । दासीसे 
तुरन्त कुद श्रावश्यक सामान मंगाया । दोनो ने गंधव विवाह किया । 
इस प्रकार वे पति पत्नी के रूपर्मेश्ागए श्रौर फिर प्रेमातिरेक से, 
प्मात्म विभोर द्योकर रति क्रिया मेँ मस्त हो गए । 

चलते समय छन्ती के नेत्रो मे अश्र छलद्ला आये । “मै जापको 
विदादू' तो कैसे ? मेरा हृदय पके वियोग मेँ तङ्फता रहेगा ।" 


“शीघ्र ही हम एक दूसरे के हो जायेंगे । विवाह का शीघ्र ही प्रबन्ध 
होगा तुम विश्वास रसो शरोर मुभे ऊं दिर्ना के लिए विदा दो - यद्‌ 
रीक दहै कि चियोग के दिन पदाड़से प्रतीत हदोगे, तुम्हें भी श्रौर मुभे 
भी । पर इस समय श्रौर कोड चारा भी तो नही पार्ट ने उसके 
नयनो मे कांकते हुए कदा । 

शप्रापतो चलेजा रहे दै न्ती बोली, पर च्रापकी इच्छा पूर्ति 
काजो प्रसाद्‌ मुभे मिलादै, उस्केलिएमें लोगों की कितनी बातों 
का निशाना वनू गी, इसका विचार श्रातेद्ी मेरा रोमरोम कापर 
दै! लोग कैसे विश्वास करेगे कि मैने पाप नदीं किया 





छन्ती श्रीर मद्यसन पास्ट ३०७ 


^ ^^, [न 











~> ~~ 


उमी समय पास्ट ने श्रपषनी समुद्धिका उगर कर देते हुण् कहा “ले 
यट ब निगरानी निस दिखाकर तुम कद्‌ नकनीदह्कियक््जा ङु 
तगं मिला द मेरे मिलन श्रौर मेरे साथ गधर्व विवाषद्रारादी।मैं 
यटनाम हने का श्ववसर दयि विनाद्ी, वन्दे इस चिन्तासेयुक्न 
करने फा प्रयम्य क गा ॥"* 

गय देर तफ इसी प्रकार वाते हातो रदी । उन्ती के श्रध की 
मलक पार्ट फे नेत्रो मे मी कलक पड़ीं (--चौर पार्ट वासे 
हतिनापुर की "रोर चल पदे । 
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सुधार का कोई तो मागं निकालो । मै तो लोक लञ्जा से अपने प्राण 
देदूगी। मैं अपने कुल का कलंक नदीं बनना चाहती । मै जग हंसाई 
खहन नहीं कर सकती ।" 
कुन्ती के नेत्रो से सावन भार्दोकी भड़ी लग गडई। उसदशाको 
देल कर धाय का भी दिल्ल भर आया (बेटी । 
श्रव पद्ठताए होत क्या, जब चिड़या चुग गददै' खेत । 


हस प्रकार रुदन करने से अव क्या लाभ! जोहोनाथासोहो 
चुका । अरव तो धैये रखो । मै तुम्दारे कल्याण के लिए जो भी उपयुक्त 
उपाय बन पदेगा श्रवश्य करू'गीं । तुम शान्त रहो । सावधानी से दिन 
व्यतीत करो 1” इस प्रकार धाय ने धेयं बंधाया । कुन्ती राशा की एक 
किरण पा कर सन्तुष्ट यौ गहै । 

धाय बडे यर्त्तौ से कुन्ती के इस दोष को छुपाए रही । पर यह दोष 
श्राखिर कव तक लिप सकता दहै । गभ बढता रहा। मुह की ्राकरति 
पीली पड़ गई, थूक अधिक ्राने लगा, शरीर में सस्ती छा गई । 
चंचलता लुप्त हयो गई । पेद कडा हो गया । त्रिवली भग हो गड । नेत्र 
सुहावने दीखने लगे । कुचकृम्भ उन्नत एव सुवण की कांति सरसे दो 
गए । अब मला इन सब लक्षणो पर पदा केसे डाला जा सकता था। 
"कितने ही यत्न करने के पश्चात्‌ भी एक दिन कन्ती को उसके माता- 
पिता ने देख लिया । वे मोप गये । धाय को बुलाया गया 1 उनके नेरा 
सें आश्चयं मीथा मौर क्रोध मी । पर धाय के सामने राते ही 
श्माश्चय की अपेक्ञा कोध की मात्रा श्रधिक हो गई । बोले-^^तू बड़ी 
दुष्टा, पापिन, नीच निकली । बता तू ने कुन्ती से यह नीच कृति कि 
पुरुष के समागम से कराई । किस पुरुष को तू. यां लाई । दुष्टा ! तुमे 
रखा तो गयाथाइस लिए किं न्तीकी रक्ताकरना, परतू ने खच 
रक्ताकी ¢? 

धाय मु लटकाये खड़ी रही । कुन्ती के पिता यंक बृष्टि चीख 
उठे “परो पापिन । क्या तू नदीं जानती कि नदी चौर स्त्री मेँ कोई 
छ्न्तर नहीं दै । जैसे नदी वर्षा ऋतु में अपने उन्माद से च्रपने हीतट 
को नष्ट भ्रष्ट कर डालती है उसी प्रकार स्त्री उन्माद में अपने कुल- 
किनार्तोकोन्टकरदेतीदै। क्यातु नर्द जानती कि कन्या श्रोर्‌ पुत्र 
. वधु को सम्भाल कर रखना चाहिए क्योकि यदह चाहे कितने ही उच्च 
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धरृलमे क्योन जन्म ले किन्तु स्वतन्त्र व उच्छून धेने पर जार-पुम्प 
कममगसङकतकफोदृपल्गाल्दीष्ु।तूनेजा चह पप क्यया र, 
मसे यद्य्श सलक गया। हम राजानो षी सभाम चरठन 
लायफ नदर । हम त्सीकामुष्ट दिखाने याग्य नरी रहे । मारं 
पुल कौ मयादामिद्री मे मिल गद । दनारोनाकक्टादीतून। 

वक पृष्िकफेनेत्रजलर्ेथ। वे द्यी होकर कषटनेलमगे। 
प्रमी लिएवोक्हाद फि नागिनी, सिणी, नख वाल्त पशु पती 
सिदाषि श्रार नारी ण्व दृष्टं काविश्वाम नहींकरना चारि । मने 
तुन उन्तौफीरछाकेक्लिएरसखायापरतू ता भृखी विर्ली निकली। 
जितस दृधी रसपवाली पर स्या तो वह दृध स्वय्टखागड। त्‌ 
पापिन जार डायन निकली, जी मेश्रातादटैफिश्रमीष्टी खद्गसतसा 
गलाकार खलु ।तृनेहमर्हीकानरखा। 


तभी पुम्ती फी माता भी भमक पदी "तुम जेसी विभ्वामघातिना 
फःफारणए़ष्टीतो नारी जाति ्रपमानितहाठीदहु। तृन वदपापस्िया 
६नजिसफा दर्द वधमभीकमदहीदह । श्रवत दी षता हमारे सुल की 
नाकः पटा फर्‌ तु प्या मिला ९" 

धायफाराम राम फम्पिव होरदाथा, शरीर पसीने म लयपथ 
ह! गया, मु ह मलिन हौ गया । वह जंसे तसे ्रपने फो सम्भालकर्‌ 
ध्योर्‌ समस्त सास परार कर पाली "राजन्‌ श्राप श्ररर्णके शरण ६। 
यदुयुन्न पे पालकः द, "गुणवान वया दिद्रान्‌ ट । पा कर मेर्‌ उयर्ना 
प] सायधान हरर स्ने । 

“यव फन लुनने फलि पराही क्याटु। पापिनि ।'' “मेरी 
एातसा मुन कीजिये 1" 


= 
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धाय कांपते हुए बोली “कुर्‌ जांगल देशमे कौरव वश में उत्पन्न 
इश्रा, च्रतुल विभूति का स्वामी पार्ट नामक एक शूरवीर दप है । वह्‌ 
कुन्ती कै रूप एवं गुण पर व्यन्त श्रासक्त था । उसने भ्रापसे कुन्ती 
केलिये याचनामीकी पर आपने भ्यानन दिया। तब वह स्वयं. 
कुन्ती से प्रार्थना करने के लिये यहं चरा पर्चा 1” 

“परन्तु वह यदो पहुंचा कैसे ?” श्ंधक वृष्णि ने विस्मित होकर 
पृष्ठा । 

“वह्‌ कुन्ती से मेद करने का इच्छुक था, ओर आप जानते दी है 
कि चाह दै तो राह है। उसे कीं से एक ेसी अगूटी मिल गई जो 
ज्यकरित को उसके एच्छिक स्थान पर पर्हवा देती है चौर वह्‌ व्यक्ति 
दूसरे को देखता दै, पर दूसरे को दिखाई नदीं देता । एक दिन वह 
वसर पाकर राज उद्यान मेँ उसी श्रंगूढी के सहारे पहंच गया, वर्ह 
कुन्ती टी थी । दोनो एक दूसरे पर आसक्त हो गये । मनकी ह्ुपी 
इच्छा पट पड़ । श्राग श्रौर वाख पास श्राने पर जल दही पडते दे, 
युवावस्या थी ही, बिना परिणाम पर विचार क्रिय दोनो ने गधवे 
विवाह शिया श्रोर यह सन छह हो गया जो आप देख रहै दै । न्ती 
ने यह सब मुभे वता दिया, जो कि ्ापके सामने यो कार्व्योमें 
सुना चुकी । इसमे मेरा कोई दाष नदीं है 1" | 

धक दृष्ि शरोर उनकी रानी रानी सारी बात सुनकर पदताने 
लगे । "इससे तो अच्छाथा कि कुन्तीका पदलेद्ी पार्ड्‌ के साथ 
विवाह कर दिया जाता” एेसा सोचकर व पश्चाताप करने लगे । पर 
श्रनायास दी पृष्ठ वेढे “इस का प्रमाण क्या द कि पार्ट यहां पहुचे । 


इसके प्रमाण स्वरूप कुन्ती के पास उनकी अंगूरी ई । 
“जो हो, अच्छा नहीं हृश्रा।› नृपकेुह से निकला। वतो 


एक ही उपाय है कि कुन्ती का विवाह पार्ट से तुरन्त कर दिया जाय । 
मावा बोली । 





६8 र, # 
गभे के दिन पूर होने लगे भौर यह वात नगर तक पटच ग । 


` पर राजकन्या की बात थी, कोई भी खुल कर कह नदीं सकता था | 
= पधक बृष्ु ने हस्तिनापुर विवाह का सन्देश भिजवा दिया। पर 


राजकन्या का चिवाह्‌ था, कोई साधारण वाततो थी नही । पार्‌ नूप 


~~ ~~~ 
८ = 
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ने य सारी वात मीप्मजीमेकनादी यी उन्दोन स्वीकार क्र णिया। 
पररए्यी ग्थिति म विवाह होना श्रच्ी वान नही सममभौ गः तना- 
रिया दाने लगी ६ मास पृण दोन पर न्ती नं णक श्रन्यन्त पानि यन, 
प्रान सु फी मि, पुत्र र्नो जन्म व्रिया | गुप्नस्पम सभी काय 
किय गण! पर्‌ फानो कान सभीको प्षातष्ानया। शरन जसि 
फानामष्कर्ण +- रख द्विया गया। कणौक कार्नासे छु््ठन श्रा 
भित भिन्न प््राभृपण, रत्न फवच शादि पदन कर तथा स्वरो सद्राच्ना 5 
माथ उम णक सन्दृक मर दििया। उसमे ण्ट पर्च पर्‌ उमस्यनाम 
लिय कर सुराय रन्व व्वि गय शरीर उन यमुना जीमे वद्यादिया मया। 
लिन श्राग ण्करथवानने निषाल लिया श्रार उसरा फलन पापस 
किया । 
रधक परच्िफे धर ण्क सन्यासी श्राय) उन्नीन दना 

मापी | जसम खम्यासी बहुत प्रसन्न एयश्रौर छन्ती ञ्न्दान 
पर दिया फरिषजिसदेयता फामभी स्मरण फरगी दहा उनम पास 
"पजायगा । सन्थासी जीके चल जानक उपरान्त क्ती वनम 
य श्र उन्न हदर्‌ कि सन्थासी जीनना परदान पियार्क्वा वद 
मयद१स्याउसमद्वाया किमीमभी देवत, कास्मगणा न्यन परक 
ददना उसके सामना ठपयितदागा? श्षरान्ी ना वह मोचनं 
लगी कि सन्यासी जीके वरान मे किनना मप्यटं एका परान्ना 
लेदर रेता जाय । प्मन' श्राराश्च म दीप्निमान, कानिदाने नेय पुर 
प्रमद दृष्टि गह श्रार मृयषेयताषफोष्ी उमन स्मरयार्गिया। सवामी 
ज का षरदान सफल हुश्रा । सूये ष्पता तुरन्ठ श्राफान म उन ग्र 
पातिपान पुम्पर्पमवुन्ीफे सामनेश्रागय। उतानि ण्न निस 
तुम्ध्रे स्मस्यापर्‌ श्राया त्वार वर्म श्राता ह पनः वामना 
शाति पयि पिनानषी ्तीदता। चव सयदट्न्टा पदिका न्न] 
षष्मि ससा श्रमी पुमा । छपिदाटिनि स त माव सननं 
मह पर्‌ स्पत | सनलत्व छाप युन घमा पर । रन तानन्यास् सा 


ब्र 


९ ररेष्न १1 पर्लाप न्मयि श्युपद। ररम {[सरदा “+ ~> 
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श्राप क्रपाकर लौट जायें । परन्तु सूय देवता यू मानने चलि नये। 
उन्होने कहा कि अव तो विना उच्छा पूर्विंके मेँ लोट नदीं सकता, 
ही! एेसा कर सकता हू करि तुम्दारे कौमायं की भी रत्ञाहो जाय श्रौर 
मेरी इच्छापूति मी हो जाय । मँ तुम्दे विश्वास दिलाता ह करि तुम्दारा 
कौमार्य भंग नहीं होगा । मेर वीयंसेजो पुत्र जम्मक्ञेगा वह्‌ तुम्दारे 
कानसे होगा। इस प्रकार कणं कान से उसन्न हुश्रा श्रौर कुन्ती 
कुमारी की कुमरी दी रदी । 

यह बात स्वयं कितनी हास्यास्पद दै कि एक शिशु कन्या के कान 
से उत्पन्न हा बताया गया । श्राजमी तो स्ति्यो के नाक कान च्मादि 
होते हैँ पर किसीने नदीं सुना कि ्आाज तक किसी केभीकानसे 
कोई शिश उत्पन्न हआ । जिस प्रकार गाय के सींग सेकभी दुग्ध 
नीं निकलता, जिस प्रकार श्राकाशर्मे कभी एल नदीं लिलते, गधे के 
सींग नदीं कषेते, पर्थ पर शन्न उत्पन्न नही होता, सपे के मुख मे ्रसत 
उतपन्न नदीं होता, जिस प्रकार यहं सब बाते असम्भव हे उसी प्रकार 
यह्‌ भी सम्भव नर्हीहैकिस््रीके कान, या धांख नाकसे शिश्यु उपपन्न 
हो । बल्कि बात यहदहैकिं कारण भाय सुत कदलाता ई, क्योकि माल 
नामक रथवान ने उसक्रा पालन पोषण किथा । भावु सूय को भी कते 
है अतएव अज्ञानियाों ने उसे सूयं देवता का पुत्र बता दिया | च्नौर 
कणं चू किकानकोभी कते दै अतः कान से उसकी उत्पत्ति वता दी 
गड । बात जो है वह उपर बताई जा चुकी दहै । 

एक बात यह भी दै कि देवता्भो के वीये में सन्तानोसत्तिके 
कीटा दी नहीं होते । न देवांगनाो के साथ उनके सम्भोगसेदही 
सन्तान होती हैश्रोरन किसी स्त्री के सोथ संभोग होने पर ही सन्तान 
हये सकती हे । 


धथ 





चोदहवां परिच्छेद 








॥ [र 
कौरव पाण्टश्चं शी उदत्ति 
दिनो पश्चात्त प्रवक वृरिण के मन्देनाजुनार यजा पारट्‌ 
पारत लेकर श्रीपुर की शरोर चले । उस समय उन ग्ल मेनाना 
प्रपार फ गने पटे थे, उनके सिर पर लफट छत्र लगा द्रा धा, जित 
म नृप श्न्द्र ममान प्रतीतषह्टतेथे। प्रागे श्राय नाना प्रकार के धार 
पज रष थे, जिनके शब्दाम द्क्षाएमूजरदीर्थीमाट लाग पिर्ता- 
षनी गवि हुण्चलरटेये। नट नाना प्रकारके न॒व्य कते हण चल 
थं कामनी मगल गीतगारही थीं साय में किननदह्यनग्भ 
र यजगुमार धयिर्यो, घौर घाटों पर सारय । सवक सभी पर 
सृगन्य पणं कररहेये। 
राम्ते मे प्रकृति षी शाभा टेदतेश्नीरनृपपार्टदे) रिनाति दप 
प्रती गण ानन्धसेजारहये। कोर्‌नदीपो तरेखष्टर्‌ फटयेव्ता 
द्वय रट्‌ मदाराज । वमलं ने परिपूर्ण, कलरल रन) ह नदी 
रृष््र स््रीफे समान प्रतीठदेठीर। श्रौर उधर पवेन देद्य यदमी 
1९३ ममान उनतत यश वाला ८।ङच सामक) उगत वया न्द्र्‌ 
सपमी गद्‌!) फोट फट टता छुमार ! श्वापद विया क्य ज्शी 
चट्‌ मवृर सपनी प्रिया फे साय ङ्िनिना सुद्ययन। नृन्यर्‌ सहर 
बट देरव्यि यद सपन फलन श्रीर्‌ पलो पाल पह उर्जारै ष्ट 
माना सारर्‌ छभिनन्दन भं पन्टोनि पने चिर ुसालिग्तन्रार्‌ 
नदर ष्पापका पन धर पमन व््मरपिनि षर रहै 
पणा उवाह गरीएर न्ट्सो पथक्‌ टि मिनन परी सनन्द 
ए ज्श्मारा णर्‌ रप्मी एतियाद स्यम रपागन मन्शार > (~ मर 
^ पाव श्णया। न्न समयन रेः सना छटुपम्‌ ध्व, श्दान स्यान 
प्रनटः एप एय, दारि सटुन हुनदने प्रनाह हानि स^ प्सेरे 


३१८ जेन महाभारत 
न्द्र अभिमान सानन मभादौकी घटा्चोंके समानदछा गया) उसे 
्मपने गवती होने का इतना रभिमान हुश्ना कि वह्‌ अन्य वन्धुरो 
को कुं समती ही नहीं थौ । वह दृससे को तुच्छ समती श्रौर 
प्मपने श्रमे पूल्ली न समाती। 

एक राति को कुन्ती श्रपती शस्या पर निन्द्रामग्न थी कि वद्‌ स्वप्न 
लोक मे जा पटुची । उसने स्वप्न मेँ एक श्रदुुत स्वप्न देखा । त्रां 
खुली तो देख! कि प्राची लाल हो उठी दहै । जव सूय की किरणे पृथ्वी 
को आलोकित करने लर्गां उसने पति से अपने स्वप्नो क! वृत्तात 
सनाया श्रौर पृद्धा किदे जगपति ! इस अद्सुत स्वप्न का स्या कोई 
विशेष अर्थदहै ? 

पार्ट नृप ने स्वप्न सुनकर दर्षित्‌ हो का प्रिये । तुमने वहत 
ही सुन्दर स्वप्न देखा दै । इसका श्रथ यह दै कि तुम्हारे एक शशि 
समान सन्दर पुत्र होगा, जो मेह समान महान, सागर समान गम्भीर 
छीर गहन विचारों वाला, रवि समान दैदीप्यमान, कोतिवान, ओर 
अपार धन राशिका स्वामी लदमीपति, दानवीर ओर्‌ प्रमावशाली 
होगा । 

कुन्ती पार्ट द्वारा वरत खप्न फल सुन कर बहुत दयी आनन्दित 
हई । उसने जिन धम के पालन भें विरोष रुचि लेनी आरम्भ कर दी, 
देव गुरु को प्रतिदिन वन्दना करके शुम कर्मो मेँ मन लगाना श्रारम्म 
कर दिया, दीन दुलि्यो के प्रति करुणा का प्रदशेन करती, परोपकार मे 
विरोष रुचि लेती । प्रतिदिन धमं कथा सप्रेम सुनती । ङन्तीमें तो 
वैसे दी कितने गुण ये पर गभेवती होने के पश्चात उसमे कितने दी 
च्रन्य सद्गुणो का प्रादुर्भाव हा ओर इनॐे कारण वह सारे परिवार 
दास दासियो की प्रिय ह्यो गई। सभी उसकी चोर विरोष प्रेम ओौर 
श्रद्धा से देखने लगे । 

मंगलवार को शुभ सुहत भौर शुभ लग्न में उसने एक दिन्य- 
कुमार को जन्म दिया । शिशुके मुख पर च्रलोकिक काति थी । जैसे 
उसके सलाट पर बालचन्द्र उत्तर श्राया हो 1 सूरत देखकर सारे परिवार 
को अपार हषे हुश्रा । ज्यों हीशिशुका जन्म हु्ा अन्तरित्तसेदेव 
वाणी हृद किं यह्‌ शिश अपने जीवन मे महान बलवान, दानो, 
पराक्रमी, चिनयवान, गम्भीर, धीर, पुरायात्मा, धरकीर, सतवान, 





कौरव पाण्डो की उत्पत्ति ३१६ 


-~~~~-~~~-~-~-~~^~~~-~-~-~-^~-~-^~~~~^+^ ~~-~-~-~-~~ 


गुणों की खान, सतधारी श्रौर छल के मस्तक को उच्च करने बाला 
होगा, इस परम प्रतापी से पार्ट नृप का वश जगत प्रसिद्ध होगा । 
जीवन क अन्तिम परिच्छेद में यह सयम धारो दह्येगा श्रौर मोत पट 
प्राप्त करेगा । च्न्तरिक्त की वाणी सुनकर भीऽ्म पितामहं वहुत दी श्रसन्न 
हए 1 न्नर पाण्ट्र के हषं कातो ठिकाना दीन था। दस दिन व्यतीत 
होने के पश्चात्‌ पार्ट ने ठसोटन करिया सारी नगरी को निमत्रण 
दरिया गया, मिष्टान्न रोर फलो से सभी को दको दिया गया, मुक्त 
हस्त से दान दिया । विद्वान पडतो ने शिशुको युधिष्ठिर कानाम 
दिया। 

कध विद्वान ने मावा पिता के धर्मी जन होने के कारण धराज 
कहकर पुकारा ओर बहुत से शिशु को ्रजीतारि कदकर पुकारने लगे। 
कुन्ती रानी को अपार हष हुश्रा था, उसने स्वय श्रपने हार्थो से वह 
मूल्य द्रव्य दान से दिए 1 उस कातिवान शिशु को देख कर लोग 
श्रानन्डित हो जाते । बाल चन्द्रः वाल रवि वृद्धि कौ ओर जाने लगा, 
तोउसकी काति श्नौर मी वदने लगी । 

युधिष्ठर के प्रिता पार्ट क्रियाकांड के च्रच्छे पर्डित ये, इसलिए 
उन्दने अपने वालक का अन्ताशन, स्चौल, उपनयनं आदि सभी 
संस्कार शास्त्रविधि श्रतु सार कराये । युधिष्ठिर ने जव वाल्यकाल से 
युवावस्था मेँ पग रखा, उसको वाणी मेँ रोज श्रा गया, उसमे कला 
के ग्रति श्रतुराग, विज्ञान के प्रति श्रासक्ति श्रौर शील स्वभाव तथा 
सद्गुणो के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। मद्‌ काभाखे रचमत्रमी 
नीं श्राया । उसके मस्तक पर उस समय निर्मल मणियो से जडा हृ्मा . 
मुकुट अत्यन्त शोभा देता था ! मानो शिखर सहित सुमेर पवेत कौ 
चोटी हो । उसका मुख मण्डल चन्द्र॒ मण्डल को भी मात करता था, 
चन्द्रमा तो घटता वदता मी है मौर उतम एक ठाग भी है पर उसके 
मुख मे घटने वदने तथा दाग जयी कोई वात न्ट थी उसके कानों 
मं पड़े हुए कणडल श्रव्यन्त श्लोभा देते थे, नेत्र सुद्मदर्शी शरीर मनोहर 
ये ! उसकी नाक चम्पा के समान्‌ शोभा युक्त यी । सुन्दर किंपाक 
फ के समान रक्त ये उसके होट ! भ्ूकुटि चचल थी 1 उसके 
कण्ठ मे दहीरेकाहारपड़ा हुश्राथा1 जिससे उसकी शोभा श्रत्यन्त 
अरदूुच हो गद थी । युधिष्ठिर का वक्तस्थल बहुत विस्टत या, युजाए' 


३१८ जेन मदाभारत 
न्दर अभिमान सावन भादोंकी घटा्ोंके समानदछागया। उसे 
अपने गभ॑वती होने का इतना श्रमिमान हु्ा कि वहु अन्य वन्धुश्रो 
को ङु समती ही नर्ही थौ । बह दूसरों को तुच्छं समती श्रौर 
्मपने अप मे पल्ली न समात्ती | 

एक रात्रि को कुन्ती अपनी शय्या पर निन्द्रामम्न थी कि वह स्वप्न 
लोक मे जा पहुंची । उसने स्वप्न मेँ एक दूत स्वप्न देखा । त्रांल 
खुली तो देखा कि प्राची लाल हो उडी है । जव सूय की किरणे प्रथ्वी 
को आलोकित करने लर्गां उसने पति से अपने स्वप्नो क! वृत्तात 
सुनाया रोर पृष्टा किं हे जगपति । इस अदमुत स्वप्न का क्या कोई 
विशेष अथं है ? 

पार्द नृप ने स्वप्न सुनकर दर्षित्‌ हो कदा प्रिये । तुमने बहुत 
ही सन्दर स्वप्न देखा ई । इसका अथं यह दै कि तुम्हारे एक शशि 
समान सुन्दर पुत्र होगा, जो मेह समान महान, सागर समान गम्भीर 
चौर गहन विचारो वाला, रवि स्मान दैदीप्यमान, कोतिवान, प्नौर 
पार धन राशिका स्वामी लदमीपति, दानवीर ओर प्रमावशाली 
होगा । 

कुन्ती पार्ट द्वारा वरत स्वप्न फल सुन कर बहुत ही श्रानन्दिति 
हुई । उसने जिन धमं के पालन में विशेष रुचि लेनी आरम्भ कर दी, 
देव गुरु को प्रतिदिन वन्दना करफे शम कर्म सें मन लगाना श्रारम्भ 
कर दिया, दीनं दुखिर्थो के प्रति करुणा का प्रदशेन करती, परोपकार मेँ 
विशेष रुचि लेती । प्रतिदिन धमं क्था सप्रेम सुनती । ङन्तीमेंतो 
वैसे दी कितने गुण थे पर गभेववी होने के पश्चात उघर्मे कितने दी 
श्नन्य सद्गुणो का प्रादुभौव हा ओर इनके कारण बह सारे परिवार 
दास दासि्योकी प्रिय हो गई। खभी उसकी ओर विशेष प्रेम शौर 
श्रद्धा से देखने लगे। 

मंगलवार को शुभ युहूत ओर शुभ लग्न में उसने एक दिन्य- 
कुमार को जन्म दिया । शिशु के यख पर अलौकिक काति थी । जैसे 
उसके ललाट पर बालचन्द्र उत्तर आया हो । सूरत देखकर सारे परिवार 
को पार हषं हुच्रा । व्यो दी शिशु का जन्म हुमा अम्तरिक्त से देव 
वाणी हई किं यदह शिशु अपने जीवन मेँ महान बलवान, दानी, 
पराक्रमी, विनयवान, गस्मीर, धीर, पुरायात्मा, धसेवीर, मतवान, 


कौरव पाणडर्रो की उत्पत्ति ३१६ 


गुणों की सान, सतधारी श्रौर कुल के मस्तक को उच्च करने बाला 
दोगा, इस परम प्रतापी से पार्ट नृप का वंश जगत प्रसिद्ध होगा । 
जोवन कै श्रम्तिम परिच्छेद में यह संयम धारो होगा ओर मोत्त पद 
प्राप्त करेगा । च्रन्तरि्त की वाणी सुनकर भीष्म पितामह वहत दी प्रसन्न 
हुए 1 श्रौर पाण्ट के हषे कातो ठिकाना हीन था। दस दिन व्यतीत 
होने के पश्चात्‌ पाडू ने ठसोटन किया सारी नगरी को निमत्रण 
हिया गया, मिष्ठान्न रोर फलो से सभी कोको दिया गया, सुक्त 
हस्त से दान दिया । विद्धान्‌ पडतो ने शिशु को युधिष्ठिर कानाम 
दिया। 

कुं विद्वानों ने माता पिता के धर्मी जन होने के कारण धमराज 
कहकर पुकारा श्रौर बहुत से शिशु को श्रजीतारि कहकर पुकारने लगे। 
ऊुन्ती रानी को श्रपार हषं हृश्रा था, उसने स्वय श्रपने हार्थो से बह 
मूल्य द्रव्य दान मे दिए । उस कांतिवान शिशु को देख कर लोग 
आनन्दित हो जाते । बाल चन्द्रः बाल रवि बृद्धि की रोर जाने लगा, 
तो उसकी काति श्रौर मी बद्ने लगी । 


युधिष्ठर के पिता पाण्ट क्रियाकांड के अच्छे पर्डित थे, इसलिए 
उन्होने अपने बालक का अन्ताशन, स्चौल, उपनयनं आदि सभी 
संस्कार शास््रविधि श्रनुसार कराये । युधिष्ठिर ने जब बाल्यकाकज्ञ से 
युवावस्था मेँ पग रखा, उसको वाणी मेँ भोज श्रा गया, उसमे कला 
के प्रति श्रनुराग, विज्ञान के प्रति श्रासक्ति भौर शील स्वभाव तथा 
सद्गुणो के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया मद का मासरं रचमात्रभी 
नहीं आया । उसके मस्तक पर उस समय निगल मणियों से जड़ा हुश्रा . 
मुकुट श्रत्यन्त शोभा देता था मानो शिखर सदित सुमेरु पवेत की 
चोटी हो । उसका मुख मण्डल चन्द्र॒ मण्डल को भी मात करता था, 
चन्द्रमा तो घटता वदता भीदहै रौर उक्तम एक दागमभी रहै पर उसके 
मुख में घटने वढने तथा दाग जैसी कोई वात नर्षा थी उसके कानों 
मे पडे हुए ऊुर्डल श्रत्यन्त शोभा देते थे, नेत्र सुदमदर्शी श्नौर मनोहर 
थे 1 उसकी नाक चम्पा के समान शोभा युक्त थी । सुन्दर किंपाक 
फ़त के समान आरक्त ये उसके होट 1 भद्रि चचल थी 1 उसके 
कण्ठ मेँ हीरेकाहारपड़ा हुश्राथा। जिससे उसकी शोमा अत्यन्त 
अदूमुत टो गई यी । युधिष्ठिर का वक्त्थल वहुत विस्ढत था, युजाए' 


) 


३१२ जेन महाभारत 


कमचारो कहने लगा “महाराज 1 भीमसेन कुमार नीचे कन्दर 
मे पदे खेल रदे थे । मँ उधरसे श्रा निकला । मुभे उन्दे केले पड़े 
देख कर बहुत श्राश्चयं हुश्र, श्रौर उठाकर यद्य ले श्राया ।? 

जवमनृपने बताया कि भीमसेन भिर पड़ाथा, कमंचारी को वहत 
आश्चयं हु्या, रौर नृप तो श्रसीम श्राश्चयं में हवे भीमसेन के शरीर 
से धूल साफ कर र्दे थे। फिर तनिक गौर से उस स्थान कोश्रोर 
ससे नीचे रृष्टि डाली ज्यौ से भीमसेन गिग था, उन्दने देखा कि 
कर शिलाए' टूट गई थी ओर कई पत्थर श्रलग जा पडे थे, छोटे छोटे 
पाषाण खरुड चूर हो गये ये । नृप ने उसी क्षए उसको शिला चं 
नाम दिया । थोर उन्दने सम जिया कि वास्तव मे बालक व्र शरीर 
३ । वापिस यकर नगर मे महोत्सव किया मौर कितना ही दान 
शिया । 

ओ ओ 4 

कुन्ती शनी र्ननी मेँ सेज पर निद्रामग्न थी। उन्होने एेरावत 
्ारूद्‌ इन्द्र का स्वप्न देखा ! ज्योही भांखें खुली चप से अपना खम्न 
कह सनाया । नप ने आनन्दित होकर कहा “श्रिये ! तम्दारा यह स्वप्न 
बरख वात की चोर संकेत कर रा दै कि अवकी वार तुम्हारे गभेसे 
एक परम श्रोजस्वी, तेजस्वी श्रौर धुरन्धर घनुषधारी पुत्र उत्पन्न होगा। 
यद घालक हाथ में धनुष लेकर श्नन्याय को समाप्त' करेगा, जगत्‌ के 
जीवों की रक्ता करेगा चौर यमराज का निग्रह्‌ करके उपद्रवो फो दूर 
करेगा-गभ के दिन परौ होने पर एक ॒दिग्य कांति युक्त पुत्र रत्न को 
मन्म दिया । जिसका अजुन नाम रखा गया । क्योकि इन्ती ने गर्म 
धारण करते मय इन्द्र का स्वप्न देखा था ततः उसे इन्द्र सुत अथवा 
शक्रसुव के नामस भी पुकारते है। जब श्रजुन का जन्म हृतो 
भाकाशावाणी हदे #ि यदह बालक भ्रातृवत्सल, धनुषधारी सौम्य, गुरु 
भक्त, सवेजन कृपापात्र, शछनाशक होगा अन्तिम आयु मेँ अष्ट कर्मा 
को नष्ट करके मोक्त प्राप्त करेगा।” दरवो ने ्राकाश से उसके 
अन्मोरसव पर गीत गाये । जिन्हे सुनकर दुर्योधन मन दी मन छुढता 
रहा । पार्ट नृप ने जन्मोरसव पर बहुत धन धान्य व्यय किया । 
सरसो दान पानो को दान दिया । सारे नगर में खुशियां मनाई गई'। 

ङ दिनों के पश्चात्‌ माद्री रानी के गभस युगल पुत्र उतपन्न 
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इए । जिनमें से पहले का नाम नल, शुरो के कुल का नाश करने 
चला रखा गया, श्रौर दूसरे को सददेव की सन्ञा दी गई । यद्‌ दोना 
ही गुणवान, तेजवान थे । आगे जाकर दोनों ही शस्त्र तथा शास्त्र विद्या 
मे विशारद हए । इस प्रकार पार्ड्‌ नप के पांच पुत्र हुए । जिस प्रकार 
निरोगी, स्वस्थ पुरुष श्रपनी पचो इन्दियो का सुख भोगता है । इसी 
प्रकार पार्ट चृष स्तियोचितत सम्पूणं गुण से युक्त कृन्ती रौर सुन्द्री 
मद्री सदित, पोर परम प्रतापी पुत्रो के साथ नन्द पूर्ैक सांसारिक 
युखों को मोगता है। 

इधर परम परीति को प्रप्र हुई धृतराष्ट्र की प्यारी गांधारी वैभव 
मँ रहकर एश्वये मे लिप्त थी । धृतराष्ट्र गाधारौ के यल कमल पर 
भ्रमर्‌ के समान केक्लि-कीढ़ा करते हुए तृप्त नदीं होते थे । वे एक दूसरे 
का चियोग क्षण भर को भी सदन नदीं करते ये । अन्य खात रानियां 
भी धृतरष्टरकोभ्रिय थीं प्र गांधारीकाजो स्थानथा बहु अन्य को 
कहा पराप्त था । गांधारी ने दुरयोषन के पश्चात दुश्शासन को जन्म 
दिया । धृतराष्ट्र के कुल मिलाकर सौ पत्र हुए । शेष ष्टके नाम इख 
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८--अरज । कुल मिला कर सौ पुत्र थे समी यशस्वी, -ुद्धिमान श्रौर 
पराक्रम शाली थे । किन्तु यह सभी जभिमानी ये । 

पार्ट के पोच पुत्र श्रौर धृतराष्ट्रे सौ पुत्र, यह कुल १०५ एक 
साथ दी क्रीड़ा किया करतेये। एक दिन धृतराष्ट्र ने पार्ट आदि समी 
भ्रातार्श्रो को बुलवाया श्रौर नैभित्तिक को भी बुलवा लिया श्रौर पृछा 
कि राज्य सि्ासन पर सभी युधिष्ठर को चैठाने के पक्षमे है। परन्तु 
ये चाहता ह कि मेरा पुत्र दुर्योधन भी रा्य सिक्शसन पर बैठे । जिस 
समय धृतराष्ट्र ने यह्‌ बात कषी प्र्वी कोप गह । उसी समय सिवा 
पकतीकी श्रवाज श्राई | प्रकाश पर बादल छा गए वादर्लोने 


"भयंकर च्र्दनाद्‌. किया । नैमित्तिक चोला “राजन्‌ । जिस समय श्रापने 


प्रशन पूवा दै उस समय के लक्तण वता रै है कि दुर्योधन राज्य सिंदासन 
पर बैड कर कुल नाशक सिद्ध होगा, उसके कारण भयकर उत्पात उडेगे 
मरौर हस्तिनापुर राज्य पर उल्लू बोलने लगेगे }' 

चात सुन कर समी स्तव्य रह गए । विदुर जी बोल उठे “यदि एेसा 
हीदैतो दुर्योधन को राजसिहासन देने की वात भूल करभी मत 
सोचो । जो कुल नाशक दै उसे भला राज्य सिंहासन सौपा जा सकता 
है ? 

एक तो ष्योतिषि फी बातसे ष्टी पतराष्ट्र के हृद्य प्र भयकर 
श्राघात हुश्राथा, पर विदुर जी की वातने श्रौर भी भारी घाव कर 
दिया । वे कुछ न बोल्ल पाए! क्या कहते ? मौन रहे, पर पीड़ा रौर 
क्रोध से उनका हृदय धड्कने लगा । पार्ट सहनशील, उदार चित्त, 
श्रौर बडी सु चु के व्यक्ति ये । वे तुरन्त बोल पड़ “नीं ' नहीं । 
जो भी हो पदले युधिष्ठर श्नौर उसके पश्चात दुर्योधन गदी पर वैठेगा । 
हम किसी के अधिकार को भविष्य वत्त के कथन पर ही नहीं दीन 
सकते। फिसी का पुख्यवान च्रथचा परित होना उसके पूर्वं कर्मो पर निर्भर 
है । हमारे वशज यदिपेसेदी है कि खन्द नष्ट दोना चाष्टिर तो उसे 
कोई नदीं नचा सकता 
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पार्ट की बात से धृतराष्डु कों बहुत सन्तोष हृ्मा शरोर विदुर 

च्रादि भौन रह गए! 
>< ८ >< > 

गोधा ने एक कन्या दुशल्या को भी जन्म दिया था, उसके युवा 
शने पर उसका विवाह धूमधाम से सिन्धुपति जयद्रथ के साथ कर दिया 
गया 1 तदुपरान्त सारा परिवार स्टषे रहने लगा । पाँच पारव श्रौर 
१०० कौरव प्रेम से साथ साथ रहने लगे सभी प्रात दी उठकर पार्ू 
धृतराष्ट्र, विदुर रौर भीष्म जी के चरण चूते, उनके पश्चात्‌ सभी 
५ प्रणम करतीं ओर पाण्डव तथा कौरव क्रीडा के लिए निकल 
पढते । 





छ पन्द्रहर्षा परिच्लिद्‌ ® 





विरोध का अंकुर 


कौरव पाण्डव हिल मिलकर परस्पर भ्रात समान, प्रेम चौर स्तेद 
के साथ क्रीडा किया करते थे एक दिन सभी मे मिलकर निश्चय किया 
किगगातट पर जाकर कीड़ा की जाय | निश्वयहोना थाकि समी 
्मपने अपने वस्व श्आदिलेकर गंगा तट की ओर चल पड़े। पथ पर 
"वलते चलते हास्यं उपहास से भनोरजन करते जाते । किसी के मने 
मैल नदीं था, एक दुसरे के साथ भ्राता समान व्यवहार करते -- 
्ाखिर गगा तट पर पहुंच गए । १०५ च्रातार्घ्रोको टोली कागंगा 
तट पर पटुंचना था कि एसा प्रतीत होने लगा मानो राजकुमासे की 
भीड़ कोड पवे मनाने गंगां तट परश्रा गङडैदै। सभी ने सुन्दर वस्त्र 
उतार द्विये श्रौर क्रीड़ा करने लगे । भीम सभी मेँ च्रधिक चचलश्रोर 
हृष्ट पुष्ट था | वह्‌ कोरव ध्राताश्रो के साथ क्रीडा करने लगा। कभी 
किसी की दांग पकड़कररेती मे घसीटता, कभीकिसी को कथे पर 
उठाकर फेंक देता, किसी को जलमे उल देता, श्रौर फिर स्वयषद्टी 
दलांग लगाता, पानी मे से निकालकर .तट पर ला पटकता।कभीदो 
कुमारा का पकड़ कर्‌ उनके सिर.लगा देता। मार चीत्कार कर उठते 
किसींङेनेत्रामे अश्रु छलदला श्राते तो भीम खिलखिला पड़ता 
पर उसका मन पवित्र था । वह्‌ उसी प्रकार की क्रीडा मे श्रानन्द लेता 
था षक वार्‌ कौरवं कुमार एक वृत्त पर जा चदे, फल खाने देतु) 
भीमकाजो उदरडता सुफो उसने वृत्त को इतने जोरसे दिलाया कि 
सारे कुमार पकेश्रामाकी भोति धडाधड़ नीचे श्रा टपके। पर किसी 


कोमी उमक्त प्रति काड्‌रापन हुश्राक्याक्रि समी जानतेयथे कि भीम 
तो मन वहलान के लिए खेल कर रदा ईं, किती को जानवृक कर्‌ कष्ट 


~ ने की उमकी इच्छा नहीदं । 


५ 
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फिर भीम ने सभी कौरवो को कुश्ती लने को निमत्रित किया, 
वारी वारी से कौरवशडसके साथ मल्ल युद्ध ॐ लिए डटने लगे । पर 
वह करिसीको दो तीन भिनट से श्रधिक न लगने. देता, प्रव्येकको 
रस्त कर्‌ द्रेता । वीच वीचमें स्क सक कर द्रुड बैठक भी लगता 
रहता 1 कोई दीरब कुमार उखको परास्त करने का वीडा उठाकर श्चक- 
डता हृश्राखस से जा भिडत। तो भीम एक दी दावमें पटक कर श्ट 
हास करने लगता । इस प्रकार सभौ को व पटक चुका, पर दुर्योधन 
दर्खडा हुभ्राद्ौ भीम को देखता रषा । इतने मे भम को यासु 
कि वह दूर्से दौडता हुश्रा चाया श्रौर किसी कोरव से आकर टक्कर 
मारता, कौरवो को ठेते की नाद गिरता भौर भीम भागा चला जाता । 
यह्‌ दृश्य देलकर दर्योपन के हृष्य में दष्टता श्रङ्करित हुई । वह सोचने 
लगा कि भीम श्रपने वल से मेरे समस्तं माइ्यो को परेशान करता रै। 
वह श्रपनी उदर्डता से सभी कौरनों को पीड़ा पर्हुंचाता है । उसे श्चपने 
यल पर श्रभिमान रै! यद हमारा शयु र" 

यह्‌ सोच कर दर्यां घन दात पीसने लगा । उस्केनेरत्रोमे लानीश्चा 
गई श्रीर्‌ भीमः को हराने का निश्वय कर लिया । उसने 
ललकार कर कदा “श्रो मीम } इन वेचाते पर क्या बेकार रोव दिखा 
रहा दै । अपने से छोटे कमते को परेशान करता दै छिसौी वरावसी 
के कुमार से धभी तेरा पाला नद्दीं पड़ा । वरना सारी श्रकड भूल जाता 
तेरी सुजा मे बहुत खुजली. उठ रदी दै । श्चा । यु से कुश्ती लद 
तव तुते पता च्तेगा कि बीरता किसका नामदै। राज तेरी सारी 
श्रकड दीली किएदेताहू 1 

“श्रापको मना किसने किया रै, आइये लगोट खीच कर मैदानमे 
तो उतरिये। यायु टी गीदद भवकौ दिये जाच्नोगे” सीम वोल्ला। 

““ङऊरण्ट जव तक पाड के नीचे से नदीं गुजरता, तव तक वह यही 
सममता दै किमुफसेउ्चातो ससारमे कोई न्दी, दर्योधन कपदे 
उतारता हुश्रा बडचड़ाता गया, जँ तो श्चव तक सममताथाकित्‌ 
खुद दी होश में भराजायेगा, पर तेरा तो अकार वदता जा रदा रै" 

“भ्राता जी। सँ तो मनोरजन ॐ लिए क्रीडा किया करता हूं, मीम 
ने नम्रता पूवेक कदा, श्चकार तो स्च मात्र भीमकम नहर! न 
कभौर्मेदसविचारसे दी किसी मार से कर्ती लडा हू मि सुमे रसत 
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परास्त ही करना है । पर जव यह्‌ हैदही गोबर गनेश तो फिर उैगे 
नही तो श्रौर क्या करेगे । यह्‌ तो दाथ लगाते दी लदक्‌ पडते रै" 

भीमने तो सीषे स्वभाव से नम्रता पूवक बात कही थी उसेक्या 
पता था कि उसका एक एक शब्द दुर्योधन को वाण की भाति चुभरहा है । 
दुर्योधन क्रोधित होकर बोला “इतनी डींग मत हांक । युक सेलडेगा 
तो लड़ना भिड़्ना सदैव के लिए भूल जाएगा, अपने हाथ पवि की 
खैर मना।तुमी गोबर गनेश से ङु उ्यादा न्दी" 

“श्राताजी । ्रापतो रष्टहो गए । कुश्ती ही तो लङ़नी दै काई 
युद्ध थोडे ही करना दै ।» भीमसेन किंचित सुस्करा कर बोला । 

“अच्छा, पहले दी से डरने लगा १५ दुयोधन ने व्यग किया । 

"तनिक सामने आधये । सव कुद पता चल जायेगा । 

“श्रच्छातो फिर श्रा जा? दुर्योधन ने जघा पीटते हुए कदा, तूने 
मेरे भाष्य को परेशान कर स्खादै आज सारा नजला दीला 
करता हू । 

"्राताजी । मापकौ भ्रमो गया, भीम फिर भी नम्रता से 
वोला, मै तो समी कौरव कमाय को अपने चारो पाणडव ध्रातार््रा के 
समान ही सममता हू । मौ किसी को दुःख पहुचानेकी नियतसेतो 
नदीं खेलता । हाथी क्रीडा मे च्ञ ताड़देतादै तो कीं वह वरृक्तका 
श्रु थोडेदी हाता ह 1" 

कायर कास्वभावरएेलाहीदहोताहै। वीर पुरुष को सामने देखा 
श्रीर गिडगिद्ाने लगे" दुर्योधन ने आंस तरेर कर कहा । 


““्राता ! च्रापका अभिमान शरोर श्रहंकार से बोलना शोभा नक्ष 
देता । राप से कुश्ती लडने को मेने कव इंकार किया । सामनेता्ह 
श्रा जाइये । च्रभी ही पता लग जायेगा कौन कायर शरोर कौन वीर है। 
मीम गम्भीरता से बला 

“भीम } जवान सम्भाल कर घात कर । तू यह मत भूल कि राज 
दुर्योधन से बास्ता पडा दै, छोटे बालक्ना से नदीं" 

"द्माप तो भभक रहै दै, श्रोह्‌ । श्राप वास्तवे मे ल्लड्ने को तैयार 
नजर श्राते हं, पर तनिक सोच समक कर श्रागे बद्ििये कहीं पद्ताना 
हीन पदे ” भीमने व्यग कसे। दुर्योधन जवा च्रौर सुज पीटता 
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ह्या श्रा गया श्रौर भीम शांत भाव से सामने जा खडा हुमा । दुर्या 
धन का सुख मण्डक्त कमल की भांति लालहो रक्ाथा क्रोधसे, श्रौर 
मीम के श्रधसौ पर मुस्कान थी। दोनो भिड़ गए । ङंश्ती च्रारम्भहो 
गई । श्रपने अपने दोव पेंच चलाने लगे । छ दी कण उपरान्त भीम 
न दुर्योधन को उठा कर पटक दिया नौर्‌ सीने पर जा वेढा । युधिष्ठिर 
नेदेखातोदृूरदीसे मीमकोङ्ुश्ती छोड देने को कहा। पर भीम 
श्रव न सकने वाल्ला था । दुर्योधन ने भीम के नीचे से निकलने के 
बहुत ह्यथ पँव मारे, पर सब व्यथं गए । भीम उस पर चोट पर चोट 
क्ियिजारहदाथा। आखिर दुर्योधन परास्त होकर हापने लगा श्रौर 
फिर न चाहते हए भी उसक मुख स चीत्कार निकल गया । भीम होढ 
कर्‌ श्रलग हो गया श्रीर्‌ श्चपने भ्राता के पास चला गया, दुर्योधन 
कौरवो मे जा मिज्ञा। चासे भ्राता ने धूल मे सने भीम को काडना 
रम्भ कर दिया श्नौर फिर अजुन उसके शरीर को दावने लगा, 
नल श्रौर सददेव दुष से इवा करने लगे । युधिष्ठिर कपडे से उनके 
शरीर को साफ करतां रहा । दुर्योधन ने जब यह दृश्य देखा तो उसका 
हय दग्ध हो गया । उसका अरग शग ददे कर रहाथा पर किसी 
कुमार ने उसकी सेवा न की । एकान्त मे जाकर वह गदैन लटका कर्‌ 
वैठ गया । सोचने लगा यद पोच है श्रौरपांचदी हमसो भ्नाताश्रो 
से श्रधिक बलशाली ह । एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर राज्य सिसन 
पर्‌ बैठेगा । उसके चारो भाई मी उसके साथ मौज उड़्येगे । हमारी 
कोई वात भी न पूष्ेगा । ्राखिर बलिष्ठ के सामने कमजोर की क्या 
चलती र । यह तोजो चार्हेगे हमारा वदी वनार्येगे ?” इस वात को 
सोचकर दी उसके हृदय मे जलन की ज्वाला धू धू करके धवकने लगी । 
उसके नेत्र जलते रदे, श्रनायास दी उसके मन मे विचार श्रायाकि 
क्यों न राज्य सिंहासन प्र मँ दी बैट । परन्तु भीम श्रोर अजुन जसे 
चलिष्ट भाद्यो के रहते मँ भला केसे सिदासन पर श्रधिकार्‌ कर सकता 
हू! भीमश्रोर च्रजुनर्मेभी भीमही ठेसादै जिसे परास्त करना 
दुलेभ ई । अतः भीम का काम तमाम करदु तो फिर दम सो मिलकर 
सिसन पर अधिक्रार कर लग? देता विचार श्राना था कि वह्‌ भीम 
फो को समाप्त करने की युक्ति सोचने लगा । 
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सो गया । दुर्योवन ने अच्छा अवसर देख उसे एक लता से बाध 
दिया चनौर दृस्ते की अखि वचाकर गगा जीसे फेक दिया ज्योदी 
बंधा हु्रा निद्रा सन भीम गगाजल्त में पहुंचा, उसकी च्रं खुल गद 
श्रौर तुरन्त लता तोड़कर अपना शरीर बवन सुक्त कफे गगा से बाहर 
श्माकर युस्कररे लगा । दुर्योधन जो अमी यह सोच रदा था कि चलो 
च्छा हुश्रा, भीमसेतो तनिक से प्रयत्न द्वारा मिली, रसे 
गंगा तट पर देखते दी ुन्न हो गया । उसके मन मेँ आशंका जमी कि 
छव जरूर भीम उसकी इड्धी पसली तोड़ डालतेगा। परन्तु उसकी शंका 
निमूल सिद्ध हृदे जब्र भीम ने हसकर कहा "दुर्योधन । श्रव तो श्राप 
खोतेहुएसे भी हंसी करने लगे । पनी बार को रुष्ट मन होना ।” 

मँ तो इसी रतीक्ञामे खड़ाथाकियदि कीं जलमे मी तुम्दायै 
अरंख न खुरली, तो सुमे टी निकालना पडेगा, दुर्योधन ने भीमणफी 
भूल से लाभ उशाने के लिए उसकी भूल को विश्वास में परिणत करने 
की इच्छा से कहा । 

“तो श्चाप सममते है किमे कोई कुम्भकर्ण को नीद सोता हं ४" 
भीम ने सकर कदा । 

“तुम खाते ष्ठी इतना कर्योहो किलखराने केवाद्‌ सुधि हीनं 
रही । देखो श्रव से श्रधिकं मत खाना (मेने यही पाठ पढने केज्ञिए 
जोषह्सीषीथी)। 

“तो भाई साह ! खाता जितना हूं उतना ही बल भी रखता हूं । 
श्रापको इस प्रकार कोद बोधकर गंगां फेकदेतातो सुरधाम सिधार 
गए होते” मीम श्रोखें नचा कर बोला--श्रौर बात समाप्त हा गई। 

एक दिन चुपके से दुर्योधन ने भीम के भोजन मे विप मिला दिया 
प्रर वड प्रेम से उसे बुला कर भोजन कराने लगा भीम भोजन करने 
चेठा तो कहता जाता “भाई साहव कदाचित आज पहली वार दही श्राप 
हमे मोजन करार ह । भ्थामेयीश्रोर सेजोश्रापको रेष थाव 
सारा थुक दिया ? क्या अव श्राप सम गरएकरिर्यौँ कमी मी कोई 
खदण्डता इस लिए तर्ही करता किश्राप याश्रापके भ्राता मुभे श्रच्छे 
नदीं लगते, वल्कि मेरातो स्वभावदही एेसादै। “ˆ ओहो! भ्राज 
के भाजनमे जोस्वाददै बहतो कमी नदींश्राया। खव छक कर 
सराञ्गा, हं बुरा मत मानना 1" 
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गेद मिन्ध गई । फिर एक श्नौर तीर मारा, एक श्चौर, एक श्रौर्‌ । इस 
भ्रकार तीर पर तीर मारते रहे । चौर तीररोक्ा ऊंचा स्तम्भ सा बनता 
चला गया । कितने ही तीर मारे जौर अन्त में एक तीर कासिरा कुएं 
से बाहर निकल चाया । ब्राह्मण ने उसे पकड़ा रौर उपर खींच 
लिया । सारे तीर गेद्‌ सहित उपर सिच श्रये । गेंद को बाहर फक 
फर बोले “रव सममगए न करि गेद्‌के कुए में गिरने श्रौर ्लुष 
चाण का क्या सम्बन्ध है ¢ 

सभी कुमार आश्चयं चकित होकर देख रहे थे, सभी ॐ सिर 
स्वीकारोक्ति में हिल गये--यौर फिर सभी उनके चरणो मे सुक गए । 
कने लगे “न्य, धन्य । श्राप की धटुष कला । श्राप ने श्रदूमुत कला 
दिखाई दै । श्राप महान्‌ है । हम सव श्रापको प्रणाम करते है । श्राप 
ह्मे आशीर्वाद दीजिए किहम मी इस विद्या में निपुण र्हा +” 

केवल आशीर्वाद सेष्ी काम नी चलता । श्राशीर्बाद्‌ तो मेँ सभी 
कोरेताहूं मेँ चाहता हूँ सभी विद्यां में परवीर । पर विचा 
भप्त होती दै साधना से, लगन से, गुरु सेवा से।” वद्ध ब्राह्मण ने 
सभी कमारो को समाया । 

“दम तो सभी चरपने ुरुदेव को प्रसन्न रसते है, एक कुमार कहने 
लगा, यौर गुरुदेव हम सभी को षटुत अच्छी तरह शिक्ञा देते दैवे 
चहुत ही च्छे टै 

“कोन दै तुम्हारे गुरुदेव ' तनिक हमे भी तो मिलाश्नो ।" व्राह्मण 
1 खन कर सभी कुमार चन्द अपने साथ ले चलते, श्नपने गुर्‌ के 

| 
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“अहो भाग्य ! श्राज तो हमारे यदं प्रोणाचायं पार रहै है ।* दूर 
से ही द्रोणएचाये को कुमारो के साथ श्राता देख कर कृपाचार्य दर्षत 
होकर कने लगे । वे उन के स्वागतार्थं द्वार तक श्राय । नमसकार किया 
प्रौर यार सत्कार के साथ अन्द्र्‌ ले गए । 

एक कमार ने गुरुदेव कृपाचाये के चरण दर्शं करके का “गुर्‌ 
देव इन वृद्ध बाह्मण ने हमे माज श्रदूमुत कला दिखाई +" 

श्यद्‌ तो प्रोणाचाये है, धलुषविद्या के धुरर विद्धान्‌ ? प्रसिद्ध 
गुरु 1" हरूपाचाये बोले । सभी कूमार उनकी शरोर श्रद्धापूर् ्टि से 


चके 


देखने ज्ये । 
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“प्रज आपने दशन देकर हमे छरत्य इत्य कर्‌ दिया ! श्रापके तो 
वशेन ही दुलभ ह प्र श्रनायास ही श्राप श्ना निकले, हम जैसा 
सीभाग्यशाली मला शरीर कौन होगा । पाज तोरएेसा प्रतीतदहोतारै 
मानों हमारे ्ंगन मेँ कतल्प्रक्त प्रगट हा ई ।'छृपाचायं ने गदुगद्‌ 
होकर कहा, श्रौर फिर कुमा को सम्बोधित करके बोले “तुम भी वदे 
सोभाग्यशालली निकले; जो इने दर्शन कर पाये । इनकी 
सेवा करके पुण्य कमारो । यद जिस पर्‌ प्रसन्न दंगे उखक्रा जीवन 
सफल षो जायेगा 1" 


सभी राजङ्कमारो ने उनके चरणों में शीश सुका दिया। शरजुन 
भोरकणे ने तुरन्त श्नाकर उनके पैर .धोये । जिस समय अजुन 
पैरधोर्ाथा, कृपाचार्य ने कदा "वेदा अजुन । द्रोणाचार्यजी का 
पत्र यह ्रश्वत्थामा ! धटुष विदा में प्रवीण दै, घुष विद्या ही क्यो, 
सभी वियाच्रो मे निपुण दै । बडा यीद्धा श्नौर बलवान ई 1" छृपाचारयं 
ने अश्वत्थामा की शरोर सकेत करके वात कष्टौ यो, श्नतः श्रपनी प्रशंसा 
सुनकर ्श्वत्थामा ने कृपाचायं जी के चरण छुए । उन्दने अश्वत्थामा 
श छाती से {लगा लिया । सौर कमारो फो सम्योधित करफे 
चाले कुमारो । यह धनुर्वेद विदय मेँ सारे जगत में विख्यात हं शौर 
इनके पूज्य पिता जी धलु्द विद्या का विधान तैयार करने फे लिए 
सवे विख्यात ह" 
द्रोणाचायं की सेवा में गुरु रौर शिण्य सभी लग गए भौर उने 
चष्ी श्चतियि रूप मेँ रहने पर प्रसन्न कर लिया । द्रोणाचार्य के शुभा- 
गमन का सन्देश जव भीष्मजीको मिला वे तुरन्त उनकी सेवामें 
माये शरीर कमारो को शिक्ता देने की परायना की। कृपाचार्य, कुमाय 
मर भीष्मजी सभीकी विनती क्षो स्वीकार न कर सके । मौर 
स्षय ही शिता देने लगे । 
गुरु शिक्ता वर्प के समानहोवी है । ्नाकाशसे प्रष्वीपर एकी 
गति से समान जल ही गिरता है । पर भूनि के किसी भाग मे तो कितना 
हौ जल एकत्रित हो जाता ई । श्रौर कुष स्थान एसे टोते जहा जलल 
उदर हौ नं पाता । गुर्‌ की शिक्ता भी सभी शचिप्यो के लिए समान दी 
सवौ है, पर छु कषिष्य तो गुरु शिक्त को तुरन्त प्रहण कर लेते दै श्रौर 
कट षारन्वार प्राप्त करने पर भी लापान्वित नदीं ह्यो पाते! इती 
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दै, सुमे तो आप भो दिखाई नदीं दे रहे; सुभे स्वयं अपना श्रसितित्व 
मालूम नरह \' ६ 

रसदेव के संकेत पर बाण छटा ओौर बह काली सिच लेकर नीचे 
्रागिरा। गुरुदेव अजुनको शावाशी देकर अलुत्तीणं शिष्यो से 
हंसकर बोले- 

अपने ल्य को छोडकर जो दूसरी अर दृष्टिपात करता दै, बह 

सकल नीं होता । मोक्त लोलुप ससार को भीदेखे तो मोच्तकेसे 
पाये ? गुण, गुणी, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ओर ध्यान, ध्येय, ध्याता, त्‌ श्रौर 
मेँ, यह शौर वह का न्तद न्दर जब श्मात्मामें मचा हो, तव च्रास्मा 
के परम लच््य परमाद्मा पद की प्राप्ति करटो? तुमलोग भि्यीकोन 
देलकर टहनी, पत्ते ही देख सङ, अतः जो तुम्हारा लद्य था, इसी 
को मेद स्के, यदि अजुन की भोति तुम्दारा लन्तय काली मिचं पर 
होता तो तुम भौ उसे भेदने मे सफल दोतते 1” 

चात सुनकर सभी ने गदेन सुका ली । दुर्योधन की भी गदेन 
सकी थी पर हृदय में अजुन के प्रति डह भयकरसरूपमे तूफान की 
भोति उभर रहा था रौर कणं, वह भी दिलदही दिलमे श्रज्ुनसे 
जल रदा था । 


गुरु दक्िणा 


एक दिन श्रु न वन मे जा निकले । दाथ में धलुष च्रौर कंथे पर 
वाण लटक रद ये । उन्हे सिह समान उन्नत कत्ता दिखाई दिया, 
जिसका सुह वर्णो सेमरा हृश्ना था यह च्रदूमुत दृश्य देखकरवे 
ठिढठक गए । सोचने ल्षगे “कोन दै एेसा धलुर्धारी जिसने इतनी सफ- 
लता से इस सिह समान कृत्त का मुह वारणो से भर दिया {--यह 
काम तो विना श्ब्द-वेध जाने तदी हो सकता । कितनी चतुरता से 
चाण चलाये गए कि कुत्ते कामुह्‌ भरा हुश्मा दै प्र वह विना किसी 
पीडा के चला जा रहा रै । वास्तव में वाण चलाने वाला कोई धटुष 
विया में अरद्धिवीयङै, ठेसी वाततो न आ्राज तक देखी श्रौर न घुनी 
टी 1" * `“ प्रद्धितीय शब्द्‌ का मस्तिष्क में उभरनाथा कि उनन्ं गुरुदेव 
द्रोणाचायं का वह वाक्य याद्‌ आ गया कि “मै तुम्दे विश्वमे शरदि 
तीच धुरन्धर धयुर्धारी वना दगा)" श्मौर उसी समय उन्दे वह वात ` 
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भी याद श्नाई जो उन्दने शब्ट वेव की शिक्ता ठेते हुए कदी थीकरि - 

“प्रजन । श्रव विश्वमे कोई भीरेसा धनुर्धरी नदी, जो तुम्हारा 
मुकावला कर सक्रे ८-किन्तु वह वीर जिसने उस कृत्त कामु 
श्रपने बाणो से भरा दहै, वह वास्तवमे एेसा है कि उसका मुकाबला 
करना मेरे बम की वात नही है ।-- वह्‌ सोचने लगे, कत्ते का युष भरा 
केसे गगरा ?-मस्तिप्क पर जोर देने से वात समक मेश्रा गई। 
श्रवश्य टी कुत्ते के मौकते समय उसकी ध्वनि को लकय चना कर वाण 
चलाये गर्‌ हग । पर व है कोन ¢? 

चाये श्रोर दृष्टि उस वीर की खोज करने लगौ । पर कोड मानव 
दिखाई नदीं दिया ! वे उसकी खोज में उस च्रोर चल पडे, जिस श्रोर 
से त्ता श्राया था । ङुधृ ही दूर जाने पर उन्हे एक व्यक्ति दिलाई 
दिया । वह था एक मील, उसके वाये हाथ मे धलुष शरीर दाए में वाण 
थे, कमर से तरकश वधा था । उसका शरीर एक दम कालाथा, मुह 
नीचे कोथा, नाक का श्रग्रभाग वाणकी नोक के समान था, नेत्र 
्ररुण थे, वाल चदे हुए, भोजपत्र का लगोट पहने था । अज्ुनने 
निकट जाकर पूषा “भद्र । क्या मै जान सक्ता हूकिं आाप वदीतो 
नदी दै जिसने कुत्ते कामुहवाणासेभर व्यार ।" 

विनम्रता पूर्वक वह्‌ बाला--"जी हां । आपका विचार सदी दै" 

श्रजुन ने उसे एक वार उपर से नीचे तक देखा । वोले-“श्राप 
की फला प्रशसनीय दहे । आपका शुभ नाम ?" 

५"एक तम्य" 

“छन्त फा मुह्‌ वाणो से भरने काकार १ 

“मे शान्तचित्त कदी जा रा था । एकाभ्र चित्त कर श्रपने गुरु 
का ध्यान केर रहाथाकि वह सिह समान भयानक कत्ता भयानक 
श्द्‌ करता हुश्रा श्राता दिखाई दिया । क्रिवनी ही ठेर तक भोक्ता 
रहा । स॒मे इसका भोकना न सुद्याया श्रौर उसका सुद वाणो द्वारा 
भरफर्‌ चुप कर दिया ।" मील युवक ने वताया। 

' श्रापके गुर्‌ कोन ह ¢" 

"ली मेरेगुरद्रोणणचायं 1 मेने उन्दींके पुख्य प्रसाद्‌ से यद्‌ 
विया सीखी ह 

भील युवक की चात सुनकर श्रज्ुन को प्रौर भी यधि 


= 
“सर्भव ई उसने चरपना नाम वदल दियारी“ ` 

“प॒र शब्दवेधी वाण चलाने की शिक्षातो सैनेकिसीकोदीष्ठी 
नदी \ देता भी किसे तुम जेसा बुद्धिमान, चतुर तथा तुम जैना वीर 
वम च्राज तक मेत शिष्यहु्या दी नदी" दरोाचायं ने जोर 

। 

५) बडे आश्चयं की चात है, चह कता द मै द्रोणाचाये का 
शिष्य हू, चाप कहते दह वद मेरा शिष्य है ही नदीं फिर दस का निय 
कौन करे १ श्न ने विस्मित हो कहा । 

“तुम्हारे सन में वसी शका का निवास्ण करना मै श्मावश्यक 
सममता ह, द्रोणाचायं ने कहा, अतः अच्छा यदी रै किं तुम चल कर 
उसे मुके दिखाश्रा । रहस्य पने राप निवारण हो जायेगा 

जुन द्रोणचायं को साथ लेकर एकलव्य के निवास स्थान की 
प्मोर चला। रस्ते मेही धनुष चलाने की ध्वनि श्रा । च्रज्ुन ठिठक 
गया, देखा तो एकलन्य एक चद्यन के पास वैठा एक वृत्त के पत्ते पर 
वाण चला रदा था) उसने प्रोाचायं से उसकी शरोर सकेत करके 
क्‌! “वही है एकलव्य । श्रव श्राप अच्छी तरद्‌ पहचान लीजिए ।" 

द्रोणाचायं एक धृक्तकी शरोर से उसे देखने लगे ! एकलव्य ने कण 
भरमेंही कितने तीर चलाकर एक पत्त को पूरी तरह लनी चना 
दिया । द्रोणाचायं उसकी र वहे । जब वे निकट पर्वे तो एकलव्य 
उन्हे देखकर तुरन्त दौड़ा रौर चरणो मे सिर रख दिया । कदने लगा 
“च्महोभाग्य ! सैं श्राज पते गुरूदेव के दशन कर रहा हूं 1" 

दरोखाचायं ने उसे उठाया, बारम्बार उसकी प्रशसा की, पीठ थप- 
थपाई रौर पृछा “युवक ! हमने तो तुम्हे शिक्त न्दीदी। फिर तुम 
दमे गुरुदेव कैसे कदते हो ?' 

नद्यं गुरुदेव । मैने तो आपकी कृपासे दी विद्या प्राप्त की दैः? 

“किन्तु हमे तो याद्‌ नदीं पडता कि दमने तुम्ह कमी शिष्ठा दी 
दो" द्रोणाचायं बोले । ध 

“बात यह्‌ दै, गुरदेव, एकलव्य रहस्योदघाटन करने लगा, चाप 
को कदाचित याद होकिमैः श्रापके पास विद्याभ्यासके ल्िएरगया 
था । परन्तु मापने मुभे इसलिए शिक्त देने से इकार करदियाथाकि 
मँ मील जाति (नीच जाति) का युवक हूं >< । ने बारर्वार विनती की 

>< सर्व्च देव का सिद्धान्त तो ऊच नीच का भेद नही मानता । परन्तु रेणा- 
चयं ने इसलिए उसे शिक्षा देने के इकार कर दिया था वहु मासाहासीथागभ्रौर 
उन्हे भय थाकि शस्त्र विद्या प्राप्त करके वह्‌ जीवहृत्या करेगा । 
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थी, परन्तु श्राप ने गुरु बनना स्वीकार न किया था । समे तो विया 
च्रभ्यास द्यी लगन यथी, निराश लौट आया श्रौर श्रापको हृदय से 
गुरं स्वीकार कर लिया, एकाम्रचित हो, श्रापका ध्यान लगाकर इस 
चट्रान के पास गँ बैठ जाता श्रौर बाण चलाने लगता । मेरा निशाना 
चूक जाता तो स्वय दी श्रपते गाल पर थष्यङ्‌ मार लेता । ओर जव 
थप्पड़ जोर से लग जाता तो श्रो में शश्र भरकर मै कहता, गुरुदेव 
श्रवकी वार कमाकरदो। भविष्य मेँरेसी भूल नदोगी' श्रोर फिर 
स्वय टी श्भ्यास करते लगता । जितनी देर श्रभ्यास करता हृदयम 
ध्रापक्रो वसाये रहता, श्रापकी श्रोर ध्यान लगाये रहता, इसी प्रकार 
श्रभ्यास करते करते कई धष व्यतीत हो गए, वब कहीं जाकर मेँ इतना 
जान पाया हू । अतः हे गुरुदेव श्राप दी के पुण्य प्रसाद से मेनि यह 
विधा प्राप्त की दै । श्राप ष्टी मेरे गुरुदेव द ।“ 


एकलज्य की वात सुनकर द्रोएचायं ने श्रजुन की श्रोर देखा 
जेसेकि मूक वाणी से कह रहे हौ कि “देखा अजु न ! यहं ई इसकी 
चिद्या का रहस्य-" फिर एकल्य को सम्धोधित करते हए कषा “एक- 
लव्य । तुद यष भ्रम दै कि मैन तुम्हं इस लिए शित्त देने से इकार 
कर्‌ दिया था कि तुम भील जाति के युबक हो । परन्तु वास्तविकता यह्‌ 
दकि नी चाहता कि कोडशस््विथ्या सील कर बेजवान जीना 
पशु पर्तियां का शिकार करने मेँ प्रयोग करे । मासाहारी कफो धनुष 
चिदया सिखाने मेँ सवसे बडा यदी भय बनारहता है । 


“गुरुदेव ! हमारा तो जीवन ही जगलो मँ कटता है । शिकार 


खेलना ही हमारा पेशा दै शौर इसी से हम अपनी उद्र पूति करवे दै ।" 
एकलन्य ने कहा । 


द्रोएचायं ने कदा-- 


“एकलव्य । तुम्हारी धनुष कला को देख कर सुमे अपार हे हुमा । 
जी बाहवा द कि द्द्‌ इस रदुपम कला के लिये पुरस्कार दु. । 1 
जव देखा हू ङि सुमे गर स्वीकार कस्ते वाला एकलव्य मासाद क र 
वह्‌ निरपराध जीवो को दर पूर्वके किए मार डालता दे, 
ष्व पी घृणा र मेरे लाम पम (ॐ धमना 
से भ देने लगाती द । तुम श्रान वक मेरे नाम सदाय 
का श्रभ्यासत करते रहे । तुम्हारे पाप में मेस च मश ` 
चद्‌ चाच कर मे रोमाविढ ठो खडा! ठनने 4 
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विद्याको भी कलकित कर दिया । कुमार ! तुम यह्‌ मत मममना कि 
मे तुम्हे मील सममकर ठेसा कह रहा हू । बल्कि बात यद्‌ दै कि तुम्हारी 
कला ने जितना स्थान मेरे हृदय मे बनाया दै उतना ही तुम्हारे द्वारा 
इस कला के सदयोग से की गद जीवहत्या ने मुभे यद कठोर शब्द्‌ 
कटने पर्‌ विवश क्रिया । काश । तुम सुमे अपना गुर न मानते। लोग 
क्या सोचंगे, जव वे सुनेगे कि एकलव्य जीव हव्यारा, द्रौखचाये का 
शिष्य है जो मांसभक्तण को पाप नहीं समभता है ।” 

“गुरेव । मुफसे बदा पापीमला बिश्व मे श्रौ क्तौन दोगा! 
एकलव्य दुखित होकर बोला, जिसके पुण्य प्रसाद्‌ से युगे विद्या प्राप्त 
हई, मेर कार्यो से उसी का हृद्य दुसित हुता । मैः इसका प्रायश्च 
करने को तैयार हू, गुरुरेव । आप प्रायश्चित करवाइये ।” 

"श्रायश्चित, तो मैः तभी करवाडं जब तुम मेरे सच्चे र्था 
मे शिष्य बनो! द्रोणाचाये ने कहा, दुम एक शरोर तो अपने को मेरा 
शिष्य कते हयो, मुभे गुरु मानते हय, पर तुमने नतो गुरुभक्तिकादही 
प्रमाण दिया, प्मौरन गर दक्षिणदीदी र।'" 

“गुरुदेव ! गुरु दक्तिएा के लिए मै प्रत्येक समय तैयार हू! आप 
मोग लीजिए जो ्रापको मोगनादै। मेरे पास जो ङ्ध मे सभी 
्रापको दे सकता हूं स्वस्व आपके चरणोमें रखने को तैयारहूं ।? 
एकलव्य ने श्रद्धा एवं मक्त पे शैली मेँ कदा । 

४"९कलव्य ! तुम मे इतने गुण प्रतीत होते दै कि तुम जैसे होनहार 
शिष्य का पाकर मेँ अपने को धन्य समभता, यदि वस एक दी दोषतुम में 
न दोता, द्रोराचार्य ने एकलव्य की प्रशसा करते हुए कदा । तुम मांसा- 
हारी हो, निरपराधी जीवो पर धनुष विद्या का प्रयोग करते हो, बस एक 
यही कांटे की तरह खटकती है । वरना तुम अपनी बुद्धि ओर लगन 
सेवियामे इतने निपुणदो गगरे हयो क्रि मेय यद शिप्य श्रजुन, 
जिस पर मे गव कर सकता हूं, जिसे मेनि शस्त्र विद्या मेँ अद्वितीय 
चनाने का वचन द्विया था, जिसे शब्दवेकी बाण चलाने मे मै च्रदि- 
तीय समश्ना था, वह भी महान गुणवान, सुशील, कातिवान, चरिि- 
वान च्रोर मेरा युशिप्य स्वयको तुमसे वहत दही तुच्छ समक वै 
ट । काश । तुम्दार स्थान पर ञ्रजुष्न होतया तुम दी श्रनि दोते। 

(१ (व 
खैर श्न वा्तोरोजनेदो मेरीदार्दिक कामना दकि तुम इस धलुष 
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विद्याकोजो तुमने मुके गुरु समन कर प्राप्त को दै जीवहव्या के लिए 
त्र्ोग न कसो । कमी फिसी निरपरायी का इससे च्राहत न करा । यह 
विया तो देशब्रती मे रते हए धमकी रक्ता, न्याय की र्त्त श्रौर 
श्रन्यायकेनाशकेक्लिये प्रयोग की जानी चाहिए । तुम आज गुरु 
द्तिणा फे इस चसर पर मेरे इस उपदेश को हृदयंगम कयो श्रीर्‌ 
मुमे गरुददिणा में छ रेमी दी वस्तु दो जिससे कि मेँ निश्चित होकर 
समम सकरूः कि यद्‌ पवित्र विद्या तुमरशिकार के लिये प्रयोग नदीं 
करोगे । सुशिष्य वही दै जोरारूकी इच्छा की पूर्तं के लिए स्वस्व 
न्यद्धावर करदे 1" 





द्रोणचायं फा उपदेश सुनकर एकल्य बहुत प्रभावित हुश्रा । उख 
ने हाथ जोड कर प्राथना की “दे गुरुवर । आप जो चाहे मांगलेर्मै 
वदीश्रापके चरणों से श्रपित कर दुगा कि एकलव्य एक शुभ 
विचासें के महान्‌ विदधान का सुशिष्यदै। श्राप दरिणा निमित्त कोई 
भी वस्तु पसन्द्‌ करलं। चाहे प्राणभी मोगले मेँवदीं दुगा शीर 
युमे जीष हत्या के लिए प्रायश््वित कराये ।*" 


“वस ! गुरु उक्षिणा, दक्तिणा रै, यह कोड भीख तोनदींदैजो 
हम स्वयतुम से मांगे । जो चाहोदो। भक्ति वश्रदधापूर्क दी हई 
राख भी हमारे लिए मूल्यवान्‌ हे ! पर श्रद्धालु सुशिष्य श्रपने गुरु को 
सोच समफकरदी दक्तिणादेते ह एक प्रकार सेडइसमेमी शिष्य 
की वुद्धि परीता होती ह 1 द्रोणाचार्य ने कटा 1 

एकलव्य ने गुरुदेव की वातत सुनकर सोचना श्रारसम्म क्रिया कि 
क्या दृ" जिससे गुरूदेव सन्तुष्ट हा ? कुद एेखी वस्तु दी जायजिससे 
गुर्देव फो यह्‌ भी विश्वास हो जाय कि उनके नाम पर प्राण की गई 
बिया का प्रयोग श्रव कभी मी जीव हव्या के लिए नदीं होगा, साथ दही 
मेरे किए का प्रायि भी हो जाय। ये भील युवक हं उना घन 
नष > सक्ता जितना राजकुमार देते ट, फिर वह दौन सी वस्तु 


दष्ट जेन महाभारत 


~^ ~~~ ~ ^~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ 





~~~ ^~ 





~~~ ^~ 





चिद्या को भी कलकरित कर दिया) ऊुमार। त॒म यह मत समसना कि 
मै तुम्दे भील समभाकर एेमा कह रहय हू । बल्कि वात यद है कि तुम्दारी 
कला ने जितना स्थान मेरे हृदय मे वनाया ह उतना दही त्दार दयाय 
इख कला के सदयोग से की गई जीवहत्या ने मुके यद्‌ कठोर शब्द 
कहने पर विवश क्रिया । काश ! तुम सुमे अपना गुरु न मानते। लोग 
क्या सोचैगे, जव वे सुनेगे क एकलव्य जीव ह्यारा, द्रोखचायं का 
शिष्य है जो मांसभक्तण को पाप नदीं सममता ६1" 

“गुरेव ! यमसे वडा पापी मला बिश्व मेश्चौर कौन होगा! 
एकलम्य दुखित होकर बोला, जिसके पुर्य प्रसाद से मुभे विद्या प्राप्त 
हई, मेरे कार्यो से उसी का हृद्य दुखित हुखा । मै इसका प्रायश््वित 
करने को तैयार ह, गुरुदेव } श्राप प्रायश्चित करवाइये ।” 

"प्रायस्िवित, तो मै तभी करवां जब तुम मेरे सच्चे भर्थामें 
मँ शिष्य बनो' द्रोणाचायं ने कहा, तुम एक ओर तो अपे कोमेरा 
शिष्य कहते हो, सुभे गुरु मानते हो, पर तुमनेनतो गुरुभक्तिकाही 
भ्रमास दिया ३, ओरौरन गर दक्तिणादीदी रह।" 

“गुरुदेव ! गुरु दक्तिणा के लिए मै प्येक समय तैयार हू । आप 
मोग लीजिए जो श्रापको मोगनादहै। मेरेपास जो ङ्द मे सभी 
आपको दे सकता दर सर्वेस्व आपके चरणो मे रखने को तैयार हूं 
एकलव्य ने श्रद्धा एवं मक्रित पृ शैली मेँ कहा । 

“एकलव्य ! लुम मे इतने गुण प्रतीत होते द कि तुम जैसे होनहार 
शिष्य को पाकर मेँ अपने को धन्य समता, यदि वस एक दी दोष तुम में 
न होता, द्रोणचायं ने एकलव्य की प्रशसा करते हुए कदा । तुम मांसा- 
हारी हो, निरपराधी जीर्बो पर धनुष विदा का प्रयोग करते हो, बस एक 
यही कोटे को तरह खटक्ती है । वरना तुम अपनी बुद्धि श्रौर लगन 
से चिदया में इतने निपुणो गे हो करि मेय यह शिष्य अजुन, 
जिस पर मै गवे कर सकता ह, जिसे मैने शस्त्र विद्या मे श्रद्वितीय 
बनाने का वचन दिया था, जिसे शब्दवेधी नाण चलाने मे मै जदि 
तीय समक्ता था, वह मी महान गुणवान, सुशील, कौतिवान, चरि्ि- 
वान चौर मेरा सशिष्य स्वर्यं को तुम से बहुत दयी तुच्छ सम बैठ 
टै । काश ! तु्दारे स्थान पर च्रजुन होता ? या तुम दयी अरुन दोते। 

प 
खैर इन वातो को जनेदो मेरी हार्दिक कामना दै कि तुम इस धनुष 
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जो सिद्ध कर दे कि भील युवक भी विद्या के लिए नात्र दह्ये सकते, 
वे गुरुके लिएस्यागमभी करना जानते है, रीर पापो का प्रायस््वित, 
भी । आज बुद्धि कौ परीक्ञादही नदो, गुरु भक्षित, श्रद्धा, त्याग च्रौर 
साहस की भी परीक्ता है । इतना सोच कर उसने पनी हर उस वस्तु 
पर गहरी दृष्टि डली जो [उसकी ्रपनी थी जिसे देने का उसे श्रधि- 
कार थ] श्रौर वह कितनी ्ी देर विचार सरन रहा । 

"बोलो ! एकलव्य क्या देते हो ` द्रराचाय ने कद्ध दैर वाद्‌ 
कहा । 

एकलव्य ने निश््वय करिया श्रोर कदा, “गुरुदेव ! एेसा लगत 
है कि यह यवसर मेरे जीवन का एक विशेष अवसर है । श्राजर्मे 
अपने गुरुदेव फो ेसी वस्तु दू'गा जो राज तक विश्वमे किसीनेना 
दीहो । उस वस्तु के देने के तीन कारण दै। १. मेँ परायरिचित करना 
चाहता हूं । २. मँ वीर अजुन को शस्त्र विया मे श्रह्धितीय देखना 
चाहता ह, क्वोकि उसमें वे सभी गुण हैँ जो इस पविच्रविद्या में 
अद्वितीय वीर मे होने चाये ' मेरे एक दही दोषके कारण सुभे यह 
पदवी शोभा नदीं देती, दूसरे बह मेरा गुर भाई है! भै गुरु भाईके 
सने चेत्र मे एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हं । ३, मै त्रपने 
ग्रुदेव को चद्‌ विश्वास दिलाना चाहता हू कि भविष्य मँ इस पवित्र 
विद्या को मेँ जीव हत्या में प्रयोग न करू गा । यह शपथ इरा नी 
वरन्‌ अपनी गुर्‌ दक्तिण दारा विश्वास दिलाया जायेगा । 


द्रोणाचायं भी एकलव्य की बात सुन कर चक्रित रहं गए। वे 

सोचने लगे “भला वह कोन सी वस्तु यह सुभे दक्तिणा मेदे रहा, 

\ जो इन तीन देश्या की पूतिं करती दहो। पर उनकी मी समकमें 
उस समयन राया कि एकलव्यने कौन सी वचस्तु दक्निणा केलिए 


1१ 
ननी दै 1 
एकलव्य ने तुरन्त एक कटार ली ओर अपने दाये दाथके छ्रगूढे को 


^^ ~~~ ~ ५ 4 ५. 
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काटते लगा । यह रेख द्रो चिल्ला पडे तुम यह्‌ क्या कररदैहो 
एकलव्य । श्रगूहा काट कर्‌ तुम पने श्राप धनुप चलाने से स्वेथा 
श्रयोम्य करने लगे । 


“गुरूदेव । उस शरगृठे के हारा श्राप च्रव विश्वास कर सकेगे किमे 
कभी किसी निरपराधी जीव पर वाण नदीं चलाऊगा, मेरे पापका 
प्रायस्विव यदी ३, कि उस श्रगहे को जिसके द्वारा मैने निरपराधी 
श्रवोध जीवो कीहत्या की, मँ उसे नष्ट करना चाहता हू 1 एकलन्य 
ने निनय पूर्वक कदा । 


सम्पूणं शक्तिर्या जीवन सिद्धि के लिये साधनभूत ह किन्तु उसके 
प्रयोग मे श्रन्तर होता ₹ै, मनुष्य जव इन्द्रियादि प्राप्त शक्तियों का 
सदुपयोग करने लगता दै तो वे दी शक्र्तियां जीवन साफल्य के साधन 
भूत दो जाती दह रौर जव उसका दुरुपयोग करने लग पडता दै तो 
जीवन पतन का कारण वन जानी दै 1 अनतः एकलव्य तू इन शकतितर्यो 
का सदुपयोग कर भविष्य मेँतेरको सुखी वनाने में समथं होगी । 
श॑गुष्ठ को काट देने से कोई लाम न्दी, यह एक सहायक शक्रित दै, 
जा शक्ति दृस्यं कानाश कर सकती दै वद निर्माण भी कर 
सकती दै । 

जिसकी सदायता से तूने जीवर्हिसाकी दै, उसी से तू उनकी रक्रा 
भी कर्‌ नफरेगा । श्रत! प्रङृतिप्रदत्त शत्त्ति का व्यथं नष्ट कर देना कोई 
बुद्धिमत्ता नर्द ई । 

यदित्‌ श्रगृष्ठकादान देना च्राहतादतो श्रगुष्ठके रहते हुएत्‌ 
धरुपादि मे इसका प्रयोग मत करना । य श्रगु श्रव तेरा नही मेस 
हो चुरा, 

क्योकि मेरौ दक्तिणा का सङ्ल्य ऊरनेकेष्टेतूदही इमे काटने लया 
या म्पत्त. दस पर सेरा च्रधिसार द । द्रारवा्यं ने भित्ता ण्य श्चपिरार 
पूर शब्टामे र्हा । 
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जो सिद्ध कर दे कि मील युवक भी विद्या के लिए गात्र हो सकते रै, 
वे गुरुके लिए व्याग भी करना जानते दै, श्रौर पापो का प्रायस्ते 
भी । च्राज बुद्धि को परी्ञा दही नहो, गुरु भसति, श्रद्धा, व्याग श्चोर 
सास की भी परीता है । इतना सोच कर उसने अपनी हर उस वस्तु 
पर गहरी दष्ट डाली जो [उसकी पनी थी जिसे देने का उसे श्रधि- 
कार थाश्रौर बह कितनी ष्टी देर विचार मग्न रहा । 

"बोलो ! एकलन्य क्या देते हो!" द्रोणाचाय ने ऊद देर वाद्‌ 
का । 

एकलव्य ने निश्चय किया शरोर कदा, “शुरदेव ! रेखा लगत 
है फि यह ्रवसर मेर जीवन का एक विशेष अवसर द । भ्राजं 
अपने गुरुदेव को ठेसी वस्तु दू"ा जो श्राज तक विश्वमे किंसीनेना 
दीष । उस वस्तु के देने के तीन कारण ह! १. मै प्रायरिचत करना 
चाहता ह । २, मँ वीर अजुन को शस्त्र चिद्या मे अद्वितीय देखना 
चाहता ह, क्योकि उसमे वे सभी गुण है जो इस पवित्र विया यें 
अद्वितीय वीर में होने चाहिये ' मेरे एक दही दोषके कारण स॒मे यदह 
पद्वी शोमा नदीं देती, दृसरे बह मेरा गुरु माई है । मे गुर भाईके 
सने केतन मे एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हं । ३, मैः पने 
गुरुदेव को द्‌ विश्वास दिलाना चाहता हं करि भविष्य मेँ इस पविच्र 
चिदया को मै जीव हव्या मेँ प्रयोग न करूगा। यद शपथ द्वारा नक्ष 
वरन्‌ अपनी शुर दक्षिण ह्यरा विश्वास दिलाया जायेगा । 

द्रोणाचायं मी एकलव्य की बात सुन केर चक्रित रहं गए ।वे 
सोने लगे “भला चह कौन सी वस्तु यह सुभे दक्षिणा ्मेदेरहाडै, 
जो इन तीन उदर्यो क पूर्तिं करती ष्टो 1” पर उनफी भी सममर्मे 

\ उस समय न राया कि एकलन्यने कौन सी वस्तु दक्तिणा केलिए 
चुनी ई। 
एकलन्य ने तुरन्त एक कटार ली ओर अपने दाये दाथके श्रगूे को 


ममी (द ^ 0 
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काटने लगा । यदह रेख द्वा चिल्ला पडे तुम यह क्या कर रहैष्टो 
एकलत्य । च्रगृहा काट कर तुम शरपने श्राप लुप चलाने से सर्वधा 
श्रयोग्य करने लगे । 

"गुरुरेव । उस श्रगूे के दयाया श्राप श्रव विश्वास कर सकेगेकिर्मे 
कभी किसी निरपराधी जीव पर वाख नहीं चलाञ्गा, मेरे पापका 
प्रायश््वित यदी दै, कि उस श्रगूटे को जिसके द्वारा मैने निरपराधी 
श्रवोध जीर्वो की हत्या की, मँ उसे नष्ट करना चाहता हू 1 एकलव्य 
ने विनय पूवक का । 


सम्पूणं शक्त्यो जीवन सिद्धि के लिये साधनभूत है किन्तु उसके 
प्रयोग मे न्तर होता है, मनुष्य जव इन्छरियादि प्राप्त शक्तियों का 
सदुपयोग करने लगता दै तो चे टी शक्तया जीवन साफल्य के साधन 
भूत टो जाती है प्नौर जव उसका दुरुपयोग करने लग पडता ई तो 
जीवन पतन का कारण वन जानी ह! अतः एकलग्य तू इन शक्तियों 
का सदुपयोग कर भविष्य मेतेरेको सुखी वनाने में समथ होगौ। 
्गुष्ठ को काट देने से कोड लाम नदीं, यह्‌ एक सहायक शस्त रै, 
जो शक्ति दृस्रो कानाश कर सक्ती दै वहं नि्मणए भी कर 
सक्ती र । 

जिसकी सहायता से तूते जीविस कौ है, उसी स तू उनकी रक्ता 
भी कर सकेगा 1 श्रत। प्ररतिप्रदत्त शक्ति का व्यर्थं नष्ट कर देना कोई 
चुद्धिमत्ता न्दी र| 

यदित्‌ श्रगृष्ठकादानटेना च्राहतादतो श्रगुष्ठ के रहते हुत्‌ 
धनुपादि में इसका प्रयोग मत करना । यह श्रगु श्रव तेरा नष्टीमेसय 
हे चुकरारै। 

क्योकि मेरी दक्षिणा का सस्ल्य ऊरनेकेदेत्‌ दीद्ये काटने लगा 
या प्पत्त. ट्ख पर मेरा अथिकार ट्‌ । द्रणाचाय ने भित्ताण्व श्रयिरार 
पूरणे शब्टामे ष्टा, 
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गुरु मस्ति छ भी तो नहीं । यमे त्राशीचीद दीजिए कि मेँ मी इतना 
ही गुरु भक्त सिद्ध हं मोर आप को सन्तुष्ट कर सक ।° 

श्रजुःन सोचने लगे “एकलव्य । सान्‌ त्यागी गुरु भक्त है इसी 
लिए उस ने इतनी विद्या प्राप्त की यदि मेँ मी गुरुदेव के लिये तन, 
मन, धन बल्कि अपना सर्वस्व चर्पित कर दू" तो एकलव्य की श्रेणी को 
पहुंच सक्ता हं । इतना सोच कर वे उस दिन से णुरु सेवा पूरणं श्रद्धा 
पूवक करने लगे गौर गुरुदेव की समस्त कृपा दृष्टि उन्दने श्रपने पत्त 
मेंकरली। 





कमोहलर्वा परिच्छेद # 





गुरु प्रोएाचायं 


्रणचार्यं भारद्माज के पुत्र ये । उनके पिताकेनाम पर भार्मन 
वेश प्रचलित हृश्रा । द्रोण के युवावस्था में प्रवेश करते दी उनके पिता 
ने उन्द्‌ विदा अ्रभ्ययनके लिए गगा ट्ट पर अग्निवेष षि के पास 
भेजग्ियाया। जिन ठिनों वे विद्यभ््रयन्‌ कर रहे थे, उने साथ 
राजकुमार द्र पद्‌ भी ्रग्निवेष ऋषिक च्राश्रसममे ही शिक्तार्थीके स्प 
मये) एकी गुर्‌ के ्राधीन शिक्ता ग्रहण करते करते राजकुमार 
दरपदश्रीर द्राण मे घनिष्ट भित्रेतादहो ग मानो राज तेज श्रीर्‌ न्द्य 
तेज फा समन्वय हा गया हय | दोनों मे श्चपने श्रपनेतेज की वृद्धि 
हानी रही, पर साथ साथ घनिष्ट भि्ौकेषूपमें रदते रहते श्रन्तःररण 
एक समान हयो गाया । ठी बुद्धि टोर्ना के पास्षथीष्टी लगन भीयी 
रौर परिश्रम के कारण दोनों विदामो मे पारगत दो गए, परन्ु द्रोण 
फा कौश्चल असाधास्णथा 1 वर्षा तक साथ सथ रहने के पश्चातवे 
णक दृसरे फे इतने निकटश्रा गएये कि जव बिदा प्राप्ति के उपरान्त 
श्रपने रपत घर्‌ लौटने लगे, तो विदाई के समय दोना केीनेच 
-एलधला साये 1 
द्रण ने रवरुद्ध कठ से कष्ा---्वन्धु । श्राज तक सुमे कभी यह 
प्यनमभीतर्हीघ्ायाकिष्मदो, जो दो शरीर शरीर ण्कप्राणटो 
सुरे टै, एक दिन एक दुसरे से विलग हो जायेगे । श्राज तुमसे चिदा 
एते हृष मेरा हदय षडा सा जाता ६ । मेँ ण्फ निधेन व्राह्मण का पुत्र 
सोर तुम ण्क राजकुमार परन्तु वुम्दारे व्यवहार ने उभी युम यह्‌ 
मतुभ्यष्टोनहाने द्विया कि युकमेंश्रार दुम मृमि भोरश्रारान 
प्श्टतरर! हसदोस्योश्रता्ात्त भी ्रपिकप्रम के ग्दाय रहे! 
ठम स श्नलय दरम कविना दी हाञ्मा यस ण्ट नदह सत्ता। 
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इतनी विनती है किं राञ्य सिहासन पर बैठकर श्रपने इस मित्रको 
भूल मत जाना । बोक्लो, मूलगे तो नदीं १ 

रपद द्रोण की बात सुनकर रो दिए, उनके शब्द्‌ कठमे हौ अटक 
कर्‌ रह्‌ जाते, बड़ प्रयत के पश्चात वे बोल पाए शद्रोण ! तुम्हारे मन 
में यहु बात श्रा दी क्यो? नेतो कमी स्वप्न मैमीनदीं सोचाकि 
तुम में चौर मुमः में किसी प्रकारका मी कोई अन्तर है। मेँ तुम्दे मूल 
जाऊ, यह तो कभीहो दी नद्यं सकता तुम विश्वास रखो कि मेँ यज- 
महल मेँ जाकर भो तुम्हारे लिए तड़फता रहंगा । तुम्दारा प्रेम युके 
सदा याद्‌ श्ायाकरेगा रदी राज्य सिंहासन की बात। सो मित्र याद 
रसो किं जब मै सिहासन पर वैदूगा तो तुद अपने पास दी बुला 
लगा च्रौर राधा राव्य तुम्हें देकर श्रपने दी श्चनुरूप बनाल्‌गा। 
तभी प्रभे चैन आयेगा । 

रपद ! सुम जसे अकच ब्राह्मण पुत्र के लिए तुम्हारे स्तेह का 
मूल्य दी बहुत. दै, द्रो ए कहने लगे, गँ तुम्हारे सद्भाव के लिए छृतज्न 
ह । परन्तु राञ्य देने की प्रतिज्ञा मत करो । हम ब्राह्यण है, तम्दारे 
राज्य के भूखे नष है । राज्य मिला तो क्या, न मिला तौ क्या ? हमारे 
लिए यदी वहत ह कि सिंहासन पर बैठ कर स्मरण रखे । यदी बहुत दै 
कि यह कद सक्रगा किंराजा द्र पद मेरे भित्र दै, यही गवे बहुत 
है । यह ठीक दै क्ति मेरे प्रति तु्ाय भी उतना ही स्नेह दै जितना मेण 
तुम्दारे भरति, पर स्नेह के श्चवेश में को दुलंम प्रतिज्ञा करना ठीक 
नदीं है" 

“नदीं मित्र ! मेने ावेशमेंद्यी यष प्रतिज्ञा नदीं की,द्रपदने 
उभर दिया, मतो कितने दी दिर्नोसे यह सोचा करता थ, तुम्हे 
धा राञ्य देकर मुके जितनी प्रसन्नता होगी तुम कदाचित उसका 
अनुमान न लगा पाश्मो 1” 

“वन्धु ! प्रतिन्ञा करना सरल दै उसे निभाना सरल नदीं दै, मेँ 
तुम्दे एेसी परीक्ता मे नदीं डालना चाहता कि उसके परिणाम की चिन्ता 
मेँ मे हय दुविधा से धड्क्रता रहे" प्रण ने वात सममनाने की चेष्टा 
की | परद्र पद ने उनकी बात स्वीकार न की । कहने लगा--““तुस्हारया 
"चौर मरा सम्बन्ध पथिको के परिचय जैसा उथला नरह । जिनकेन 
होने में देरी लगती है नौर न विगद्ने मेदी । तुश्हारा स्थानतो मेरे 
हय्मेहैजो मेरे सम्पूर हृदय पर अधिकार जमाएहै; उसे रधा 
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रा्यदेनेमे दोन वदी वात ९ सै पनी प्रतिना अवश्य निमाङगा, 
तुम विश्वास रखो । १ 

रपद । लोग यू कगे कि त्रादयण पुत्र ने श्रपने चातुये से चत्री 
पत्र मे रज्यते लिया । के कदेगा कि द्रोण ने मित्रता दी राच्य ठगने 
लालच की थी। रै देसी किसी वात को इत्यन्न नष्टौ होने देना 
चाहता जो हमारे छीर वुम्दारे पविच्र स्नेह पर॒ धव्वा लगाती हो, तूम 
तक्ष सममते द्र.षद्‌ । राज्य, सम्पत्ति, नारी चदि फगदे का कारण बन 
जाती द इन ऊ कारण मित्र परसपर वैसी बन जाति दै, माई भाईके 
प्राण ल्ञे लेता ६ । एेसी वस्त के मै अपनी मित्रता केषीव मे नदीं 
लाना चाहता जिसके कारण कमीसी एक हुएदो दिते मेंकोदैभी 
न्तर श्यराते छा भय हो । घत, तुम राञ्य छी वात लाकर अच्छा तर्ही 
कर रदे ।"द्रोणने द्रुपद को साने वाल्ञे सकट कौ चेतावनी दी ! 

“नदीं द्रोण तुम भूल रहे षे, सम्पत्ति श्चौर राज्य फे प्रश्न पर 
गगडते वे है जिन्हे यह्‌ पता नहीं कि सम्पत्ति या राज्य आनी जानी 
घस्तु ६, इनका भित्रता सौर मनुष्यत्व के सामने कुष्ठं भी तो मूस्य नदीं 
मे श्रषने उख भित्र फेजिए राज्यदेनेकी प्रतिक्ञाकर रषा जिसके 
लिष भँ ्रपने प्राण तक दे सकता हू" उत्साह से द्र पद्‌ बोला । 

से तो नदीं चाहता किं एेसी प्रतिज्ञा करो, पर॒ जव तुम्हारी हठ रै, 


तो ञो सोचो करना । हों एक पाव भरवश्य कहूंगा कि ममे भूल मत 
जाना" द्रोण पोल । 


“तुम चार वार एेसी वाते करके मेरा दिल स्यो दुखाते हो । 
विश्वास रसो, सोते जागते, हर समय तुद्दारी मधुर याद्‌ सताया 
फरेगी दर पद्‌ ने विश्वास दिलाया । 


रार दोनों ने एक दूसरे से श्रश्रुधार वहाते हए विदा ती ! दोनों 
अपने पने घर्‌ चले गए । 


> >८ 4 
पांचाल देश के राजा वृद्ध हो गए ये श्रौर्‌ श्रव वे भार मुक्त होना 
पाहते ये । ठन 


९ नन पुन दर.पठ जव विद्या श्नौर कला मे पारगत होकर 
१९ पया उन्द्‌ बहुत सन्वोष हुच्रा श्रौर राज्य भार उसे संप दिया । 


„~ | 
् स्य सिषासन पर्‌ वैठ गया शरोर श्रयते राव्य का खचालन करे 
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वे फिर दुखी रहने लगे! श्रव बे श्रधिक विद्रान हो गये थे, पर 
श्रपनी विह्ताकोरोटी कीमातितो नदींखा सकते थे। पेठ विद्या 
तो नदीं मागता, बहतो येटी गोगताद। पर रोटी दूर दर तक नीं 
थी । पेड़ पर लटक दोतीतो बे तोड़ भी लाते । 
>८ >८ >८ 

श्रश्वत्थामा घालर्को मँ खेल रा था । खेलते खेलते मध्यान्द का 
समय टो गया । दुसरे बालको ने खेल बन्द कर दिया श्रौर अपने- 
श्मपने घर को चल दिये! शरश्वत्थामा एक बालक को रोककर पू 
बेठा “मई, खेत मेँ तो चानन्द भ्रारदा था, तुम लोग घर द्या करने 
चल दिए। 

“पहले दूध पी धारये, फिर खेक्तेगे” वालक बोला । 

“क्या तुम रोज दूध पीते दै ।” 

शह { कषम रोज दोपहर छो भी दुध पीते है" बालक ने कदा श्नौर 
घर्‌ की शरोर जाते जाते इतना श्यौर मी कहता गया-- "तुम भी दघ पी 
श्माश्रो फिर खेलेंगे ।" 


्रश्वत्थामा घर चला श्राया श्रौर राते ष्टी अपने पिताजी, द्रोण 
से विनयपूी भाव से कहा “पिता जी ! हम तो दूध पियेगे 1" 

द्रोण के हृद्य पर एक श्राघात लगा | 

छ्श्वत्थामा फिर बोलला “पिता जी ! सारे बालक रोज दोपहरको 
दूध पीते है । युके श्र दुध क्यो नदं पिलाते । आज तो हम भी दृध 
पियेगे 1“ 

“बेटा ! दुध हूत बुरी चीज होती दै । अच्छे बच्चे दध नदीं पिया 
करते । द्राण ने अश्वत्थामा को बष्लाने का प्रयत्न किया । 

“तदी । नहीं । हम तो दृध पियेगे ।” श्रश्वस्थामा भपनी जिद्‌ 
परदही डटा रही । 

द्रोण का मनरोडडा। श्व वंह वच्चेको कैसे बहलायें। जिस 
समय किंसीका बालक किसी वसु कौ जिद्‌ करताहो। ओर वह्‌ 
श्रपनी विवशता के कारण बालककीहठ पूर्ण नकर पाये तो उसके 
ब्रेन पर क्या बीतती दै, यह्‌ वदी जानता है जिस पर एेसी विपद्‌ पड़ी 
1 कहने को कतना कदा जा सकता है कि उस समय पिता की हाती 
; * फटी सी जाती है । उस समय का कट दारदिक कष्ट च्रसह्यनीय हो 
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जाता र। उख समय की विवशता वदी गदी द्यवी दै" मानों कलेजे 
पर किसी ते कर्यीव चलादीहा। वदे चडे सा््णी भी उस्र समय 
चचल दौ उठते द । उन्द श्रगने से घृणा दाने लगती द श्रौर्‌ वे जिस 
समाज मे र्दवे द उस समाज के विरुद्र विद्रोद कर्ने पर उवार हो 
जातेह। 
प्मश्वस्थामा फी याचना से द्रोण का हव्य द्रवितत हो गया । दुःख 

श्रम हाने प्रमी वे विवश ये। वे सोचने लगे-““मेरी विद्या श्नीर 
नुदधि का कष्या लाभ, जव मै चपने बालक कोदो छटाक दूध भी नहीं 
पिला सकता ? मैने पना जीवत विद्याष्ययन म विवा या श्रौर 
एक गाय तक का प्रधन्य नहीं कर सकता । कितना ददधिहूमे! क्या 
मेरी विया व बुद्धि भिद के समानन्। पर मिटटी कामौतोङ्कछ 
मोल दता रै, मैरी बियातो उससे भौ गर॑। यह ससार भी केसा 
निष्ठुर ६ । विद्या शी प्रशंसा कप्वे करते नर्द अधाता पर विदानो 
फोराटीकेदो सूखे कदे उसके यालकों कोदो छठटांक दृध मी नदीं 
देता । लोगों फो यह्‌ क्षयो नहीं सवा कि विया विदधाना के सदार 
टिकी दुर, उन फा जोवन मूल्यवबान है यद्वि चन्द रोटी नहो 
मिलेगी, उन के यच्चे एक टाक दूध फे लिए वरसेगे तो केसे रिकेगी 
पिया १ विदानो का फतेव्य तो नबौन विद्या का उपार्जन करना श्रीर 
समान फो विद्यावान यनानादहै। दालरोटी ीचिन्वार्मे वे पदेरहै 
तो एसे र्मी विद्या १ केसे नवीन विद्या फा उपाजन चल सकेगा? 
धनी लोग चाहते कि दिद्याचान ठन फे सामने माथा टेरे, षनकी 
दासता फरे। पर त्या मे अपनी दिद्याका चपमान देने दृग! 
नही । भ प्रपते पेट फे लिए पने पालक के जीवन फे लिए मी विया 
फा पातुके सामने, पैने केलिए नाक नदी रगदनेदू गा) ्मँवियाणो 
सपमानित ना दाने वूगा 1" इसी प्रकार फे विचारोका जार नादा 
उन कमनसागरभमनारक्षया1 उन क शन्दुर अन्वद्रन्द्र चलरहा 
ा। तम सस्पप्यामानरा फर ररि खाप्रहु क्रिया “पिताजी । श्नाप 
शख ९1 सद पालसोरे पातो दघ पिलावरै। ब्मौरश्चाप 

नते दादूपर्डिता+' 





एदे सदरम यंस एक खाय सकट हिच्युर्भो ने डंक मारा 3 
सिचमिला पटे! उन्दान साचा "वालक को हठ) चते श्िसी भकार 
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बहलाना ही होगा ।" श्रश्वत्थामा ते अपनी माता का दूष पियाथां 
परन्तु उसे कभी गाय अथवा भैस का दूधन मिला था । अतएव उसे 
किसी प्रकार्‌ बहलाया दही जा सकता था । द्रण बोले 'शच्छातोतू 
दूध पियेगा । ते मत, मेँ तुमे च्रभी दी दूध लावा हूं 1" च्मौर्‌ वे अन्दर 
रमे गयेश्रौरजौकाञम्ाटा पानी मेँ घोल करले राये (ले दूष 
मी ।" बालक बेचास क्या जाने कि यष्‌ दुध नहीं है । वह्‌ उसीकोपी 
कर सन्तुष्ट ह] गया } उसे इस बात का श्रपार हषं हु्रा फि माज उस 
ने दूध पिया । परन्तु द्रोए का हृद्य ये रदा था। अपनी निवशता पर 
वे भु भला रहे थे । अश्वत्थामा प्रसन्न चित्त दो फिर खेलने चला गया 
श्रौर बालको मे जाकर डीग हाकी कि आज उस ने बहुत सारा दूध 
प्या दै। चिन्तु द्रोण द्रोण तो श्रपनी दुर्दृशा पर चिन्नहोरदैये। 
चे सोच रहेथेकिक्या इन पीड़ाश्नोकाभी कीं अन्त दै वे श्र 
विद्या चरर शास्र विद्या मे श्रद्धितीय दै। उन्दे अपने पर गर्वं ह्ये सकता 
है पर जिसे पेट भरयेटीन मिलती हा क्या वह भी अपने पर गर्वे 
कर सकता दै ? न्दी ? वह गवंकरे तो किस वात पर द्रोण महान्‌ 
विद्धान्‌ होने पर मी दख ये । वे जौवन यापन का उपाय सोचने लगे। 
वे को दोश मोदा कार्यं भी कर सकते ये । पर उन की विद्या तो उस 
कार्य मे फंस कर चमकने के वजाय श्रन्धकार मे जा पड़ती । जिस का 
पुनयोद्धार दुलभ हो जाता ! 


क्या वे क्रिसी प्रकार इस श्रमूल्य निधि की र्ता कर सकते है? 
क्या विद्या का समुचित आ्राद्र कायम रसने मेँ बे सफ़ल हो सक्ते दै ! 
क्या वंह श्रपने परिवार कौ इस शानदार परम्परया की र्ता कर सकते 
ह किभ्राण भले दही जायं पर विद्या श्रौर उसके सम्मान कोष्ट्यान 
लगने देँगे । कया किया जाय { इसी प्रश्न मेँ वे उलके रह ! उन्हं एक 
ही रास्ता दिलाई दिया कि राजद्रवार मे जाकर उपयुक्त कायं की खोज 
कर । सर्व्व भाषित शास्त्र मे लिखा दै कि श्रन्तराय कर्मजो प्राणी 
. च प्रकार से वांधता ह, उसके सामने विध्न श्नन्तराय कम॑ आता रै, 
` उद्य मे जीष जो चाहता दै वद नदीं होता, किन्तु सवेज्ञ भाषित 
` मे उसका उपाय भी वताया है, कि उद्यम से श्रात्मा रस श्रश्ुभ 
को टाल सकता है आध्यात्म उदयम के साथ साय व्यवहारिक 
इदम भी दोना चाहिर। 
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--श्रीर उसी समय उन्द्‌ यह भी ध्यान श्राया जि उनका मित्र 
द्र पद राज्यं सिदासन पर वंढ गया दै । उसे रदते वृधा कष्ट उठाने की 
क्या श्रावश्यना ई ? उसने ता इन्दर च्ाध। राञ्यदेने की प्रतिताकी 
थी! वक्यान रसीकेपाप्त जाये | वह्‌ च्रवगय ही उनक दुलाका 
निवारण करेगा | द्रपदको याद श्रानी थौ कि उनका चेष्टया खिल 
खटा 1 मस्विप्फे से चिन्ताए हवा हो गई" । साचने लमे "वाट ममी 
किनना मुखे ह, श्चपने देत घनिष्ट मित्र जितन च्राधा राव्यदेनेकौ 
परति्नाकीरहै, का भूलवैठाह्‌ शरीर वकार ष्टी चिन्ताश्ना एव पीडाश्रा 
मे घुल राह द्र पद्‌ जसे मित्रके रहते भला युम क्सिवात की 
फम। ह ! 7” 

उन्दने उसीःसमय पांचाल को मार प्रष्वान की तग्रारी फी 1 पति 
के गुरणा चेरे को चिला हृश्रादेख अर बाहर जाने गी तेयारियां 
देख फर उनकी पत्नी पच यैटो-पानता च्राप पसे खिलरद्‌र्ह 
माना कही काराञ्य दही श्रापको मिल गया । 

"हो, हदो, राज्यद्यीतालेनेजार्ाह्‌।' 

"यम्‌, चस राज्य शरीर श्रापको १ सप्त तो नदरी देख रदे ¢" 

“नही, नही, स्वप्न नहीं । मद्र पद के यहांजारहारहू । जानतीदहा 
राजाद्रपटतो मरा घनिष्टमिघ्रर | उसने प्रतिक्ना की यीङिजव 
राञ्य विद्यसन पर धैदरगातो घ्राधा राज्यतुम्दे दे द्‌गा। प्रव तक 
उमकी मुभे याद्‌ षी नष्ठीं श्रा । वस भ्राज उसीकेपासनजा रहाह" 
द्रण न उच्माह्‌ पृखे संली मं कहा । 

“तौ यह पात ६ {-- पत्नी फटने लगी-- "चाप नमभरषटैकि 
द्र पद्‌ प्वापरसो श्राया रज्व दे देगा कटी पानता नर्ही चरगर्‌। 
एम र्य रेने पलि हप्ते ता श्रय तक्त खयर न कल्लते? कितने दिह्‌ 
गप उसैरप्यि नसिहायन पर घंटे ?" 


सन मीतामेरीौ मूल द। चह तो पेचाय मेरी प्रतीक्तामे 
पना चसा वक पहुकन दाकेमा भान्य जागता ई १ दराल वत्ते 

नाप । अद चापकोष् ज्नकी याद न रही ? चछरीर जव 

न्‌ श्गारसा याद्‌ दकनरीना प्रहिज्ञारौनमी वाह्रहौ होगी १ 


ष्वा ता नाले प्रत्‌ ६1 सप्पपाट श स्वप्न दौडिष कड्‌ काम 
द दय्‌, पत्ना ने शद्‌] 
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"तुम तो सारी दुनियो को अयिश्वास की दृष्टि से देखने लगी 
हो । सच है मूख श्रोर निर्धनता सचुष्य को निराशा के ठेसे गरे गड्ढे 
मे फकदेती दै जहां गिरकर वह सारे ससार मे अ्रधकार समने 
लगता है” द्रोण ने ष्यग कसते हुए क । 

“तो फिर श्राप जाकर प्रकाश देख ज्लीजिए, पत्नी कहने लगी, मेँ 
तो वास्तविकता की बात करती हू |“ 

“च्छा तुम मुमदोरोधियांतो बांध दो। लम्बी यात्रादै। मैं 
प्राकर बता दूग। कि वास्तविकता स्याद शदो की बात सुन कर 
उसने कदा, “लैर राज्य को घात राप दोड्धिये भापके मित्र दै कोर 
कामतोदेद्यी दग उनसे काम, मांगना । हमे राज्य नहीं चादिए। 
भर पेद रोदी मिल जाय वदी बहुत दै ।' 

द्रोण ने पांचाल की रर प्रस्थान किया । श्राज वे बहुत प्रसन्न थे। 
नेक शआ्मशाए' मन मेँ लिए पांचाल की राजधानी पर्हच गए । द्वारपाल 
से कषा “पने राजा से जाकर कदो किं श्रापका मित्र द्रण आपसे 
सेंट करने श्राया है ।" 

द्वारपाल मे द्रोण को ऽपर से नीचे तक देखा । वह्‌ सोचने क्षगा, 
फि वस्नोसे तो पेसा नहीं लगता कि यह व्यक्तिराजाकामभित्र होगा । 
उसी समय द्रोण ने फिर कष्टा "देख क्या रहे हो । मै तुम्हारे राजा का 
घनिष्ठ भित्र हूं | मेरा नाम द्रौण ६ै। जाकर अपने राजा से कह दो" 
द्वारपाल ने जाकर राजा को सूचना दी । द्रएका नाम सुनकर वहं 
सोचने लगा "रौन द्रोण १ द्रोण शब्द्‌ का क्या च्रं हुश्रा? "इस 
नापर के व्यक्तिको क्या मैने कभी देखा है ? नही, सम्भव दैदेखा 
भी हो । सूरत देखकर फदाचित्‌ याद्‌ श्राय” अतएव उसने द्यारपान 
को आज्ञा ए “अन्दर ले श्राञ्नो ।" 


दवारपाल्न ने उन्हे श्नन्दर भेज दिया । वे कई ह्वार्‌ पार करके एक 

चदे सुसञ्जित कमरे में पहुचे, वह था दरवार खास । ऊवे से सिंहासन 
पर मयूर पस के समान बने श्रध गोलाकार स्वणँ पट से कमर लगाए 
„पद विराजमान थे। च्रभी तकद्रोणकफो चराश्च हो रहाथाकरि 
,.पद्‌ दोडता इशना दवार प्र ही उन्हे केने स्यो नदीं आया ? चन्दर तो 
,श्राशाथी कि जव द्र पद्‌ उनके श्रागमन का समाचार सुनेगा, स्वागत 
के लिये दौड़ा च्रायेगा, पर जव वह्‌ यार पर स्वयं नदीं श्राया तो उन्हे 
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श्रपने को धये वधाने के लियेसोच लियायथा छ्िद्रषद गजा दै) 
उनकी यह रैतियत नदीं कि वहचक्िीके लिवेद्रार षर भागा जाश । 
परथ्यही न्दने दरवार चासर्मेश्रन्न च्या श्रीरसाननद्रषट श्न 
दिशखन पर विरालमाच पाण यार उन दरुदने पर्‌ भरी वष्ट निन्यृष् 
सिसन परदटा्व॑ग द्या उन्द्‌ श्दाोर श्रयदच्यं द्रण । > +; 
शटस्रर सिदास्न चक नदत स चनदन न्न्य तन्यच््य 
हिया, मित्र जानकर पर च्च अन्यदा दनर न्ड न्ड ट्द्र 
्रव्िरल्तिखाशप्न ल्द्दटन्न्रच्छा ञ्छ: क 


भीन ह। वचिङ्रा 1 
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भित्रता का जोड़ जिस प्रकार जुड़ सकता दै, यह्‌ बात श्रभी स्ोल्ल कर 
नं बता सकता ।“ 

“प्रोह नाद्य } अधिक बकवास मत कर । सीधी तरह से चला 
जा बरना धक्के देकर बादर निक्लवा दुगा ।"/दर.पद्‌ ने चीख कः 
कहा । 

छव द्रौण सेन रहा गया-“्ाज तुम सिहासन पर बैड कर 
मेरा श्रपमान कर सकते हो, पर यदि सुक मेंतनिक सामी पुर्पार्थ 
तथा विद्या बल रै तोम तुमो पने शिष्योंके ह्यारा हाथ ब॑धवाकर 
मंगवालुगा । तू मेरे पैरो में पड़ कर अपने पराध केलिए पश्चाताप 
करेगा भौर गिड़गिडाकरक्तमाकी मीख मगिगा।यदि सैँदेसान 
कर पायोतोमेरानाममभी द्रोण न्धी । यह द्रो की प्रतिक्ञा8 जो 
भूली न्दी जायेगी?" इतना कह कर देण लौटने को तैयार हो गए तमी 
द्र पद्‌ ने श्रपने सिपाियो को आदेश दिया “इस मूलं ब्राह्मण को 
धक्के मार कर बार निकाल दो 1” 

द्रोण ने रक कर का “शुभे बल पूवक बाहर निकलने की आव. 
श्यकता नदीं है । मै स्ययं दी जा रहय हू ! भूरे लोगो के साथ वार्तालाप 
करना या उनके यँ ठरला मै श्नपना अपमान समता हं" इतना 
कहं कर बे तेजी से बार चले श्राये । 

द्र.पद ने चत्तरमे कहातो यहथाकि्जा,जा, तू हमारा क्या 
निगाङ़ सकता है १ पर द्रोण की प्रतिज्ञाको सुनकर वह कोपष्ा 
था, वहं मन मेँ सोचने लगा कि दोण बड़ा विद्वान दैक्या पताकया 
मुसीवत लाकर खडी कर दे । मेने यहक््या क्रिया? बड़ा शनर्थह्य 
गया ।'' 

> , # 

द्रोण चलते छ्राये । पर श्रव उनके सामने एक अौर चिन्ता ओं 
खड्ग हृडे । प्ले तो केवल उद्र पूति के साधन की खोज थी अब 
अपमानका बदला लेनेकी भी चिन्ता सवार हो गह । राप्ते भर 
` „^ मगन चले श्राये ' जीवन यापन श्रौर अपसान का बदला लेने 

समस्या मे उनका मस्तिष्क उलमा रहा । घर पहुचे तो पत्नी के 

“, वारणो से परेशान दो गये। बस यदी कते बना “कपी । तुम 
= ठीक कहती थीं । सेरा विचार गलत था 1“ फिर छन्दोम सारा चत्तान्त 
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एह मुनाया। फुषी | सुना तो उसके दिये मेभी क्रोधाभ्ति धधक उठी । 
अला वह यद कने सहन कर सकती थी कि उसके विदधान पति फो 
रौद श्रपमानित्‌ करे । गोन सोचने लगे द्रुपद से बदला लेने का उपाय 
तमी छने याद्‌ तराया जि फपाचायं उनके सले कौरव पार्डुश्रो के गुरं 
शरीर केयल दस्िनापुर के नरेश के सक्षयोगसे ही वे दरद से वदा 
ले सने द । त्रत कुद दिनो वाद्‌ चले गये छपाचायं के श्राश्रम को । 
घव तकर श्रश्वत्थामा श्रयते पिता कौ शिक्तासे धनुष विधामें प्रवीण 
ह घुक्ाथा । दोण एपाचायै के पास जा रे थे, हस्तिनापुर 
नण शरीर उनके वीच सम्बन्ध स्थापित हो । भीप्मजी की घोर उनकी 
श्रखलगीधौ।वैतो रसमय द्रष१द्‌ द्वारा किए गए भपमान के 
पदर फ लिए री याङ्गल रहते - 
ठीक दो र्दा रै- 
वाया दुर्तारि दुरुदयशि । 
वेरायवरन्धीणि महन्मयासि ॥ 
लए पे तीर चुभ जाये ता निकाले जा सक्ते है । उनफा घाव भी 

मिट आता दै । पर वचन रूपौ तीर एक ठम्‌ श्रसहाय होते द वे जब 
चुम जाए तो उनका निकालना वहत कठिन होता है । वे वैर की परम्परा 

पदाति । चीर ससार मे परिभ्रमण कराने वाले ह । श्रतः शास्त्र ने 

भापा-समिति पर्‌ जार दिया ह । विना विचारे बोले हए शब्द्‌ बद 

पदे भरने उत्पतन फर देते है। 


भीष्म श्रौर द्रोणाचार्य 


्राचायं फे फएपाचाये के श्ाश्रम में शाने कासम्वाद्‌ सुन कर 
मीपम पितायह को घपार हषं हशर । उन्दने सुन रला था कचि वर्दमानं 
य च प्रःणाचायं सा शास्र तथा शास्त्र विद्या का विद्वान्‌ रौर को$ 
मत्‌ ६। मह्ययलौ भीपम प्रत्येक गुएवान चौर विदावान ` व्यक्ति 
माद्र फरते धे श्रत द्रोणाचार्यं के ्रागमन की षातसुनकेरवे त 


र 
कृपाच 


५ £ 
दरएचाये शा नाम उन्हे 
न्तु जयो टे उन्नि प्रोएाचाय 
पलष्देत कर्‌ वे सममं 


सुनाथाऽपर भेंट क्मीन हई थी। 
को देखा उन ॐ ललाटं पर विद्यमान 
फगए करि वही वे महान्‌ विद्वान्‌ जिन्द 
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द्रोणाचार्यं के नाम से समी जानते ह। वन्दना नमस्कार के उपरान्त 
उन्होने का द्रोएचायं जी । श्रापके दशनो के ल्िए मै कितने दिनों 
से इच्छक था, ग्रह मेँ दी जानता हं । हयो भाग्य जो च्चाप स्वय दी इस 
श्रोर पधारे 

“भीषम जी । जराप जैसे गुण प्राक लोगो की संसार में बहुत कमी 
है, द्रोणाचार्यं कहने लगे, यमे स्वयं शाप से मेंट करने की इच्छा थी। 
आज श्राप ने स्वयं पधार कर मेरी अभिलाषा पूं की। इस लिप मँ 
आपका घन्यवाद्‌ किप्‌ बिना नहीं रह सकता) 

"अपके इस शरोर अनायास ही निकल भ्रात काकोई कारणतो 
होगा 1 भीष्म जी ने प्रश्न किया। 

“वस यद्री कि मँ आपसे भेट करने को उत्सुक था 1” 

द्रणाच।यं बोलले! 

“तो कोई सेवा, जो मेरे योग्य हो, बताइये”? भीष्म जी ने कहा । 

ध्तै आपसे एक प्रश्न पूष्ठना चाहता ह, द्रोणाचायं ने अपने 
उह श्य को व्यक्त करना आरम्भ करते हुए कहा, प्रश्न यह दै कि क्या 
ससारसे विया ओर विद्वान समाप्त हो जायेगे ? ओर विद्या तथा 
राञ्य, सम्पत्ति मे कोन आदरणीय दै, कोन उच्च ?" 

“आचाय जी । इस प्रश्न का उत्तर तो चमकते सूर्धं के समान 
स्पष्ट दै, सवेविदित दै, भीष्मजी को उनके प्रश्न पर कुह आश्चयं 
हुमा, पर वे प्रश्न के मूल मे फिसी रहस्य के विद्यमान होने की आशा 
से बले, विया कमी समाप्त नीं हो सकती, जब तक श्रापजेसे 
विद्वान्‌ है, विद्याको समाप्तिका प्रश्नं ही नदीं उठता आप जैसे 
विद्वान्‌ उस मशाल कीभातिदहै जो कितनी दी दीप शिखाश्नों को 
प्रञ्वल्ित करती है | श्रापकेद्वासया कितने दी अन्य विद्यावान बनेगे 
रीर उनके द्वारा फिर इ ओर । इसी प्रकार यह्‌ नडी चज्लती रहेगी । 
विया के बिना संसार ्रयकारमय हो जायेगा । अत चिदया को समाप्त 
नहीं होने दिया जायेभा । बह रमर दै) इसे समाप्त करना किंसीकी 
भी शक्तिके बाहरकी बातदै। राञ्य तथा विद्यावान मेँ कीन बडा 

है, इस प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट दै। नरेश चाद ससारभरकादीक्यो 
~ नहो विद्वान्‌ के सामने तुच्छं दै। मेरी बुद्धि तो यदी कती है 1" 
"बुद्धि तो समी की यदी कती है, पर यह्‌ सभी कदने पर की बातें 
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ही चादिए” इतना कद कर द्रोण ने द्र.पद्‌ के लाथ वीते सारे वृत्तान्त 
को कह सुनाया । चौर अन्त मेँ कदा कि द्र पद ने इतना घोर अपमान 
करिया दै कि उससे मेँ न्याङुल हो उटा ह । यदि वह मेरे वाण मारता 
तो उससे कदाचित्‌ मै इतना व्याकुल न होत्ता जितना वचन क वाणं 
से युके बाधत पर्चा है । बे मेरे कलेजे मेँ अव भी ्योके त्यो चुम 
हए दै । भीष्मने प्रपद्‌ की धृष्टताकी कथासुनी तो रमे मी उस 
पर क्रोध श्राया पर वे विवेकशील महाबली थे। शाति पूरवैक बोले 
८है बियावान्‌ ।! द्र पद के शर्व्दो से आप इतने व्याङ्ल क्यो हो गए। 
माप तो विवेकवान श्रौर विद्धान्‌ दै । कदी गधे के लात मारने पर अपने 
विवेक से हाथ थोडे ही घोलिए जाति है। भापको कमाशील दोना 
चाहिए । उसे एक विवेकदीन व्यक्ति फी दुष्टता सममः कर क्षमा कर 
देना चाहिये था । कीं मापने उसकी दुष्टता के प्रतिशोध के लिए 
कोषे प्रण तो नीं कर जिया ¢ 

“महाराज ! छ भी हो, मै एक मनुभ्य हं । उसके वाग्वाणो से 
जो सुमे असह्य दुख पहु॑वा उसने मेर हृदय को ञ्वालाञ्ली की भांति 
धधका दिया रौर उसी समय मते प्रण भी कर लिया” द्रोण ने कदा । 
उस समय उनके युख पर उत्तेजना के भाव नदीं थे । किन्तु वे गम्भीर 
थे जैसे ्रपने से उच्च व्यक्ति के सामने श्रपने किये कृत्य की कहानी 
सुना रदे हौ । 

“कया है वह्‌ प्रण ९ भीष्म जी पृष्ठ बैठे । 

“भने उसी दुष्ट के सामने प्रतिज्ञा को दै किं उसे ्रपने शिर््यो से 
बंधवा कर मंगवाड"गा श्रौर वह शिड़गिडाकर मुमसे न्तमा मांगेगा 
रौर कटेगा कि श्राप मेरे मित्र है, आधा राज्य शच्रापका है| तव मेँ उसे 
छो गा । शस प्रतिज्ञा को पूणे किये बिना अरव मुके शांति नदीं. 
भिलेगी ¶" १ 

भीष्मजीते सुना तो वे प्रयिक गम्भीर हयो गये, कहा, विदधद्‌ बर । 
आपने यह प्रतिज्ञा करके श्रच्छा नहीं किया। इससे आपको ्रासिक 
शांति नदीं भिक्ञेगी । प्रतिशोध की भावना दी हिसा पर आधारित है। 
श्नौर हिसा कमी शांति प्रदान नक्ष करती । उससे तो वैरद्दी वदतादै 
श्रौर वैर अशान्ति को जन्म देता है। यद्यपि हर उन्नति को भवनति 
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कृ] मख देखना पद्वा ६ । सूर्यं उदय दतारईता ध्वमो दानाद्ीह्‌। 
जय वटु श्रपनी उन्नतिष्टीचरम सीसा परपर्ुच जतिाद, प्मरस्तष्ान 
घल देता । दसी प्रकार द्रषद क्न श्राजनेन व्रा द्ृत्रादैतो वह 
कृनीपटेगाभी प्नीर श्नापङी प्रतिन्लामीप्ररीष् नावचयी परन्तु उमे 
भ्रापफो यास्तविकू शाति नी मिल सक्ती । 


"प्राप सच फते £ मदाराज । पर्श्य त्रप्यप्रण वदल नष 
सफना, एटा हु तीर पापिस नही श्चाता। द्रषदच्योण्क्‌ व्रर्‌ नीचा 
दिखानाद्ीहोगा ।"द्रोणानाये ने कट | 

"जैसी धापकी षच्छा। मीप्मजी ने उने दृट्‌ प्रण का स॒नकर 
पहा, चधमं श्नापसे पनं पामरी चात कर्‌ः । व्रात यदद फिफौरव 
पारडव एपाचाये मे शिन्ता प्राप्त मर चुके | श्रय उन्हे उन्च सिक्ताणी 
च्यावश्यकता द र्मे बाहताहूं किश्रापदम शुभ कराच फा सम्भा । 
ह्मे श्राप ससा षिहान्‌ नष्ट भिज्ेगा, एमी लयम धापस मेर करने 
का द्रट्टुक ८1 । पया घाप र्वीकार्‌ करगे 1" 


(“द्यःयन्त प्रसन्नता के साय । द्रेणावाय घान, इन राजकुमार ने 
दपयुक्त पाथर पध्रीर कौन मिलेगा, जिने देन मे मेरी चिद्या 
सार्थक ।'' 

"तो याजसेष्याप श्ाचायं एए ॥' 

द्रोणने मौनष्छाफूति देदौ।च्रीर प्तेरव पारुडव शुभ स 
प्रणाषायं को सप दिये गप। 

सुश्िप्य 

एक दिनि ददार घने भासन पर विराजमान ये उनकेण्कनौ 
सात भिच्य, एौरय परस्प, पयष्टीर उनदा पु दभ्य्यामा (ने 
पुत्र दठष्एषोर्िष्यया) सामने यंटेयं । घम शिद्या चलरहीसे। 
ष्पप्रम श्ताषाय दलि "साने दोष सदना, टषन्‌ एनी लिण 
हा तिरि एममे सगणो षर प्व प्रेती, दारा र स्युय -न्नमृष्ट् 
सात मो दप्जाद । इनम परदार रार ताम निष्प द्धा द्वपनी 

सितम शिला देशस यिट्रान स्नान एन्यरन्डा श्य साटया 
धप बरम्यहै रि र्रर रिष्द दष्िमान, शिद्न, यरषान. केर 
दानक ररिषषात कष. रेरल एसी लिस दा नमा परिन्मि न्त 
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करता कि उसे पेट भर रोटी भिल जाया करे! वरन उसके हदयमें 
अपने शिष्यो के प्रति कुल आशां होती है । वह एक सुन्दर स्वप्न 
देखता रहता ह । वह्‌ श्रपनी श्रमूल्य निधि विद्या को शिष्यो मेँ बखेर 
देता रै, केवल रोटी के जिए नदीं बल्कि वद्‌ जानता दै कि इस श्रमूल्य 
निधिके बीजस जो श्र॑कुर निकलेगे कभी वष उसकी सन्तान सेमी 
चद्‌ कर उसके काम शआ्मायेगे । उसका सिर ऊश्चा करायेगे । जानते दो 
जिनका शुरू श्रपमानित दोता है उदे दुनियां क्या कदती दै ? 
सभी शिष्य चुप रहं गए । द्रोणाचायं स्वय बोले ““उन्हुं सारा संखार 
कहता है किं यह तो उसी गुरु के शिष्य है जिसका कोई माननी 
जिसकी कोड इज्जत नहीं, जो अपने स्वाभिमान का मूल्य नदीं जानता 
तो फिर उस गुर के शिष्य स्वाभिमान की रक्ता भला क्या करेगे । मे 
तुम्दे शक्ता दे रहास चाशा सेकिठुम सब मावी शूरवीर दयो, 
महान्‌ बलवान शरोर जगत विजयी हो । तुम्हारे .पौरष्य से श्रौर मेरे 
दवारा दी गई बियासे तुम सारे ससारमें अपनी श्रेष्ठताकीष्वजा 
ची करोगे। तुम अपने पिच्रु कुल श्र गुरुकुल की लाज की रक्ता 
तथा श्रपने छल च्रौर गुर्‌ के शवुच्रो के मान को चृणे करोगे । गुरुका 
इतना बड़ा छण होता है कि शिष्यो का उससे उऋणए होना दुलभ दै । 
मँ तुम्हे समस्त विदां मे पारगत करने मेँ प्रयलन शील हूं ताकि तुम 
मेरी प्रतिज्ञा को पूणे कर सको 
इतना कूकर वे चुप हो गए ! छु देर तक उन्दने श्रपने समस्त 
शिर््यो के सुख देखे, उन पर श्राये मनोभार्वो को पद्ने की चेष्टा की 
रौर बोल--गम्भीर सुद्रा में ने एक प्रतिज्ञा की है, जो शिष्य श्रपने 
प्राणौ का मोह न करता हो च्रीर मेरे लिए अर्थात्‌ अपने गुरुके सम्मान 
के ल्तिए अपना सवख देने को तैयार हो, वड शूरवीर मेरे सामने श्रये 
छोर मेरी प्रतिज्ञा पृण करने का वचनदे। याद्‌ रसो मेरी प्रतिक्ञा 
सुशिष्य के पौरुष पर्‌ ही श्राधारित दै । 
गुरुदेव की बात सुन कर समस्त शेष्थ विचार मग्न हे गए श्रधि- 
कतर सोचने लगे "गुरुदेव का क्रोध बड़ा उग्र है। वह जिस बातको 
, पकड लेते दै छोडते नदीं क्या पता उन्होने क्या प्रतिज्ञा कर्‌ रखी है । 
हमसे पूणे भी होगी या नदीं यदि वचन दे दिया- चौर पू न हई 
तो गुर्‌ के साथ विश्वास घात होगा ।“ ४ 
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प्रज्नने साचा गु्टेव ज प्रति श्मपने फतेव्य ता निभानामेरा 
धर्म ट । नक प्रणामे उत्व षहाने फा षटसमं यदकरप्रौर प्या उपाय 
ह] मप्तारै फिर उन फी प्रतिह्ताष्टी पृरतिं के लिण च्रपने प्राणो तफ 
प्मयाजीलमगादुगा। जव ण्क भील युवक (एठनय्य) गुरु दल्िणा 
गे "पना यष्ट च्रगृा द्ोदड सत्ता ६, जिम > हायारुर प्रसाद से 
प्रालपौ विामार्यकषहाठीदटै। तास्ष्या मँ उस मीन चुपक त्तभी 
हीन ह । न+ शरद्य भासय दश्राज युके गुरुदेव का सन्तुष्ट फरनं तथा 
गम भविति का श्रादरने प्रसत फरन चा जीचन मे श्रुभम भवस 
मिलरधा 
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दसरे राजकुमार पश्चाताप करने लगे कि भ्रजुन ने बाजी मारली | 
यदि वे दी वचन दे देतेतो गुर्‌ के प्रिय बन जाते । दुर्योधनं भीतरही 
भीतर जलता रहा । कणं के हृदय मे मी ईष्या धधक उठो श्रौर श्रश्व- 
स्थामा तो चिद्‌ गया। पर युधिष्ठिर, भीम, नकुल श्रौर सहदेव को 
तनी ठी भ्रसन्तता हुई जितनी च्रजुन को । उन्हे गवे थ। कि उनका 
माई गुरुदेव का प्रिय हो गया दहै। 
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प्रहकारी ह । किसी दूसरे को बद्पैष्टी नदीं । श्रव देखो तुम जसे 
विष्ट शौर बुद्धिमान व्यक्ति के सामने इन पांच मे कोई भीतो नक्ष 
ठहर सक्ता । पर शअ्रपनी चापलूसी से श्रजुन ने गुरुदेव का मन मोह 
जिया है श्रौर तुमसे सदा दी छृदृता रहता है । यह पांचो भाई तुग्हे 
रथवान का पुत्र कषटते रदते द श्रौर नीच सममते दै । तुम्हारा सदा 
अपमान कस्ते रदे! पर मै तो सममता हं कि व्यक्ति किसी 
परिवार मे जन्म लेने से नीच श्रथवा उच्च नदीं होता । यह्‌ तो व्यक्ति 
के गुण होते है जो उसे उच्च श्रथवा नीच बनाते ह । तुम चाहे किसी 
की गोद मेँ भीपक्तेहा पर तुम्हारे गुण तो राजङुमारो के खमान है । 
श्रतएव मे तो तुम्हारा हृदय से श्राद्र करता ह । मेरे हृदय मे तुमने 
अपना वह्‌ स्थान बना लिया हैजोमेरे किसी माई ने भी प्राप नदीं 
किया। मतो तुम्हारे गु से इतना प्रभावित ह्म हं कि च्ावश्यकवा 
पड़े तो वुम्दारे लिए प्राण तक भी दे सक्वाहू" 

दुर्योधन की मीढी बातें सुनकर करणे सोचने लगा--दुर्योधन बड़ा 
ही सदातुभूति शील राजङ्कमार दै । उसके विचार उच्च दै । बह गुण 
ग्राहक दै । इसके विपरीत पारुडव जो प्रकट मेँ मुम से कोई वैरभख 
नष्ट रखते पर बे इतनी श्रार्मीयता नहीं दर्शते । सम्भव दै मेरे पीये 
मेरा अनादर भी करते हं 1 दुर्योधन का स्नेदं सराहनीय दै ।" 


चह प्रकट रूप मेँ बोला---“दुर्योधन कमार । आपकी सदानुभूति के 
लिए धन्यवाद ! श्राप वास्तव मे उच्च विचार्यो के राजकुमार द आप 
मे च्रात्मीयता दै 1 मै आपके व्यवहार से वहत प्रभावित हुश्रा हं । च्राप 
यदि मेरे लिए भ्राण तक दे सकते दै तो विश्वास रसिषए मेँ मी च्रापके 
ः लिए प्राण दे सकताहू।' 


इस प्रकार कणै दुर्योधन के कपट जाल मेँ फस गया । उन ठोरनो 
की मित्रता घनिष्ट हो गई । पर दुर्योधन के भाव शुद्ध नदीं ये वहतो 
किसी स्वधे वश मित्रता दर्शा रहा था । किन्तु कणे उसे श्रपना 
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श्रामो सममः वडा कीर उस्नं चपने को पृमनया उसका तना दिवा । 
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हवस ्रध्ययामा चरेन मे विदूने लमा 1 इयसा फार यद्‌ या 
छिथ सममन था छलनं उसकरष्यान ता दछीनरधद्ु। चद सौचनं 
नतगासिपिनानौ द्णाचाय) क्रा प्रततुन पर विणप प्रनद्‌। जा 
धिष्वा नुन फामियति ६ यष सुकते नदी | उनका प्रेम ्चज्ञुन पर 
प्रयिक प्र युकर पर्‌ पम ६। उु्तल द्राणाचाय सममः यण फिप्रश्व- 
वामादःसनमे रपय उष्पनह। यदू ह| 

णर द्वित अष्वन्यामा सदाम यटा या । दानाम ने पृद्धलिना 
"वा । तुम दास दिर द्रत क्वा कारण र?" 

"दिष्ठा जी! क्या श्वादन्ते मेरी इदामी दा फारस पात नरा? 
श्रयश्त्यामाने षहा) राप पदेव फरग्ये टरम लापा पुत्रहृपर्‌ 
न्रपगुनपर पा प्रम नदो दलति ज श्र पर दित्यति ह! उम 
पापम भिसादरत ् विभिन्न विदाए उमे सिन्वाति ८, भरेसाय 
सारसा ल्प्य मा च्यवहार्‌ करते ट| यथपि सं श्राप उत्तगापिव्छसै 
न ग्रापि व्याप मेरी चवद्नना फग्त ट ।र्मभनाश्रञ्चत मेम 
पातसफमट श्राप मुकवा उसा परिप्िमि सविया सिसावाङ्र्ना 
समुनः समनेद्धजाञः । पर श्वापद तासं प्रत्रुनसपी 
ग्ट्गदट (फ्याप्राप्णे सुनय शतन प्रैष न जितना प्रच्य 
पिदा प। श्यदन पत्रसद्रदादट्‌ 7? 


१४ 
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प्रास्माकेगुणोकोनष्टकर देतादै। दै्ष्या को दोषो श्रयनी त्रुटियों 
को नष्ट करो, स्वच्छं हृदय से विध्या की साधनामें लीन हो जाश्रो। 
यदि ठेसा तुमने कर लिया तो किसी दिन तुम भी श्रजुन सरीखे 
सशिष्य रौर योग्य पात्र बन जाश्रोगे । उस दिन तुम्हारे लिए जो प्रम 
मैरे हृदय मे दोगा उसे अजुन भी प्राप्त न कर सकेगा 1“ 

“अजन योग्य पात्र दै जौर मै अयोग्य । यह निरय श्चापने कैसे 
कर लिया ? अश्वप्थामां रोष से बोला । 

“"हइसका उत्तर तुम्द किसी श्रौर॒दिन दरूःगा द्रोणाचायं इतना 
कह कर चुप दो गए। 

ङु दिन बीत जाने के वादं एक दिन द्रोणाचार्यं ने अजुन श्नौर 
खश्वत्थामा, दोना को बुलाया । अजुन फो संकरे युद्ध का शरोर 
श्रश्नव्थामा को चौडेयुहकाघङा देकर कदा किं जाश्रो इनमे जल 
भर लाश्नो। जो भर ल्लायेगा तुम मँ बह्यी सच्चा शिष्य होगा । 

यह्‌ सुनकर शरश्व्थामा बहुत प्रतन्न हुश्रा । उसने सोचा मेर 
उलाष्टने क! पिता जी पर प्रभाव पड़ गयाहैष्टसी कारण बे युके योग्य 
पात्र सिद्ध करने के जिए प्रयर्लशील तभी तो भुम चौदेगुदका 
घडा दिया दै ताकि शीघ्र भर जाये च्रौर अजन को संकरे मुह का 
घडा दिया है जिसे भरने मेँ अधिक देर लगेगी । श्राज श्रजनसे 
पाजी मार कर उसे नीचा दिलाने का सुन्दर अवसर है । 

किन्तु श्रजुन काहदय स्वच्छथा, उसमे षष्य छा नाम तक 
भीन था वह सोचने लगा कि पानी भरने की द्यी बात 
होती तो गुरुदेव इस काम कोश्रौरसेभी करा सकते भे ) पर इस कायं 
फोहमदोकोसौष कर रोर साथ में सुशषिष्य की परोक्ता की बात कह 
कर गुरुदेव ने सकेत शिया रि इस मे कोड र्स्य है । वह्‌ कया रहस्य 
दै? जव उस पर विचार क्रियातो उसे यह्‌ सममते देर न लगी कि 
गुरु देन वरुण बाण की परीक्ता लेना चाहते ह । 


दोना जललेने केलिए दौदे। श्रश्वस्थामा सोचताथा किश्राज 
अजुन को अवश्य दी. ।मेँतो घडा भरकर तीन चक्कर 
लगा तव करं श्रज्ुन का घडा भरेगा। उसे कल्पना तक नदीं 

कि यह वर्ण वाख कौ परीक्ताद। वह सरोचरकी भोर भागा पर 
अजननेङ्द्धदहादृरजाकरषएक वरुण वाण मारा श्रौरघड़ा भर 


श्रजुन के प्रवि रण्वा २७५ 


[10 0 


गया । श्रन्वस्थामा नैजो च्रागे भागवा श्रा यह देता जानायाक्ति 
श्रजन कनिना पीट रह गयारै,च्रजनको याण चलति देख निया 
धा जय य वापि लीटने लमा श्रीर्‌ रास्ते मे ग्रञ्जुनक््ीन 
मिना वा माचनै लगा यस श्राजश्रज्‌न श्ययश्य्र गया, पदता 
भृटीमेलमेहीरगयाया द्ल्सिीदृर की मील पर्‌ चला सया ।' 

परघप्न वित्त श्रश्वव्यामा जय द्रोणाचाये के पामप्वातोदेखा 
शिश्रजनयढादह। उसका युद उनर्‌ गया िरिभी बवोनां “विता 
छी | जन्नपरापटठा वा दुचिर्भरादयाग्बलीरै  यटतापरेमे 
भीरमार्फस्लार श्राया 1" 

द्रापाघाय मुष्फराने दप ्टे धीर च्रजुनफे धट फक) देग्या। वद्‌ 
सोजनमेमयाया। शचश्वत्पामा के तम्ध्राधित फरक याक् "ुत्र । 
तूभोष्ठेफरष्यक्तै। मरयाटयाखालीषु॥ 

्प्परपामा फावेषटस फीफा पड गया तय उम ए समनक्र्मे 
सयाया कि षाण दलाने करा रत्व क्विया। वदू दित हकर वोला- 
श्लनन पस्णषाणसप्मयसा टै श्रौर मेनं सतेवरमे। मुके 
माय पता फिथ्राप "पर्ण चार्‌ फी परीहा नना चाहने नोर्म 
रेरा पदयो जाता?" 

द्रणाचायं येते पुत्र दन क्व काया कि नतेदरमे भरनाया 
पषण परागारर । यद्‌ ता तुम्दते बुदधिष्ो परोष्मधी । यदितू मी एना 
६ बेरठातो षृ)नरफतापा) 





~~~ =. 
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श्रंखो मी नही सुते, तथापि उसके प्रतिः भी प्रकटस्ूप मेवे को 
खिन्नता न दिखाते । बडे ही प्रेम से व्यवहार करते । 
>< ~+ > 

एक दिन प्रोएाचायं श्रपने समस्त शिष्यो को लेकर यमुना तट 
पर गए । यह्‌ आयोजन शिर्प्यो के मनोविनोद ऊ लिए किया गया 
था। सभौ शिष्य क्रीड करने लगे श्रौर द्रोाचायं यमुना जलमे 
स्नान करने लमे । स्तान करते समय एक प्राह ते उनका पैर पकड 
लिया । बे इतने शक्तिशाली ये कि चाहते तास्वय दही प्राह से श्रपना 
पैर छुडा लेते, पर श्रपने शि्यौ की षरीक्ञा लेने का सुन्द्र श्रवसर 
जान कर वे चिल्लाए--"दोडो, मुभे बचाश्रो, मुभे प्राह ने पकड 
लिया ॥" 

गुरुदेव की चिर्लादट सुन कर समी शिष्य तट पर श्रा गद श्रौर 
सोचने लगे कि गुरुदेव कौ कैसे बचाया जाय । यदि पानी मेँ उतरे श्रौर 
प्राह ने हमें दी पकड लियातो स्या होगा? इतने दहयीमें श्रजुनने 
धदुष सम्भाला, बाण चद्ाया रौर धडाधड एेसे बाण चलाए कि.माह 
बुरी तरद घायल हृश्रा। श्रौर चील मार कर द्रोणाचायं को छोड भागा 
चाण द्रोणाचाये कोन लगे। यही बाण चलाने की दक्तताथी। 

द्रोणचाये बादर आये चौर कने लगे शिष्यो | आज तुम सभी 
यहां उपस्थित थे । मैने सभी को सहायता के लिए पुकारा था, पर ठुम 
सव हतप्रम हो कर सड रहै, केले थजुन ने दी युके क्यों द्युडाया %” 

श्रजुन की पीठ थपथपाति हृष्‌ वे बोले “बेटा ! तू वास्तन मे मेरा 
सच्चा शिष्यदै। यदिश्राजतूनदहोतातो यह प्रथ्वी द्रोण रहितष्ट 
जाती । तू नेमेरे प्राण बचाए श्रौर इस प्रकार श्रपने आर इन सबके 
गुर्‌ की रक्ता की । यदि ्राज मै समाप्त ्ो जातातो सभीकी विधा 
अधूरी रह जाती 1" 

-“शुस जी । इससे मेरास्यादै। प्रजनने दाथ जोड़ कर कहा; 
यह विन्यातोआपकीदहीदीहुदरै। श्रापकी विद्ासेश्रापका श्रन- 
मोल जीवन बच गया तो इस में मेरी प्रशंसा की क्ष्या बात दै ¢" 

द्रोण ने अजन की वात से गद्‌ गद्‌ हो कर कहा-पुत्र ! यदी तो 
` तेरी विशेषता दै \ यदि तेरे स्थान पर ओर कोई होता जिसने वदी 
 विथ्ा सीखी दै जो तुभे मैने सिखारैतो एेसे तीर चलाता कि प्राह 





रजन के प्रि र्या व 


[१ 
॥ 1/0 


सधन मी दाये नाता। पर तूने देस हे सय 
लग विनि से मेय पैरमे कच जाण श्र प्रा र इर म्म 
भ । तत चतुरा श्नर बुद्धिमा बिया तो मेने समो न ठौ 
हष्रष्टसषवमक्षे षडे उसी तेम कहता हुं कि ठ्सर्न्य 
नूरैहमरप्रणनौस्छान्ने)" 

किरि मभौ स्षिप्यान्न मन्वातरितं करते हृद्‌ क्ट, मर साय तुन्दं 


> ~ 
श ८२ 
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९ 

+ क रै ६ 
म) श्रजुन को अद्मर मानना उादिद। यदि इज्न दुमे श्राजन 
स. >~ ि ५ (ष = 
पदाता ताम वुमदग्‌ गुन कत दध न्ख्य? दुर्जेदनने धीरेने 
[कषु ॥ 


११] ्रष्ठथामा श्रोर के ठा उदी उनय ठर चलाने दी सोच 
धय ध ताच्ते श्रनुलने वुः ख्ान्निगरो ३ रह गषए। 
ध्रमुम वदि दोचमन द्रात गो शष्वधामा या कर प्रा वचा ही 
ने {दर्प कौ बत सुन कर। पास ही मे से कु श्रोर 
पःकयाम्‌। = वा सन्ताप दृशा, एर भीम सुते ही दु्तस पदा । 


गुर शठ न मुन पये! 
९८ 


र 
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छ्रढाहर थां परिच्छेद 
शिष्य परीक्ञा-कणं की च॒नोती 


एर दिन द्रौणाचायं भीष्म पितामह के पास पहुंचे । श्रनायास दी 
उन्हे श्राया देखकर भीषम जी सोचने लगे कि च्राचाय॑जी यहो 
श्राना किसी विरोष कारणसे ही हृश्रा दै अतएव वे कह्‌ बैटे-““न्राज 
पका अरृष्मात यहां चाना इस बातका परिचायकर हैकिकिसी 
विरोष उदेश्य से श्रपने कष्ट करिया है । अपने आने का प्रयोजन बताने 
कीकरपा करें ।" 
“हा, मै निष्कारण यँ नहीं श्राया; द्रोणाचायं ब्त, रज-काज 
करने वालो के पास निष्प्रयोजन जाना च्रच्छा नहीं होता 1” 
भीष्म --“तो फिर कहिए, क्या आज्ञा दै ¢" 
द्रोए-आापने सुभे राजछ्कमारो को विद्याभ्यास केलि सौपा 
था ¦ मुभे प्रसन्नता है कि मैने अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर दिया 
दै । राजङ्माे ने शिक्ता प्राप्त करली दैश्ररयू' तो सभी राजङ्घमार्ये 
को लगभग सभी विद्याएदी गड! परन्तु प्रव्येक कुमार समस्त 
विद्याम का पात्र नद द्यो सकता।जो जिस योग्य था, वह उसीमें 
निपुण हो गया दै 
मीष्म--्हो भाग्य च्रापने राजङ्कमारौ को इतनी शीघ्र 
विद्धान्‌ बना दिया । वास्तव मेँ इस बात को सुन कर मुभे अपार हषं 
हृश्रा दै । क्योकि बिदयाश्ययन का कायं राजङकमारों के जीवन का एक 
सुस्व कायं होता है चौर होता है संर्तकां का विशेष उत्तरदायित्व 
= श्रापने दमारे करथो को इस उत्तरदायित्व से मार मुक्त क्र दिया । यह 
डे सन्तोष की बातदै। श्राप कायद कथन ्रक्तरशः सव्य दै कि 
प॑भ्येक राजङ्कुमार प्रस्येक विद्या मेँ निपुण नदीं हो सकता चौर न प्रस्येक 
“ खमस्त विदयार््ोकापात्र ही दह्योतादै। इस सम्बन्धमें आपनेजो भी 
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मेँ राजकुमायो की परीका हो । इससे दो लाभ होगे, एक तो श्राप राज- 
कुमारो की योग्यत। क्‌ लगे दूसरे बहुत से दुष्ट राजङ्कमारो की शिकता 
शरोर शक्ति को देलकर ही दव जायेगे 

भीष्म जी कुं सोचने लगे, सोचने लगे वे परस्पर सहयोग की 
शतं पर । किन्तु परम प्रतापी भीष्मको समसतेदेरिन लगी कि अवश्य 
ही राजङ्कमारे में कोई बात एेसी है, जिसे देखकर दोणाचायं को सन्देह 
है करि यह ल्लोग परस्पर सहयोग से भी रह प्येगे। जो भी हो, भविष्य 
बताएगा कि शंका समूल है अथवा निमूल। परीक्ता की वाते उन्द 
पसन्द आई चौर उन्दने कदा-श्राचा्यं जी ! श्राप का विचार यथाथ 
है । परीक्ता का विचार मेरे मन मेँ मो उठा था, परन्तु यदह सोचकर रह 
गया था कि जव तक आचाय जी स्वयं परीक्ञाकी बात न उठा तव 
तक शिक्ता के सम्बन्धर्मे मेरा ङ मी कदना आपके अधिकार क्तेत्रमे 
हस्तक्तेप दोगा रोर होगी यदह अननधिकार चेष्टा। च्चाप स्वय दन्त 
प्नौर इस सम्बन्ध मे सर्वं प्रकार से कुशल है } श्रापने अवसर देल कर 
ही बात कदी दै अत जव चाहे राजङकमारो की परीन्ता लीजिये ।" 

दोणचा्य--'“कोरचो पारुढवों की शिक्ताके पूणे दयो जाने पर 
तुरन्त दी मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हुए श्रत मेने सोचा किश्रव 
समय व्यथे नष्ट करना उचित नदीं दै । राजङ्कुमारो ने जो शिन्ञा ग्रहण 
की है उसकी परीक्ञामे स्वयतो कवार चुकराहूं। परन्तु यद भी 
आवश्यक दहै किं राजकुमार श्रपनी विद्यान्न का प्रदर्शन करके जनता 
पर प्रभाव डाले श्रौर याप मी अपने नौनिदाल्लो को योग्यता फो परख 
लँ] इसक्रे अतिरि इस प्रदर्शन से मेरे दवाय दी गई शिक्त को जव 
चार सभ्य श्रौर युशिक्नित व्यक्ति ेखगे तो मेरी शिक्ता की वास्त 
विकता का भी पता चल जायेगा । मँ चाहता किं शीघ्र दी परीक्ता 
मरडप का निर्माण हो 1" 

द्रोणाचार्यं की वात भीष्म जीने स्वीकार करली शओमोर परीक्त 
मरडप की तैयारी के लिए यज क्मचारस्यो को दोणाचारयं के साथ 
कर्‌ दिया! दोणाचायं ने स्वयं ही परीक्ञा स्थल का निश्चय किया शरीर 
भूमि परिष्कृत करके श्रपनी देख रेख मेँ मरुडप का निमण कराया । 
उस मरडप मे कुलं मचान घंधवाए गए शरीर ठेसी योजना की गः करि 
एक श्रार राजपुरुष उन पर वैठकर देल सके, दूसरी रोर उचिप स्थानं 
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^ 








मेँ राजकुमारों की परीक्ञा हो । इससे दो लाम होगे, एक तो राप राज- 
कुमारो कौ योग्यता अंक लेगे दूसरे बहुत से दुष्ट राजङ्कमाों की शिक्त 
श्मरोर शक्ति को देखकर ही दव जा्येगे 1 

भीष्म जी कुचं सोचने लगे. सोचने लगे वे परस्पर सहयोग की 
शतं पर । किन्तु परम प्रतापी मीष्म को सममतेदेरिन लगी कि च्रवश्य , 
ही राजङ्कमारो मेँ कोई बात देसी है, जिसे देखकर दोणाचायं को सन्देद 
दै करि यह लोग परस्पर सहयोग से मी रह पयेगे।जोमभी दह, भविष्य 
बताएगा कि शंका समूल रै ्रथवा निमूःल। परीक्ता की बाते उन्द 
पसन्द श्ई चौर उन्दनि कदा-श्राचायं जी ! आप का विचार यथार्थं 
रै । परीन्ञा का विचारमेरे मनर्मे भौ उठा था, परन्तु यह सोचकर रह 
गया था किं जव तक श्राचायं जी स्वयं परीता की बात न उठा तब 
तक शिक्ता के सम्बन्धर्मे मेरा ङ भी कहना आपके अधिकार क्षेत्रे 
हस्तक्तेप होगा श्रौर होगी यदह अनधिकार चेष्टा। भाप स्वय दक्त 
प्रौर इस सम्बन्ध मे सवै प्रकार से कुशल है । भापने अवसर देखकर 
ही बात कदी है अत. जब चहै राजकुमार की परीन्ञा लीजिये 1" 

दोणाचार्य-- “कौरवो पारुडवों की शिक्ञाके पूणं हो जाने पर 
तुरन्त ही मेरे मन मेँ यह माव उत्पन्न हुए अत मैने सोचा किश्चव 
समय उ्यथं नष्ट करना उचित नदीं है । राजकुमारो ने जो शिक्ता प्रहरण 
की दै उसकी परी्तामै स्वयंतो कईवारल्ते चुकराहूं। परन्तु यद भी 
आवश्यक है किं राजकुमार श्रपनी विदयाश्रो क्षा प्रदर्शन करके जनता 
पर प्रभाव डालें श्रोर आापभी श्रपने नौनिदालो को योग्यता को परख 
लें । इसके अतिरिक्त इस प्रदश्चैन से मेरे याया दी गई शिक्ता को जव 
चार सभ्यश्मौर सुशिक्नित व्यक्ति देखेगे तो मेरी शिता की वास्त- 
विकता का भी पता चल जयेगा। मेँ चाहतार्हू किं शीघ्र दी परीत्ता 
मर्डप का निर्माण हो ॥' 

दरोणाचायं की वात मीष्म जीने स्वीकार करली श्रौर परीन्ञा 
मरुडप की तैयारी के लिए राज कमेचारियो को दोणाचाये के साय 
कर दिया । दोणाचा्यं ने स्वयं द्य परीक्ता स्थल का निश्चय किया श्रौर 
भूमि परिष्कृत करके च्रपनी देख रेख मेँ मण्डप का निर्माण कराया । 
उस मण्डप मे कुं सचान बंधवाए गए च्रौर ठेसी योजना की गहं कि 
एक आर राजपुरुष उन पर वेठकर देल सके, दूखरी ओर उचिप स्थान 
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पर प्रनाजन वैरखकर प्रदश्ैन देख सके, विधा प्रदशीन को देखने सें 
कोई कठिना$ न हो, इसका ध्यान रला गया । राज मषठिलार््रो के 
येडने की भी उचित उ्यवस्था की गर शरोर यह भी ध्यान रक्खा गया 
किं परीक्ताथियो को भी किसी प्रकार की श्रसुविधान दहो टोणाचायंने 
परीक्ता के लिए वनाद गई रगभूमि कास प्रकार नि्मण करायाकिं 
उसे देखकर उनकी कला कुशलता का भी पुरा परिचय मिल जाता था। 
उसमे विशेषता यद थी कि सहिलाश्रं केवेठने के स्थान शरस प्रकार 
चनाये गएयेकिवेतो सारे प्रदर्घन को भति भत्ति रेख सकती थी, 
पर श्नन्य दशक उन्दे देखना चारैः तो उन्हे ्रसुविवा हती, श्रपने स्थान 
से हटना पडता । वैठने के स्थानांका निर्माण इस प्रकार किया गया 
थाकियैठने वाल्लो कास्थान देखकर दी परिचय मिल जाता था, 
कोई भी सम सकताथा किं कौन राज परिवार काव्यसितिदैश्नौर 
दीन राजकर्मचारी व कौन प्रनाजन । साथमे एक स्थान पर समस्त 
प्रकार के श्रसत्र श्रां के रखने का समुचित प्रचन्ध था जिन्दे सभी 
दशक देख सक्ते ये । वह्‌ स्थान इतन) कला पृणँ श्नोर॒ वित्ताकप॑क 
वनाया गय्रथाक्रि शस्त्रास्त्र की प्रदर्शनी कारग उपस्थित करता 
था किते ही शस्त्र श्रस्त्र वरदो सखा दिए गए थे जिनमें वहु मूल्य 
शस्त्र भो थे । मानो एक प्रकार से हस्तिनापुर का शस््रागारद्ीबहदाश्रां 
गयाथा। 
>< ६१ ध >< 

मण्डप वन गया, परीक्ञा का समय सन्निकट श्रा गया जनता की 
मीड उमड पडी । द्रोणाचाये जैसे प्रख्यात श्राचायं से शिन्ञापाए 
राजङ्कमारो का कला-कौशल मला कौन न देखना चाहता ? नर, नारौ, 
वालक बद्ध, सदस की सख्या मे उमड पडे । मानो दशैकौ छा सागर 
उमड़ पड़ा दै । चारों शरोर नर मुण्ड दी दिखाई देते थे । राज परिवार 
केलोग भी उपस्थित ्ो गए । राग्य कमचारी सभी को पूर्वं निशित 
याजनानुसार उनके लिए नियुक्त स्थान पर वैटाते जते । चास श्नोर 
हस्तिनापुर सिदासन की पताकाए लकया रदी थीं । जघ सभी लोम 
अपने पने उपयुक्त स्थान पर वेठ गए । तो द्रोणाचार्य अपनी शिष्य 
मडली फो श्नस्त्र शस्त्र से खुसञ्जित करॐे परीक्ता स्थल मे लाए । शिष्यो 
कीमीपृरीएकसेना सी थी। द्रणाचायै के मुख पर श्चपनी शिष्य 
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मर्डली के बीच श्राज पूव दही दीप्ति थी । उपर से नीचे तक धारण 
कयि हए श्वेत वस्त्र उनके धवल यश का विस्तार कर राथा, 
द्रोणचाये को देखकर सभी का हृष्य श्रद्धा भोर भादर से भर गया। 

राजङ्कमासो के चेरे पर भी पूवं काति विद्यमान थी, अदूसुत 
तेज से उनके चेहरे प्रक!शमान ये, उन पर भआश्चयंजनक चमक षिद्य- 
मान थौ । तेजस्वी ललाट भौर चमकते हए नेत्र, ह पुष्ट शरीर, सभी 
कुद मिल फर दर्शको को सपनी ओर आकर्षित कर रदे.ये । एक कुमार 
को देख कर दशक प्रशं सात्मक शब्दो का प्रयोग करते । जिन सुन कर 
राज परिवार के लोग गद्‌ गद दो रदे थे। उनके नेन्न गवं पूणे थे। 
ठेसे तेजस्वी कमारो पर भला किस को गवं न होगा । 


राजङ्कमार सव क्रम बद्ध खड़े हो गये । द्रोणाचायं ने सावधान 
होते का चादेश दिवा । सब खिचकर खड टो गए | श्रौर गुरुदेव के 
श्रादेशो क अनुसार सभी शारीरिक कलायां का प्रदशंन करने लगे। 
जिसे ्राजकल दम "परेड" कद कर पुकारते दै, वैसी दी क्रियाए 
द्रोणाचार्यं के शिष्यो ने कीं । श्राश्चर्य जनक क्रियाम, करत्वा, ओर 
फलार को देखकर दशंक बार बार करतल ध्वनि करते । जिससे 
द्रोणाचार्य श्रोर उनकी शिष्य मर्डली गदं गद हो उठते । 

फिर द्रोणाचार्य ने कदा कि---“न्नबे राजकुमार बाण निधा का 
प्रदशंन फरेगे ।“ दर्शकों की उटुकता षद्‌ गई । चारो चोर समनाटा 
छा गया। 

४५५ 

सवे प्रथम राजङ्मार्रो ने काश ष्ीश्रोर वाण चलाए । षाण 
तनी फुरती से चलाए जारहैथे, कि यह ही पता नष्ट चलता था 
था कि किसने कव तीर चलाया । वाण कभी कभी दुसरे षाण को काट 
भी डालते थे । लोर्गो ने आकाशसे भूमि पर पड़ती वर्षावृदो कोतो 
इतनी तीन्नता से आते देला था, पर कभी भूमि की च्रोर से इस तीव्र 
गति से सैकड़ों की सख्या मे जाते तीयो को नहीं देखा था । भ्राकाश 
कीञ्रोर जाते हुए तीरो का एक पदप सा बन जाता । सभी देखकर श्राश्चयं 
चकित रद गए । गुरुदेव की आज्ञा मिलने पर॒ एक दम बाण चलाना 
रुक गया । उसी समय उन्दने घोषणा की---“शयापने अन्य राजकुमार 
कावाण चलानातो देख लिया चौर आप यह्‌ भी समम गए होगे 
किये वीर कुमार छिस तीत्र गतिसे बाण चला सक्ते ई, प्रर्मेने 
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प्रजुन को प्रलग खडा कर रखा है । इसका फारण यह है फिश्रजुन 
मे धटुर्विया का श्रसाध।रण कोशल दै । उसफे$कोशल को न्याप सब 
राजुमारो के साथ नदीं देख सकते ये । इसीलिए मेने उसे श्रलग 
खडारखा है, कर्याफि श्रल्पशक्ति फे साथ महाशक्ति का परिचय नहीं 
हो सकता, अतएव अजुन के फोशल्ल को ्नलग म देखना री उचित 
होगा वेसे मेरे समस्त शिक्तार्था अन्य शिन्तार्थियो से उत्तम है।' 

द्रोएचाय की घोषण; सुनकर भीष्म श्रादि बहुत प्रसन्न हए । 
धृतराष्र कटने लगे-में खि से तो च्रेधा हू सजङ्मा्या का कौशल 
देख नदीं सकता । शुभे दुख है कि मं श्रपने लाडलों के कोशलको भी 
ठेखने की शक्ति नदीं रखता । फिर भी कानासेतो युन सकता हू | 
वाणु दुटने कौ जो प्वनिर्यो अव्र तकमेरे का्नोमें श्रा र्थी उस 
से मैने अनुभव छया है, जिस गतिसे ्राकाश मे विजली कडकती 
दै, उख गति से वाण छूट रदे थे । मँ ्रपनेकानो से वडी प्रिय वाते 
सुन रहा हू । लोगो कौ करतल ध्वनि श्रौर प्रशसा सूचक वोल मेरे 
हृदय मे उतरते जा रदे 1 

गांधारी च्रीर छन्ती श्रादि भी परुक्ञा स्थल मै थी षी, ्रपने 
सुपुत्रो कौ कला को देखकर उनका हृदय वोसो उच्लने लगा 1 जुन 
जव धघटुष वाण लेकर सामने श्राया तो सभी स्वांस रोक कर उसकी 
कला देखने लगे । उसने कितने ही श्रटुपम कोशल दिखाये । कभी वह्‌ 
माकाश की श्नोर वाण चलाता ता कभी भ्रां वन्द्‌ करके शब्द्‌ वेधी 
वाण चलाता । कभौ वह इस तीत्र गति से वाण चलाता कि दर्शक यह्‌ 
न सममः पाते कि कव वाण उसके दाय मेँ भाता भौर कव छूट जाता 
उसके धलुष कौ श्रावाज इतन तेज होती कि कायसं के हद्व 
भी कोप जाते। 

वाणएविदया को परीक्ता के उपरान्त रथ-विद्या व बिकट गादिर्यो फी 
वारी श्राईे । राजङमार अपने अपने रथ पर सवार हौकर मरुडप मं 
च्राये । समी के रथो में चचक च्रौर्‌ च्राकरषक रश्व जडे थे। गुरुदेव की 
श्रज्ञा पाकर सभी रथ क्रमवद्ध खड़े ष्टो गए । बाण छोड़ फर सभीने 
अपने वरद्धननों को प्रणम करिया ओर फिर गुरु का श्रादेश पाकर 
वे विखर गए । युद्धं का दृश्य उपस्थित हो गया । स्वय एक दूसरे पर 
श्नाघात करके श्रपनी रक्ता करने लगे । कोन राजकुमार, कव किधर से 
निकला श्रौर करिघर गया, किसका वाण किसके दारा कव काटा गया, 
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किसने किंस पर कवर वाण चलाया, यह्‌ कोई देख ही नदीं सकता था । 
कोड यह समभ दी नहो पाता थाक यह कृत्रिम युद्धकादृश्यदै।पेसा 
प्रतीत होताथा कि रण वारे जी तोड़कर युद्ध मेरतर्दै। सभी 
प्मपना कोशल दिलाने के लिए विद्युत गति से वाण चला रद थे। 
कु देर के जिए वारणो की छाया उसं स्थान पर हो गई जां राजकुमार 
युद्ध दृश्य प्रस्तुत कर रहें थे । सभी दृशंेक चकित रह गए ओर युक्त ` 
कण्ठ से उनके गुरुदेव आचाय द्रोण की श्र भूरि प्रशंसा करनेलगे। 
अरव कला म्रदशंन 

रथ-बि्या के वाद्‌ सबने घुड़ दौड़ का प्रदशन किया । दौडते हए 
घोडे पर से हाथी पर जाना, हाथी पर से भागते हए अश्व की सवारी 
करना, रथ पर से क्रूदकर हाथी पर, हाथीसे अश्व पर, अश्व क्री 
लगाममुहमे लेकर बाण चलाना, दोनों हार्थो से खडग घुमाना, रथ 
से कूदकर हाथी को पार करते हए भागते अश्व पर पहु जाना, 
भागते अश्व पर से कूदकर भागते रथ पर जाकर तेग चलाना, इत्यादि 
विचित्र विचित्र कलाप" देलकर जनता राजकुमार री प्रशंसा करने 

लगी 

श दौड प्रदशंन के पश्चात्‌ गुरुदेव प्रोणचायं ने आज्ञा दी कि 
एक मोर युधिष्ठिर हो जाय मोर दूसरी भोर सव राजङुमार । सव 
मिलकर युधिष्ठिर को घेरे । अज्ञातुसार सब राजङ्कमारो ने युधिष्ठर 
के रथ को घेर लिया । श्रौर बाण चलाने लगे ) युधिष्ठिर आस्म रक्ता 
करते हुए पने रथ को घेर से बाहर निकालने के लिए इुस्भकार के 
चाक सेभी तेजी के साथ घुमान लगे श्रौर समस्त प्रहारो से स्वरक्ता 
क हए सङ्कशल बार निकल भये । दशक उत्साह से करतल ध्वनि 
करने लगे । 

द्रोणाचार्य ने प्रशसा करते हुए युधिष्ठिर की पीठ थपथपाई 
मौर बोले--“तुम ने हमायी प्रतिष्ठा बचाली 

युधिष्ठिर ने विनीत स्वर मे उत्तर दिया--“सब श्ापकाद्ी 


प्रताप दहै।“ 
रसि परीक्ञा 


तदुपरान्त असि परीक्ता आरम्भ हुदै ।द्रोणाचायं ने ्रदेश दिया 
कि नङुल श्योर सहदेव को सभी चारो -्ोरसे घेर लँ श्रौर यद दोना 
ङुमार अपने कोशल से घेरा तोड़कर बाहर निकलें । आदेश मिलना 
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था कि समस्त यजङ्गमा ने चारो प्रोर से नकुल रीर सहदेव फो 
चेर तिया रौर तलवार चलाने लगे । परन्तु नकुल श्मौर सद्देव ने 
इस गति से तलवार चलाई फि समस्त क्॒मार्यो के वार भी व्यथं सिद्ध 
हए भौर वे टोनों शीघ्र ठी घेरे से बाहर श्रा गए । लोगो ने पित हो 
करतल ध्वनि से नङ्कल सष्टदेव फा उचित सम्मान कफियः। 
गृदा युद 

श्मसि परीक्ता की समाप्ति पर लोग सोचने लगे “देखे भरव कौन 
सी कला दिखाई जाती दै ?" 

इतने ही में द्रोणाचायं ने मंच से घोषणा कौ--“रव श्रापके 
सामने गदा युद्ध की परीक्षा होगी । वाण रथ श्रौर असि परीक्ता कितनी 
भयानक थी श्राप जानते ही ह । उसमे उतरने वाक्ते कुमार यदि कीं 
भी चूक जाते तो प्राण जाने का भय उपस्थित हो सकता था । इसी 
प्रकार गदायुद्ध का परदश्श॑न भी वडा भयानकं होगा | जो ल्लोग परीष्ता 
मेँ उतरेगे उनके दार्थो में जाने वाली गदाए काल गद्‌! के समान गी । 
च्छे श्चच्छे च्रपने को वीर सममने बाले उरनं उठा मी न सकेगे। 
पर इन कुमारं को देखिये कैसे निर्भय होकर मैदान मेँ भाते है- भीम 
मौर दुर्योधन । सामने रली गदार्त्रो को उठान्नो श्रौर श्रपनी अनुपम 
कला फा प्रदशेन करो । यह स्मस्ण रखना कि यद युद्ध प्रदर्शन के 
लिए है 1” 

दुर्योधन ने जब सुना कफि भीम्‌ सरे उसे गदा युद्ध करना रै तो व 
बहुत भरसन्न हुमा । वह सोचने लगा कि यह एक सुभ्रवसर भिला है 
भीम को यमधाम प्हुचने का । गदायुद्ध मेँ मै दाव पाकर रेसी गदा 
मारू गा कि उसकी मृत्यु हो जाये । इससे मेरे मस्तक पर कर्लंक भी 
न जायेगा श्रौर मीमकाभी सखफाया हो जयेगा। को$ मुके दोष 
देने से रह्‌, कड्‌ दगा क़ि गदा चक्ञाते समय चोट लग गड इसमे 
मेरा क्या दोष ?" 

इसी किए तो का रैथि- 

दुष्ट न छोड दुष्टता, नाना शिक्षा देत । 
वोये द्रं सौ वेर के, काजल होत न श्वेत ॥ 

दुर्योधन यारुकौ इस आज्ञा से कि युद्ध केवल प्रदशंन के लिए है अपने 

दुष्ट विचार्यो फो न दबा सका । वह्‌ गद्‌ हाथ मेँ लेकर मीम से उसकी 
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हव्या करने फे उदेश्य को लेकर युद्ध के लिए चरा गया । कपट करना+कोई 
दुसरा बाना करॐे श्रपनी दुष्ट भावना को पूणं करना दी च्राुरी 
प्रकृति के लक्तण ह । दुर्योधन के मन की वात भीम बेचारे काक्या 
मालूम ? वह सीधे स्वभाव गदायुद्ध के प्रदर्शन के निमित्त गदा लेकर 
मैदानमे श्रा गया दोर्नो में तुल युद्ध होने लगा । यदपि दुर्योधन 
भीम को मार डालने के उदेश्यसे दही गदा चलारदहाथा। किन्तु भीम 
अपने कौशल से उसके बार फो बचालेताथा । भीम के मनमें किसी 
प्रकार की दुभावना नदीं थी । श्रतएव बह दुर्योधन पर घातक प्रहार न 
करता था । मीम नोर दुर्योधन कौ गदाए पहाड़ की भान्ति लड जाती 
थी, जिस से दशक भयभीत हो जाते, यह भयानक सम्राम देख कर 
बहुतां का कलेजा कांप रहा था । थोडी देर में दुर्योधन कौ दुभवना 
दशंकों पर्‌ प्रगट दो गई रोर कुच लोग जोर जोर से कने लगे कि 
दुर्योधन नियम विरुद्र गदा चला रटे दै । परन्तु कु लोग दुर्योधन के 
पत्त के भी थे, वे बोले-- "नदीं । दुर्योधन की गदा ठीक चलरहीरै। 
स प्रकार कु लोग दुर्योधन का विरोध श्रौर कुं उसकी भ्रशंसा 
करने लगे । दुर्योधन की दुर्भावना भीम पर भी प्रगट हो गहै श्रौर 
सम्देह तव विश्वास मेँ परिणएत हो गया जव किं उस ने दुर्योधन के पक्त 
के लोगो के मुल से उसकी प्रशंसा खुनी । मीम क्रद्ध हो गया च्रौर्‌ फिर 
दोनो मेँ परीका के बदले भयंकर युद्ध होने लगा, एेसा प्रतीत होने लगा 
मानो दो मदोन्मत्त हाथी ्रपनी सृड से श्रापस में घमासान युद्ध कर 
रहे दै । इस भयानक युद्ध को देल कर लोगो को भय हृ कि ्राज 
यातो भूमि दुर्योधन दीन हो जायेगी थवा भीम टी समाप्तो 
जायेगा । इस आशक से लोग चिल्लानेलगे--श्रनथं हो रहा रै २ यह्‌ 
परीक्ता नही घोर युद्ध हो रहा दै । इसे रोको । युद्ध बन्द करो । 

द्रोणाय मी जान चुके थे कि दुर्योधन की दुभावन। से भीम 
उत्तेजित हो गया है च्रौर यद ठीकदहदी दै कि यदि इन्द रोकागया 
तो अनर्थो जायेगा च्रौर परीक्ञा परीन्तामेंदीमै अपयश कामागी 
यनू गा। उन्होने यह्‌ सोचकर श्रपने पुत्र अश्वत्थामा से कदा- 
“पुत्र । तुम इन दोनों को हुडा दो ।'" 

श्रश्वत्थामा स्वयं एक्‌ शूरवीर था, वद दोनो के बीच मेँ जाखड़ा 
हृभा घौर दोर्नो छी गदां पकड लीं । चूकिदोनो्मेसेषिसीकाभी 
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अरश्वस्थासा कै प्रति को$ द्रष नदीं था श्रवः उसके ह्यारा गदा पकडते 
ही दोनों रुक गये श्चौर इस प्रकार भयंकर युद्ध ममाप्त हुश्ना । 


ग्रज॒ न की परीक्ता 
जव सव राजकुमार परीक्ता दे चुके तो इनदर के समान तेजस्वी सुय 
क समान प्रकाशमान श्रौर सिह के समान बीर ्रजुन से द्रौणाचायं 
ने कटा । श््राश्रो, वस्स श्रव तुम्हारी बारी दै। तुम ने साधारण धटुष 
विद्याकाप्रदुशन तो किया, च्व विशेष विद्या कौ षरीक्तादोश्नौर 
श्रपनी रदूभुत कला भद्शैन कयो ।” 


ष € 

श्राचाये का श्रादेश पाकर स्वणिम कवच पने हए वीस्श्रजुन 
परीता स्थल मे राये । अजुन की शान निराली थी उसे देल कर ल्लोग 
श्रापस में कने लगे -- “यह धलुर्धधारी हौ कुन्ती का पुत्र श्रज्ुन है । 
श्रव तो श्रजुन की प्रशसा ही सुनी थी श्रव देखें षह केसा 
वीर्‌ ह।" 

द्रोणाचाये ने मच से समस्त दरशं्को को सम्बोधित करते हुए कहा- 
“यह वह्‌ वीर दै जिस पर दस्निपुर नरेश जितना गवं भी करे कम 
हो दै। आप इस वीर के कौशल, इस की कला को देख समभ जायेगे 
कि वीर्‌ श्रन न राजक्रमासे मेँ श्रद्वितीय है । 


दरोणचाये की घोषणा पर चार श्रोर कोलाहल मच गया श्रजुन 
की प्रशसाएं होने लगीं । जोग आपस मेँ उसकी चच करने लभे । 
ध सुन कर धृतराट्र ने विदुर से पूठा--यद कोलाहल क्यो हो 
रहा ह ८“ 

विदुर बोले-श्रव अजु न ्रपनी परीक्ता देने श्राया है । 

धृतराट्र -“श्रजुन का कौशल देखने के लिए लोग तने लालायित 
ह । बड़ी प्रसन्नता की बात है ।" 


रजन ने सभी को प्रणाम कर के कहाँ जो कला प्रद्ित कर 
रहा हु, उस सें मेरा कच नदी, वरन सव क गुरुदेव का है । मै तो 
क्ठटपुतली हु" सुक मेँ जो छ है वह गुरुदेव ही का है । यह्‌ सारी कला 
उन्दीकीकृपा से मिली दै । जिनकी वस्तु रन्दींकीश्ाक्षासेनैश्नाप 
के सम्मुख स्तुत करता हू । 
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रजन की विनम्रता देख कर श्राचायं ओौर्‌ अन्य लोग बडे प्रसन्न 
हुए । जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा । किसी ने फहा-मगवान्‌ ने भी कहा 
दै कि-“"धम्मस्स षिरश्रो मूलं” श्र्थात्‌ विनय ही धमे का मूल है अत 
नम्रता भौर विनय शीलता की कला मँ अजुन सवप्रथम दै) श्रौर 
कलाएं तो बाद को देखेंगे, सवप्रथम तो उनकी य कला रेख ल्ली । दूसरा 
घोला---जो पने गुरुके प्रति तनी भक्ति रखता दै, वह्‌ श्रवश्य ही 
विशिष्ट विद्यावान होगा । तीसरा बोला--देखिये १०५ मँ श्रफेला च्रलग 
चमकता है । किसी मेँ इतनी विनय शीलता देखी श्रापने ?“ 


द्रोण ने म॑च पर ही से कहा-““त्रज्ु न बहुत विनयवान दै” ओर 
फिर उन्दोनि प्रजन के सिर पर हाथ फेर कर कहा कि--वस्स ! तुमने 
अपनी बाणी सेतो दर्शकों को जीत किया अब अपनी कलासे 
जीतो 


श्रजुनने गुरुकी श्राशासे बीरता ओर धीरता से अपना धजुष 
उठाया ओर श्रग्नि बाण धनुष पर चदाया। विशेष हदूता के साथ 
पअमभ्नि वाण डोडा, अग्निवाणका दूटना था कि एक लपलपाती उ्वाला 
भ्रगट ह । दर्शक घवरा गये, कुच इतने भयभीत हो गए कि सोचने 
लगे कि यह अग्नि कहीं बदृकर हरमे न जलादे । इतने दी मेँ उसने वरुण 
वाण छोड श्रोर अग्नि शांत दो गई। इस कला एवं कौशल को देख 
केर लोगों ने करतन ध्वनि करके अजन की प्रशंसा कीं। कुल्ललोग 
सोचने लगे किं श्रजुनमें कोई दैवी शक्ति जान पडती दै, नदींतो 
एक वाण प्रारते दी श्रागदही आराग श्रौर दृसरे वाण से पानी ही पानी 
कैसे फैल सकता रै । 


अजन के वाण से इतना पानौ होगा कि लोगो को बह जानेकी 
श्राशंका होने लगी । कुं ॑ज्लोग कह भी उठे ““श्रजन । श्रपने इस 
जल को रोको” उसी समय श्मजन ते पवन बाण चलाया जिसने 
साय पानी एक दम सोख लिया । 


लोग यह देखकर च्राश्चयं कर ही रहै येकि एक बाण चौर चला, 
जिसके कारण चातो ओर अंधकार दही धकार ह्वा गया | वहथा 
तिमिर बाण । इस घोर रात्रिके वातावरण से लोग चकित रह गये, 
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वता 
तब श्रजु न के धनुष से एक बाण श्मोर चेटा, जिसके मभाव से तिमिर 
लुप्त हो गया समस्त दक श्राश्चयं चकतथ हीकिश्रजुनने एक 
वाण श्रीर्‌ दोडा जिसके प्रभावसे दर्शकों को वायुभर्डल मे पवेत 
उदते दिखाई देने लगे, लोग सि फाड़ फाड़कर देखने लगे । ऊच 
लोगों ते डर के मारे श्रपने सिर घुटनों मे छुपा लिये । इस श्राशका से 
कि कीं को$ पवैत उने उपरन श्रागिरे श्रौर बह द्वकरमरदी 
जारये । लोगों को भयभीत देख कर चौर श्रु न ने एक वाण चला कर 
सभी पर्मतो को विलीन कर दिया । वाण चलाते समय श्चुत कमी 
प्रकट रहदा ओर कमी श्रप्रकट रह जाता था । इस प्रकार उसने धलु- 
विया की भली प्रकार परीक्ता दी, मानो को$ देन्द्रजालिक खेल दिखा 
रहा हो । धटुर्विद्या फो परीका समाप्त होने पर, अजन ने गुरुदेव के 
चरणो में प्रणाम किया, रगुरुदेवने श्राज्ञा दौ करि “शव सूद 
मस्र क चलाने का कोशल दिखाश्रो'"-रुरं श्राक्षा से षह फिर परीक्ता 
स्थत में श्राया श्रौर उसने सदम श्रस्त्र का प्रदर्शन किया, कभी हाथी 
परतो कभी श्रश्व पर, श्रोर कभी रथ पर, कभी किसी रूपमे कभी किसी 
रूप में, अजुन भाया । इन सव कलार्श्रो को देखकर दर्शक मुग्ध हो 
गणटरूलोग भापस में कहने लगे किं ्राचायं का यद कथन ठीक दही था कि 
महान प्रकृति वाने कौ साधारण प्रकृति वालो के साथ परीन्ता नदीं होनी 
चाहिए । लोग वाह वाह्‌, धन्य, धन्य की ध्वनि के साथ ्रुनका 
श्मभिनन्दन करन लगे । को रजु न फो धन्य कहता, कोई माता कुन्ती 
को घन्य कता शरोर को प्रोणाचाये को धन्य कता था 1 
किन्तु उपस्थित दशको मँ को$ भी एेला नदी था जो यह्‌ जानता 
किश्चजुनका कोशल किसी केलिए दैर््याग्नि भी प्रज्वलित कर रहा 


दै 1 हा, द्रोणाचायं ्रघश्य दी कौरवो के चेहरे प्र उमड़ते भावो को 
परख रहै थे । 


कणे की चुनौती 


इधर कोरव दास, जले भुने बैठे ये, उधर श्रजुःन गुरुदेव, पिता- 
मह्‌ श्नादि न्य दशको को प्रणाम करके श्रपनें स्थान पर जा चुका था, 
कि श्रकस्मात दी बाहर से एक घोर शब्द्‌ सुनाई दिया । इस भयकर 
ध्वनि को सुनकर दशैकं समुदाय मँ खलयली मच गई । लोग सोचने 
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लगे-"“यह ध्वनि किसकी है, कौन चील रहा?” अभीलोगोका 
विस्मय शांत न हूुश्रा किं सभा मण्डल मेँ उसी समय एक वीर गरजत। 
हुश्या आता दिखाई दिया । वीर कवच कुण्डल पने हुए था उसके 
ललाट पर तेज विद्यामान था, उसके शरीर पर वीरता कलक रदी थी 
मानो स्वय वीरता ही शरीर धारण करके श्रा गर ्ठो। उसे देखते हौ 
दशको में उ्घुकता जागृत हूदईै-“"दै । यदह कौन वीर हे ? यह किंसका 
पुत्र दै 1 

को$ बोल पड़ा "देखो किनना सुन्दर जवान दै, श्नपने मो वाप 
का बका सपूत--क्या सुव आया है इसके सुल सर्डल पर, रोम रोम 
से यौवन रौर वीरता टपकरहदीह।“ 

किसी ते कहा--यह बीर श्राखिर है कौन ? कहो से श्राया 
दै यह १" 

उसे त्ते देल लोगो की जिज्ञासा शान्त करने के लिए द्रोणाचायं 
बोले--श्यह्‌ मेरा शिष्य कणे है । 


द्रोणा चार्यं की वात सुनकर रोष पूर्वक उन प्रणाम करके कणे कहने 
लगा-“त्रव श्राप मु शिष्य वताते है, चाप यद्‌ छुपाते दै कि श्रापने 
स॒मे एक विद्या सिखलाने से इन्कार कर दिया था । श्राप तो अजुन 
कीही प्रशसा करते दै। 
कं को प्राया देख श्रौर उसकी वात सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो 
गया ! वह सोचने लगा-मै अज्ुनकी प्रशंसा सुनकर दुखित हो 
रहा था । च्रच्छा हुच्ा कणे आ पर्हुचा। मेरा भाग्य प्रबल दह । इसी 
लिए तोकं यहां त्रा गया । अनव च्रजुन रौर दोणाचायै दोनों की 
डींग हवा कषे जायेगी । यह सोचकर बद बोला--क्णं वीरकीभी 
परीता हानी चाहिए । इसका नल एवं कोशल भी तो देखना 
याषहिए 
$ “न्दी, द्राणाचार्य नर्द चाहते कि उनके छपापात्र ्ज्जुनको 
+ घीरताकेस्वाग के कोड तोड स्के, वे भला सुमे क्यो जनता के सामने 
श्रपना कौशल प्रदशित करने की श्राज्ञा दगे १" कणे ने ताना मारा। 
उसी समय द्रोणाचाये ने दुर्योधन चौर कणं की उदर्डता से श््रभा- 
वित होते हुए घोषणा की-- “उपस्थित सञ्जनो, परव श्रापके सामने 
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कं घ्रा रहार, वह त्रपते कौशल व कला की परीक्ता देगा । शान्ति 
पूढौक श्राप उत्त वीर की कला देखिये श्रोर प्रशसा कीजिए 1“ 


कणौ अकडता हुश्रा सामने श्राया श्रौर गरज कर कने 
लगा--“तुम ल्लोग श्रमी तक श्रञज्ुन का तमाशा देख कय उसकी 
प्रशसा के पुल बाध रदे थे, अजुन श्रौर उसके गुरु श्रव तक उसकी 
वीरता ब कोशल की ङग हाक रै थे । प्र श्रव जव श्राप मेरी कला 
टेखेगे, भूल जायेगे श्रजुन को, उस श्रजुन को जो उन राजश्रमार्यो 
से पते को अद्वितीय होने का दावा करता रै जिन वेचारोकोश्दू- 
सुत कलाए' सिखा दी नही गई । भर्मधो मेँ काना तो सरदार वन 
ही जाया करता है । पर ज्र किसी बीर से सामना हयो जातादैतो 
सारा दपं धरा रह जाता है \" 











४, 


दर्शको की मीढ मेँ से श्रावाज आई--“्रजुन ने तुम्हारी तरह 
गाल नी बजाए थे । उन्होने करके दिखाया रै, तुम भी गाल मत 
वजाश्रो, जो कुछ करता रै करके दिखाश्रो ।'" 


इस श्रावाज को सुन कर कणं युप हो गया । वह श्रपनी कला 
दिखाने लगा । बास्तव मेँ उसने प्रशसनीय कला का प्रदर्शन किया । 
लोग उसकी प्रशसा करते लगे ¦ तभी मीदमेंसे क्तिसीनेकहा 
कि“ वास्तव में यद वीर प्रज्ुनकी जोड़ कारहै" पर कणे को यह्‌ 
यात भला क्यो स्वीकार हाने वाली थी, वह गरजकर बोला--मोल्ते 
दर्शकं अजुन अपने का श्रह्धितीय सममता दै। श्रापभी उसे मेरौ 
टक्कर का बता रदे दै, पर बास्तविकता क्या दै उसका पता श्रापको 
तब लगेगा जब्‌ श्राप मेरी नौर उसकी श्रापसी बल परीक्ता देद्ेगे । 
श्रज्ुन काश्रोर मेरा श्युयुद्ध षो जायतो पता लगेगा किकौन वीर 
दै? च्रजुनमेरौ टक्करकारैभीया नहीं)" 
कणं फा कला दिखाना तो कोई बुरा नहीं था परन्तु उसको मन 
मे अजुन को ्रपमानित करने की दुभावना यी जो किंसी प्रकार भी 
उचित नहीं ठहराई जा सकती ) कणे ने कला प्रदर्शन किया रौर 
उसकी लोर्गो ने प्रशसा की इससे वह अहकार्‌ से भर गया । वह्‌ ताल 
_ठोककर कदने लगा--“्राप लोग जुन की कला देखकर ही धिया 
१ कही २ मल्लयुद्ध काभी वर्णान भिलतताहै। 
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गए थे, परन्तु तारागणा तभी तक चमकते दँ जब तक सूं उदित नदीं 


होता । यदि ्ञ्ुन ्रपनेको मेरी टक्कर का समता हैतोमरे 
सामने श्राये 1 


कण की बात घन कर दुर्योधन को पार हषं हृश्या । वह मन 
मँ सोचने लगा--“अआज अजुन चौरं द्रोणचायं का गवै चूर करने 
काश्रवसर आयार) इख अ्रवसर सेलाभ उलाना चाहिए) यदि 
किसी प्रकार अजुन श्रौर कणं परस्पर भिड़ जायेतो सुमेन्ञातशे 
जायेगा कि करणं ने श्रुत को परास्व कर दिया तो मँ ्नपनी योजना 
मेँ सफल हो जागा च्रौर भविष्य मेँ कभी भी पार्डव मेरे मुकाबले 
मे ्राने का साहस न कर सरकेगे, यदि यह्‌ दुस्साहस उन्दने कियामी 
तो मै उम्हेः पदाडने मेँ सफल हो ही जाङगा। श्रौर यदि कींइसी 
मुकाबले मे ही कणं अञ्जन को यमलोक पर्हैवाने में सफल हो गया 
तो बिना किसी ्रधिक उधेदबुन के ही मेरे रास्ते का कांटा निकल 
जायेगा श्रौर यै निश्चिन्त होकर हस्तिनापुर का राज्य सम्भाल 
सक गा ।"' यह्‌ सोचकर दुर्योधन-- 
राते के संहार फा कमी न त्रस्‌ चक । 
स्वप्न कमी न पुरा हो जो अवसर पर रहे मूक ॥ 
के प्रनुसार तुरन्त खडा दहो गया शओौर बोल उठा--“सज्जनो 1 
्मापललोगकेवलश्रजुनकीदी प्रशंसा करते थे, रौर सममते थे छि 
पृथ्वी पर अरजुनसे बद्‌ करकोईवोर हैही नर्द, पर श्रवश्रापको 
मानना दहयगा किं इस जगतमें एकसे एक बहकर वीर्दै। कएने 
जो चुगीदी दी है उसने सिद्ध कर दिया है कि संसारमें पेसे देसे वीर 
› जिन के सामने ्रज्ुन तुच्छ दै। यह मेरा मित्रक्णं मी वड़ा 
दी वीर दै! यद्यपि श्रजुनमेरा भाईरै, मेँ उसकी वीरता व कलाका 
हृदय से प्रशंसक हू, पर जव वीरता ओौर कलाका प्रश्न राता दहैतो 
मे पक्पात करना कीरताश्चौर कलाका श्पमान समता हूं। जो 
किसी के स्नेह मे फसकर श्नन्य वीरोकीश्रोर से आंख वम्द कर लेते 
है, वे वास्तवे कला की नदीं अपने स्तेदकी प्रशसा भर करते दै) 
मेँ ्रज्ुन का भाई होते हए जव कला का प्रश्न आता हई तो कहने पर 
चिवश्च दो जाता हं कि अजुन कितना दी कुशल धनुधासो श्रौर कीशल 
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पूणं सही, परन्तु उस से भी कदी बदृकर योद्धा व कलाकार विद्यमान 
हे। क्या दही श्रच्छाहो कि मेरा माह कणु को परास्त कर्‌ दे । पर यष 
मेरौ शुभ छामनाश्रों मात्र सेदी तो नदीं ने वाल्ला । श्रजु न के सामने 
श्राकर एक बार पने फो सच्ची परीक्ञा की कसौटी पर चदन 
चाहिए । यष्ट कण वक्षौ है जिसको वीरता को देखकर कितर्नो ने दी 
सकी श्रवहेलना की, किन्तु सूयै की श्नोर से शरास मू'द लेन से सूं 
का श्रस्तिव्व समाप्त नक्ष हयो जाता । फणं ने परीन्ता स्थल पर श्राकर 
जो चुनौती दी वद्‌ यूष्टी नदीं दै। यु छिपाने से काम नचक्तेग, 
श्रपते रमकेनिवारण काश्रजुन को इससे च्रच्छा च्रवसर मिलने 
से रहा 1" 


कण ने दुर्योधन के शब्द्‌ शब्द मेँ भरी भावना को मलि प्रकार 
सममः जिया 1 बह जान गया कि यहाँ दुर्योधन उसका दर प्रकार से 
सदयोग देने वाला उपस्थित दै । उसके द्वारा री गड प्रशसा से वह 
शरोर भी उत्साहित हौ गया, बल्कि यू समभिए किं अभिमान के मद्‌ 
से भर गया श्रौर छाती फुला कर कटने ल"--“यदि यह उपस्थित 
किसी व्यक्ति को यह भ्रम रैकि वह मेरा मुकावला कर सकता 
तो मै सामने खड़ा हू । मैदान मेंश्रयेश्रौरदोदो दाथ करले।" 
तदुपरान्त उसने चार्यो ओर दृष्टि डाज्ली श्चोर फिर बोला -यदि श्रव 
भौ किसी का ख्याल है कि श्रजुन बहुत बड़ा वीरदै तो मेँ सामने 
खड़ार्हू) प्रजुन शस्त्र रख कर श्राजावे चनौर मुक से मल्लयुद्ध 
करर । कल्ल तनिक देर मे हौ सुत्त जावेगी । 

अभी तक अजुन गुरुदेव की श्चाज्ञा की प्रतीता कररदे ये परन्तु 
जब बारम्परारकर्णने चुनोत्तीदीतो उनसे न रहा गया, शस्त्र रख 
दिए च्रौर कणं के सामने श्रा गए! वारो चोर श्राश्चयं रौर भय का 
साम्राज्य छा गया । दुर्योधन प्रसन्न हो गया श्रौर मन ही मन मे कणं 
कौ सफलता की कामना करने लगा 1 

दृखरी शरोर छन्ती ने जब कर्ण को ध्यान पूवंक देखा तो उसके 
कान मेँ पड़े कुण्डल देलकर उसे शका हुईै-श्ररे ! यह तो मेरा ही 
पत्र ै--जिसे पेदी मेँ बन्द करके नदी मे बहा दिया था- दौ टीकर 
उसका मीहमनेक्णही तोनामरसला था कर्णकानाम सुन कर 


देणे न ४ 
सु तो पहले ह! खटका था, जिसने उसे निकाला दोगा, परचे पर 


४ 
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लिखा नाम दी रख लिया होगा । हँ देखो उसके लक्ण भी साफ बता 
रे दै कि वह महाराज पाणडु की ही प्रथम सन्तान दै, यह भनुन 
का सगा भाईदै, पर श्ज्ञान के कारण दोर्नोद्दी श्रापसर मे लड रहै 
है । यव क्याक्रिया जाय, इस अनथेको कैसे रोका जाय हया 
मेरी सन्तान आप्खमे दही एक दृसरे की विरोधी होकर लड रदी दै-- 
उफ इनके अंधकार को कैसे दूर करू । मै क्या यटन करू ¢ 

दोनो को युद्ध के लिये तैयार देखकर वहं व्याल हो गई । ऽका 
हृदय दोनो के लिए तड्प रदा था, वह नहीं चाहती थी कि उसके पुत्र 
छ्मापस सें लडे' चौर किसीएककी मी जग हसाई ह्यो । यदि उनमें से 
एक का भी बालबाकादहो गया तो इसका कलेजा फट जायेगा । वह 
बुरी तरह परेशान हो गहै । पर कोह उपाय नदीं सममे श्रायाक्ति 
वह कैसे इस अनर्थं को रोके । फिर निराश होकर अपने को श्रौर 
पाण्ड को दोष देने लगी यह सब कु लौकिक न्यवहार के .भ्रतिक्रूल 
कायं करने के कारणदीतोहोर्दादहै। 


करपाचायं वह थे, वे यह्‌ देलकर सिर उठे कि परीक्ता भूमि रण- 
भूमि मे परिशान्त दो रही दै। यहां कोई अनर्थं हो गया तो क्या होगा । 
यह्‌ साचकर वे तुरन्त इसे रोकने का उपाय सोचने लगे श्रौर कु देर 
वाद्‌ वे शीघ्रता से उठे रौर जकर कणँ तथा च्रजुन के बीच मे सदे 
हो गए जैसे दो मदोन्मत्त हाथियोंके बीच तीसरा हाथी ख्डाहो 
गया शे । बे बेले-“न्रज्ुन पार पुत्र रौर न्ती का ्रात्मज दै, 
यह वात सर्वविदित है । इसी प्रकार वीर! तुम भी श्रणनी जाति 
श्रोर कल सिद्ध करो । क्योकि राजकुमार के साथ राज्छुमारकादही 
युद्ध दो सकता है, अन्य के साथ नहीं । यदि तुम मी राजङ्कुलन मे उन्न 
ठरे तो ्रज्ञुन तुम से च्रवश्य ही मल्लयुद्ध करेगा। नदी तो वु्दे 
उस से लइने का अधिकार नरह, तुम किसी अपनी जाति वालेसेदी 
लड़ सक्रोगे 1" 

कृपाचाये की बात पर दर्शकों की श्रो, से श्रावाज आ्आई-ठीक 
दै । हमे वताया जाया किकर्णं किंस राजाकाबेटादै । पर कणं 
के उत्साह पर पाला पड़ गया, वह सन्न रद्‌ गया उसकी रगो में 
उमडता लोहू शांत हो गया, उसक्रे प्रग शिथिल पड़ गए, वद सोचने 
लगा "मै तो रथचान का पुत्र हूं । फिर मै क्या कहू १ क्या र्थवान के 
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घर्‌ में जन्म लेने का इतना बड़ा दण्ड ? दुर्योधन तिलमिला उठा । 
उते दुल मो हुत्रा रोर क्राव भो श्राया वह्‌ साचने लगाया इतनी 
सी बात पर मेये आशाञ्ना पर पान। फेर दिया जायेगा ? कुन्ती को 
वडा हर्षं हुश्या, वह्‌ कृपाचाये का मन ही मनन वार वार धन्यवाद्‌ करने 
लगी, उसे बहुत सन्तोष हुखा यद्‌ सोचकर क्ति इसी बहाने से सदी, 
उसकी सन्तान का परस्पर युद्धतो टल जायेगा, क्यो कि वह सहन 
नहीं कर सती कि उसकी कोख फे जन्मे का कुमार श्रापसमे ही युद्ध 
करे । उतका हृद्य कह रहा था किं कणं उसी का पुत्र दै । श्रद्‌ ! ममता 
कैसी होती है । कुन्ती वेचारी तो बुरी तरद व्याकुल हो गई थी । 


किन्तु दुर्योधन श्रपनी शानां को इस प्रकार धूलि धूसरित होते 
न देख सका। जिस समय कणे ने हीनता पूणं, विवशता प्रदशित 
करती आरखो से दुर्योधन की ओर देखा, वृह तुरन्त खडा दगया श्रौर 
कदने लगा-- “श्राप लोग पक्तपात कर रद दै ।'' 

“दुर्योधन । इसमें पक्तपात कीतो कोड भी वात नीं दे । कृपाचाय 
ने दुयोधन के श्रारोप का उत्तर देते हुए शान्त एव गम्भीरता पूर्ण सुद्र 
मे कहा, वात यद्‌ दै किं नीति के विरुद्ध हम कैसे युद्ध होने दे सकते 
हे । हमारी अनुपस्थिति मे चाहे ्रापलोगङ्ुकी करे पर ह्मे तो 
नीति काज्ञानरै ।' 

“नीति मेँ तीन को राजा होने योग्य वताया है, राज-कुल में उत्पन्न 
होने बालि को, बलवान को रौर सेनापति कफो, दुर्योधन ने कणं का 
पक्त लेते हुए कदा, राप कण को श्रज्ुन से लड़ाईए तो सदी, यदि कणे 
श्रजुन को परास्त करदे तो बलवान समना श्न्यथा नी, यहां ङ 
का नरहरी, बल कां विचार होना चाहिए ।" 

“नरह । हन नीति बिरद्र कोई परीक्ता न होने देगेः। यष परीक्ता दै, 
विद्यावानों की परीक्ता, जँगलिर्यो व चक्ञानिर्यो की नदीं । यौरन यह्‌ 
१ तमाशा ही है । इतना कद कर छपाचाये ने दुयोधन को भिदक 

1 

कुन्ती प्रसन्न हो रदी थी, कौरव दांत पीस रहे थे श्रौर करपाचा्ं 
कीदुष्कारसे दुर्योधन खीकडउठा। उसने ्ावेश मे श्राकर कहा 
कि यदि राजकुल में उत्पन्न दोने वलिसे ही श्राप अजन कोलदा 
सकते तोरम कणौ फो अपना भ्राता स्वीकार करता हं । 
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कृपाचायं मुस्क पड़े--“पुर्योधन । बालकं जैसी वात मत करो 
बुद्धि से काम लो ।“ 


दुर्योधन क्रोध में श्राकर बोला--“्राप हठ पर अड़े हए तो 
कान खोल कर सुनिए, मेः कणे को राजकुमार न्दी अभी राजादही 
बनाए देता हं ।" यह्‌ कह कर उसने कणे का वदीं राज्याभिषेक कर 
दिया, रौर उसे अङ्ग देश का राजा बना दिया । कणं छी ह्वाती गवं 
से चोडी हो गई। वह मन दही मन कक्ने लगा--दुर्योधन तुमने 
सहस्रो लोगो के सामने मेरे मानकी रक्ता कीदै, तुमने ्राडे समय 
पर मेरा साथ दिया, तुम ने भित्रता का उच्चादशं दशया, तुमने 
मुके रथवान पुत्र से राजा बनाया इस उपकार को मेँ जीवन भर 
नदीं भूल्‌.गा, विश्वास रलो मै भी तुम्हे धाडे समय पर इसी प्रकार 
कामदूगा, मै भी तुम्हारे लिए एक चादर्शं भित्र सिद्धरहुगा। 

पर्‌ दुर्योधन की भावना श्रेष्ठ नहीं थी, बह मित्रता के नाते नदीं 
बल्कि अजुन के प्रति ईषा होने के कारण यह सब छु कर सकता था 
अरत वह मित्रता का उच्चादशे नीं था। बेचारे कणेकी बड़ी 
भूल थी । 

दुर्योधन ने कपाचायं फो सम्बोधित करके कहा - “लीजिए । 
श्रव तो ्रापको शतं पूरी हो गई! श्रापके लादले ्रजुनमे यदि 
अपार बल दै, तो लड़ा में उसे कर्ण से 1" "इतना ककर उसने एक 
व्यंग पूरणं दृष्टि द्वोणाचायं पर डाली । 

उसकी धृष्टता देखकर कुन्ती भ्रस्यन्त व्याङ्कल हो गड । वहं सोचने 
लगी-“छ्ृपाचाय फी छपा से जो अनथं टल गया था, दुर्योधन की 
दुष्ट बुद्धि श्रौर इष्य के कारण फिर उपरिथत हो रहा दै । किर भी सदा 
सत्य की ही जय होती दै । काश ! कोड नया उपाय निकल राये इस 
प्रन को टालने का ।" 

उधर भानु (अपर नाम विश्वकर्मा) रथवान को जाकर किसी ने 
सूचना दे दी कि तुम्हारा बेटा राजा बन गया, वष्ट समाचार सुनकर 
पूला न समाया, अपने भाग्य की सराहना करता हुआ, भागता हुभ्रा 
परी्ता स्थल पर त्रा गया, श्रौर कणं के पास जाकर कदहा-- “बेटा ! 
तु धन्यै" 
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पिता को सम्मुख देल कणे उठ खड़ा हुत्रा, उसने पिता के पैर 
ये शरोर बोला--' यद सब ्रापका ही प्रताप है" कणौ की इस विनय 
शीलता से लोग प्रभावित हुए । बे कहने लगे कणं विनयवान 
्मवश्य है, पर रथवान काबेटा दै,वीरदैतो क्याहुश्रा, निना यह 
सोचे किं यह राञ्य काज चक्षा भी सकतारै, इसे राज्य देना ठीक 
नदीं ज॑चता ।' 


भीष्म श्नौर धृतरष्ट्रो दुर्योधन के इस कार्य ॑पर मानसिक क्तोम 
होरदाथावेइसबातसेलिन्न थे कि दुर्योवन ने हम से विचार 
विमर्श किएवषिनादी गदश का राज्य कणैको दे दिया । इसने 
हमारी सम्मवि नदय ली, इसका अर्थं है कि वह हमारा सम्मान नदीं 
करता, बह सम्मानसे मी गिर गया । यह्‌ दमाय श्रपमान नदींतो 
शरीर श्या दै । इस प्रकार सभी उपस्थित जन दुर्योधन की आलोचना 
कर रद थे, पर उसके दुष्ट स्वभाव के कारण किसी ने उसे टोका नदीं । 
हँ, भीम से चुप्पी न साधी गद, वह बोल ष्टी पदा-“ङलांगार ! यष 
कणं तो सूत पुत्र है, इसके हाथमे तो चादुक दे, इसके हाथ मेँ तो घोढे 
की लगाम दी शोभा दे सकती है, राज्य नदीं । 


दुर्योधन भीम करी घात सुनकर जल उठा, क्रोधाग्नि मेँ जलते हुए 


उसने डाट पिलाई- “प रहो, देखते नष्ट, कणं सूत पुत्र फे समान 
नटी किन्तु राजपुत्र के खमान शोभा पा रहा दै।भाठु सूत, चारो चोर 
के वातावरण, श्रालोचना प्रत्यालोचना को देख सुनकर बडा उठा 
उसके मन मे यष्ट शका जाग उठी किं कहीं सूत पुत्र जान कर कणं से 
राव्य न वापिस ले लिया जाय, करटी कणौ चीर ओौर उसके भाग्य का 
सितारा उदय होकर तुरन्त च्रस्त न हो जाय, तः सच्चा दृत्तौत सुना 
दाने मे ही उसने कणं का कल्याण सममा । वह दुर्योधन को सम्बो- 


धित करते हुए बोला--“्नाप ठीक कते द चाप क्ञानी है । वास्तव 
मेँ कणे मेरा पुत्र नीं दै ।" 


दुर्योधन ही नहीं सभी सुनने वाले चकित रह गए । सभीकी 
अखं मे विस्मय छलकने लगा, नह बोला-- “वास्तव मे बहुत वर्षो पूव 
की.वात दै युना नदौ में एक्‌ पेदी बही जा रदी थी । धन के लालच 
मे मेने पकड ली । खोलकर देखा तो उसमे एक बालक था । उसके 


०० जैन महाभारत 


~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 





कानो मे कुरुडल पड़ेये शरोर साथमे कुढ्ल रत्न र्खेथे, मेरे कोई 
सन्तान नदीं थी, मै बालक को अस्य वहुमूल्य सामान के साथ श्रपते 
घरलेश्चाया श्रोर अपनी पत्ती रावा काठ दिया । उसने वालक्र को 
गोद मेलेते दी कान सुजया, त्रत मैने एकं ही उसका नाम रल 
परिया । हम दोनो ने बडे लाड प्यारसे पाला, जा किश्राज कण वीर 
केरूप मेँ श्रापकरे सामनेदहै। वास्तव मे यह किसी राजाकादी 
बेटा है । 

मानु सूत की बात सुन कर कुन्ती की शंका विश्वास पमे परिशित हो 
गई । वह सोचने लगी हृदय की पुकार कभी असत्य नदीं होती । देखो 
इस वीरने मेरी ष्टी कोख से जन्मल्लियादै । पर लाक ल्जाके कारण 
मँ इसे श्चपना पुत्र नहीं कह सक्ती । तो भी यहद तो मेया दी पुत्रः 
इस लिए इसको सी मेरे हृदयर्मे वदी स्थानदैजो च्रज्ुनकादै। 
तएव मै यह्‌ कैसे सदन कर सकती हू कि मेरी आसोकेअमगेमेरेही 
दो आंखों के त।रे युद्ध करे । बह अनुभव करने लगी किं ससारमे 
अज्ञान के समान कोडदैश्रोर दुख नदीं दै । अज्ञानता वश यहदोसगे 
माई एक दुसरे को शल रूपमे चुनौती दे रदे दै । इन्दे पता नदींकति 
इनकी रगो मे एक दी रक्त दौड़रहदा दै । अरव इस समय इन्दं कौन 
सममावे ग अन्ञानत। बश यह जो कुछ अनथ कर रदे है उसको देख 
कर उनकी माता की छाती फटी जा रदी दै । इन्दे कोन वताए कि दोनों 
मे से चाहे किसी को चोट अ्राए, को पराजित हो, एक दै जिसे समान 
ही दुख होगा | चह दे उनकीमां जिखने दोर्नो को नौ नौ मास तक 


१--श्रन्य ग्रन्थो मे एेसा मी उल्लेख पाया जाता हिकिउस पेटीमे एक 
पत्र भी था । जिसमे बालक नाम कणं" लिखा हृभ्रा था, श्रत उसीनामसे 
वह्‌ विख्यात हुश्रा । पाडव चरित्र मँ उल्लेख है कि वहं बालक श्रपते दोनो हाथ 
प्रपतेकानो के नीचे लगाकरसोयाहृश्राथा इसलिए उसीमद्रा के प्राधार 
पर उसका नाम (कणं ' रखा गया । 

२कणंका दूसरा नामसूयं पत्र भीदै। कणं के प्राप्त होने से पूवं एक 
चार राधा कोप्रात कौल स्वप्न भै सूयं दिखाई दिया श्रौर एक ध्वनि सुनाई 
दीकि तुभे एक पराक्रमी पत्र रत्न की प्राप्ति होगी । इस प्रकारसूयं हारा 
सूचित होने के कारण उसका नाम सूयं पुत्र पडा 1 
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श्मपते पेट में पाला है। न्ती का जी चाहा कि वद दौडकर उन दोनो 
के मभ्य दीवार बन कर खडी ष्टो जाय, इनकी श्रांसों से अज्ञानता 
का पद हटादे, उन्हे बतादे किवे एक ही उक्त की दो शाखलाए दै, उन्ं 
वह उनकी मा है जो यद सदन नहीं कर सकती, कि उसकी भासो के 
दो तारे ्ापस में टकरा जाय । किन्तु लोक लञ्जा ने उसकी इच्छा 
का गल्ला घोट दिया, वहं यह सोचकर ही घवा गड फिक्तोग क्या 
करटैये, लोग उसे कलंकिनि के नामसे याद्‌ करेगे समी उसे पापिन 
कंग श्रौर क्या पता किं उसके वीर पुत्रो की दी उसके सम्बन्धमें क्या 
धारणा हा जाय ? अतएव वह्‌ अपने मनकी बात को क्रियात्मकरूपन 
दे सकी । उसके मनर्मे चाया किचीखकर कहै किडस श्नर्थंकेो 
रोको, कणं ओर अजुन को श्रापस मे मत लड़ने दो, पर उसी क्षण 
उसके मन में प्रश्न उठा कि लोग मेरे एेसला कदने का कारण पृष्धेगे रौर 
अगर करी घवबरादट मैं उसके गुल से सच्ची बात निकल गईतो ! 
इस-प्रश्न ने दी चसके कण्ठ तक ई बात को रोक दिया । फिर उस 
के मस्तिष्क मेँ प्रश्न उठा, त्न की भोति, वार भाटे की माति श्नाया 
वह प्रश्न कि फिर कैसे इस अनथ को होने से रोका जाय ९ श्रीकृष्ण 
भी तो इस समय यदा नदीं हं जिनके द्वारा यद सवर्प, यह युद्ध, यह्‌ 
यह्‌ अनथ कवा सकती । कौन दै यदा जिससे वह श्चपने हृद्य की 
वात कह सके † यदि वह इस युद्ध कोन सुकवा सकी तोक्या पता 
उसके किसल्लाल काक्या जये। एक विचित्र सी आशका उसके 
मन में उठी, जिसके श्माघात से वद्‌ मूत हो गड 1 उसके मूचधित 
होने से पास्‌ बैठी मलाभ मे ललवज्ञी सी मच गदै। बिदुरकोभी 
पता चला तो बे तुरन्त उसक पास पर्हुचे । विक्त बिदुरने समल्लिया 
फिश्रजुन ओौरकणे का महल युद्ध होने की बात के समय कुन्ती के 
मूषित हो जाने के पौ अषश्य हौ कोड रदस्य है । उन्हे क्या 
मालूम किं- 

करणा न सवषं ्षख कुन्ती हुई चेत | 
वात्सल्य वंधन पडादग न दुलने देत ॥ 
< वे वा करने लगे 1.उसे सचेत किया रौर धैय बंधाय, ज्यो ही 
पृण चेतना छन्ती फो इई वे पूछ वै “इन्ती 1 श्रकस्मात्‌ मूषा का 
क्या कारण है ९" 
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कुन्ती मोन रही । 

विदुर ने फिर पूच्ठा--'“तत्राणी की अनायास ही एसे समय चेतना 
लप्तयू' दी नदीदहो सकती। फिरतुमतो वीरश्रजुन कीमांहो। 
क्या कारण है इस प्रकार मूर्छित होने का ? क्या किस रोग का प्रहार 
है, पर दसा तो पहले कमी नहीं हुञ्रा ?” कुन्ती फिर भी मौत रदौ । 

“क्या भ्रजु न को क्ण के सुकाबले पर जाते देख घवरा गई" ? 
तुम घबरा गई , यह्‌ तो लञ्जाजनक वान द ?” विदुर्‌ ब्रलि। 

प्रव तक मी कुन्ती मौन थी। 

तब विदुरने जोर देकर कदा--“क्या इस मृष्धी का रहस्य हम 
न्दी जान सकते ? 

रहस्य की बातने कुन्ती के हृदय पर श्राघात किया, वह्‌ आत हो 
तुरन्त बोल पडी - "से इनकी मतानोहू ?' 

““क्या कदा ?” विदुर ते पुनः श्दो को सुनने के लिए पूह्ा। 
जेसे जो उन्दने सुना था, जानना चाहते थे कि क्या वही शब्द कुन्ती 
के करठ से निकले थे जव कि वे कर्ण के रदस्य को सूत के सुह से सुन 
चुके ये तो एेसी दशा मे यह्‌ शब्द बहुत अथं रखते थे । 

कुन्ती भी वे शब्द निकले ही, स्वय घबरा गई, अनायासदहीवे 
शब्द उसके सुख से निकले थे, उसे श्रपनी जिह्वा पर क्रोध भी आया 
मौर एक कण के लिए उसने श्रपनी जिह्वा को दातो में द्वा दिया। 
उस जिह्वा को जो अनजानेमे दी बड़े यत्न से छुपाये रहस्य पर से 
वरण उठाने का अपराध कर रही थी श्रौर सम्भल कर बोली -यं 
मैमांहूं। मां प्रथ्वीके समान होतीदहै सुमे ्श्वयहोरहारैकि 
वह शच्चाचायं इन कुमार्यो को यहयो कला दिखाने के लिए लाएदहया 
युद्ध प्राने ? सुमे दुख दै छि आप जैसो के रहते यह सब कु हो रहा 
दे । युद्ध मे चाहे अजुन मरे या कणं, सुभे एक केलिए तो शोक करना 
ही होगा } कर्णं किसी अन्य का पुत्र हुच्रातो क्षया? मै तो अपना 
ही पुत्र मानती हूं । इस प्रदशैन स्थल मेँ यह्‌ युद्ध होना अच्छा नहीं 
हे । देखो बे दोनों मल्ल युद्ध करने को तैयार कस्ते को तैयार खड़े 
दै खर वह दुर्योधन केसी आग लगा रषा दै ९ श्रपनो के यदं लक्तए 
देखकर भी क्या कोई अपने पर संयम ठीक रख सकता है ?५ 

कुन्ती की बात सुनकर गांधारी मी बोल पड़ी - “सचमुच दुर्योधन 
ङुलांगार है जो इस प्रकार आग लगा रहा है ^” उख का सुह पिचक 
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गया, इसे दुर्योधन की नीति पसंद नदी आ रदौ थौ । चसकाबस 
चलता तो व दुर्योधन को वदो से बादर निकाल देती । 

कोलाहल सुन कर चछ्खदीन धृतराष्टर्‌ ने पूष्धा- विदुर । यह्‌ केसा 
कोलाहल है ? ?" 

“कोलादल का कारण यह्‌ दै कि दुर्योधन ने एक श्नाग सुलगा दी 
दै ।” विदुर बोलते । 

“कैसी आग ? चिस्मित होकर धृतराषट ने प्रश्न किया । 

“उसने कणं कौ च्रग देश का राज्य देकर राजा बना दिया है"? 
विदुर कदने ले, उनके शर्ब्दो में कुछ कडवादट थी । 

अच्छा 1" 

रौर कर्णते प्रतिज्ञाकी रहैकरि तुमने मुम ककर को ्ीरा 
बनाया दहै इस क्तिए जव तक मेरे शरीर में भ्राण है, तब तक तुम्दारा 
मिनन रहुगा, ओ्रौर चाहे चन्द्र राग बरसाने लगे, हिमाचल रजकण हो 
जाय, तब भी मँ तुमारी भिन्नता का परित्याग नदीं करू गा", विदुर 
कते गप । 

“च्छा ।'' ध 

“दुर्योधन ने कणे को राज्य दिया है ताकि वह्‌ श्रजुन से युद्ध 
करने योग्य बन जाय उसने कण की बड़ी प्रशसा की है, राञ्यश्चौर 
प्रशसा्रों से वह्‌ इतना अभिमान ँश्वागयादै कि श्चव वह्‌ रजु 


से युद्ध करने पर तुला हृश्ना है । दुर्योधन उसकी पीठ थपथपा रहा है” 
विदुर ने कदा । 


“कुन्ती सती दै उसका पुत्र अज्जु मी श्रेष्ठ है । दुष्ट दुर्योधन 
सुत पुत्र के साथ उसका युद्ध करवाना चाहता है ? भच्छा दुर्योधन को 
मेरे पास बुलाश्चो ।"' धृतराष्ट्र ने दुखित होकर कदा 1 

उसी समय द्रोणाचाये मंच पर खद हो गए नौर बोतले-“ध्राप 
लोग सभी कोलाहल कर रदे दै, परन्तु सूयं को भ) देखते हो ।” चासो 
ओर से भावाज आई , “सुनो, सुनो भाचायं जी की बात सुनो" षे 
सयं कौ ओर सकेत कर रद द । सभी चुपदहो गए चनौर प्रोणाचार्यं को 
बात भ्यान पूवक सुनने लगे, वे कष रहे थे--/हम प्रत्येक कार्यं सूं 
की साक्ती से करते दै सूये की साक्षी के विना न परीक्ञा क्षौ सकती दै 
शरीर न युद्ध दी हो सकता दै, वह देखो सूयं द्भव रहा ई । द्रोाचा्ं 
की बाते सुन कर सभी सूये की नोर देखने लगे | 
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सती इन्ती के शोके सूयं भी यया डूब । 
दुर्योधन की चाह पर मानो पं ग धूल ॥ 
८ >€ 
देल सका नसूर्थं चतीक्रा शोक दुष्ट की खौट। 
पीडित हो युख.लाल भया बविपा क्षितिज की जोर ॥ 
सूयं सचमुच इब रहा धा । प्रौएकचायं पुनः बोले--अव आप 
लोग पते अपने घर जाये, सूर्यास्त के उपरान्त श्व कोई कायन 
हये सकेगा, मल्ल युद्ध भी न होगा ॥' 
द्रोणाचायै का कथन सुनकर सब लोग उठ कर चलने लगे । दुर्या- 
धन मन दी मन बुरी तरह खीम रहा था, उस की इच्छाए", घ्ाकाकतापः 
्रभिलाषाएः हृदय की श्मशान मेँ तडप रदी थीं । वह कभी द्राणाचायं 
को, कभी कृपाचार्य को शरोर कभी सू्यै को कोसता । क्या सूर्यं दुष्ट 
कोभीद्ूबनेको यही समयरहाथा, उसे भी अभी इने की सूफी 
दुर्योधन सोचता रहा श्रोर इदता रहा । 
इघर कण भी द्रोणाचार्यं आदि परं बुरी तरह कुद रहा था । यो 
तक किं उसने जाते समय उन्हे प्रणाम भी नहीं किया । कौरव भी टेद- 
टेदेष्ठीरदे। परन्तु पारड्वो ने पहले दी की भाति उनका आदर 
सत्कार किया । कणं सोच रदा था आचाय ने राज बनी बनाई 
बाजी बिगाड़ दी । सूये अर्ह हो गयाथातो क्या षत्तिथी प्रकशमी 
तोहोसकताथा। हसेंतोकिसीमी प्रकाश की दी सक्ती पयप्तथी। 
पर प्राचार्य तो अरजुनि को बचाना चाहते थे सो बचा कतिया । द्रोण- 
चार्य मेरे गुर है, शुरु भाईभी दै, बरना ठेसा बदला लेता कि वहं 
भी याद्‌ करते ॥ 
परीच्ता समाप्त दहो गई भीष्म जीने द्रोणचास को राजसभा 
मे बुलाया । उनका उचित आद्र सक्तार किया ओर यथायोग्य मेंट 
देकर आभार माना । 


>< 


उस्नीसवां परिच्छेद % 


[री 
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वकी के सातवें गभ से कन्या जन्म जान कर कख को बहुत 

सन्तोष हुमा । वह बहुत प्रसन्न रदने लगा, उसे भरसीम च्रहकार हदो 
गया । वह्‌ श्रपने समान किसी को भी रण याद्धा न सममता श्रौर 
च्पने को श्रद्धितीय बलवान्‌ एव चिद्याधारी मानने लगा । वह सममता 
था कि विश्व में काद मी इतना बलशाली राज्य नहीं, जो मेरी खड्ग 
के मार्च पर आ सके! वह कता- सें मथुरा नरेश हू, मुरा रा का 
भाग्यविधाताहू मै सारे गत्युलोक का स्वामीहूं। मेरी शक्ति के 
सामने समस्त राज्य थर थर कंपते है । मै चाहु तो श्रपनी एक गजेना 
से रणकतेत्र मे ये वीरो की ष्हृदय गति रोक दू । मै वार्ह तो अपने 
एक बाण से मेरु को भस्म कर डाल्‌. । मँ चाहू तो क्षीर सागर को अपने 
एक बाण प्रहार से धधकते उ्वालायुखी के रूप मेँ परिणत कर डालू । 
मेरी इच्छा हो तो वसुन्धरा के समस्त सामन्तो से पानी भरवालू । मेरे 
सामने मगवान की भी क्या हस्ती है । मेँ वसुन्धरा का एक मात्र स्वामी 
रु । मँ जगती तल का भाग्य विधाता हूं । इख लिए श्रह ब्रह्मास्मि" मै ही 
भगवान्‌ हूं । मेरी कृपा कपा से ही य चराचर जीवित दहै, मेरी ष्पा 
से दही चारो श्रोर सुख श्रौर स्मरद्धि रै । मेँ किसी को राजा नौर फिसी 
फो रक बना सकताहू। मेँ भिद से सोना बना सकता हू । विद्याधर 
मेरे ्राधीन दै, जो कोई मेरी सत्ता को स्वीकार न करे उसे यमलोक 
पर्हैवा सक्ता हूं। सारा विश्व मेरी छपा का इच्छुक दै मुफे 
किसी से भय न्दी, बल्कि दूसरों के लिए मेँ दी साक्तात्‌ भय हू । मेरे 
नाश का स्वप्न देखने वलि मूख है । मेरे वैरी के जन्म की घोषणां 
कपो कल्पित सिद्ध हो चुकी । अरवएव श्व मुभे क्या चिन्ता १ सी 
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प्रकार की अहकार पूणं बाते वह्‌ क्रिया करता । कभी कभी राज दृरवार 
मेँ इसी प्रकार की डगें हांकरने लगता, उसके सगी साथी, कर्मचारी 
उसकी हां मे हां भिलाते श्रोर अपनी चापलूसी से उस के अहकारमे 
बृद्धि कर देते । वे उसे जगदीश्वर, जगत पिता, मगवान्‌, ईश्वर प्रमु, 
श्रस्तद्‌त।, प्राणदाता, दुखिर्यो के सद्रे मानव समाज के रलवारे, 
वसुन्धरा नरेश, मृद्यु लोक के स्वामी श्रोर महाव्ली के नाम से पुकारते। 
उसे अपना अहकार सत्यं पर आवारित प्रतीत होने लगा, उस श्रपनी 
कल्पनां रौर वास्तविकता के रूप मे अनुभव होने लगीं । फिर क्या 
था वह सभी से श्रपने आपको भगवान्‌ कहलाते कं प्रयत्न करता। 


>< >< >< 


इधर एक बार कंस भगवान अरिष्टनेमि के जन्म महोत्सव मेँ भाग 
लेने के लिये शौरिपुरमें आाग्दाथा। वहां पर उसने उस कन्या को 
देखा जिस को कि पहले उस ने नाक काट कर छोड दिया था, कन्याके 
देखते ही कस को रतिमुक्त मुनि के उन वाक्योका स्मरणदो श्राया 
कि देवकी का सखात्बो गमं कंस ओर जयासंधकी मृद्युका कारण 
होगा ।“ इस स्मरण से पहले तो उसे ङ्ध मुनि वाक्य पर आश्चयं हुआ 
किन्तु बाद्‌ मे विचार करने लगा किं भ्राज सुनि की बात प्रव्यत्त रूपमे 
श्रसत्य सिद्ध हो रहीदै। मेनेतो पलदी जीवयशासते कहाथा किं 
इन युनि च्रादि की बातो पर विश्वास नहीं किया करते । सैर जो कु 
हुष्मा हंश्ना, अव तो इख प्रश्न के किसी निश्चय पर पर्हचना दी चाद्ये । 
इस प्रकार के विचारो मे दूबवा-हूबा ही वह्‌ मथु को लौट गया। 

मथुरा मेँ एक दिनि कस सिंहासन पर विराजमान था, दरबार मेँ उसके 

परामरशदाता, मन्त्री श्रौर अन्य कर्मचारी उपस्थित थे । इतनी दी देरमें 
कुं उयोतिषनिया के ज्ञाता परिडत दरबार मेश्राये। उन्हे आसन 
दे करकथने कदा--"परिडत जन ! ्रपतो उयोतिष विद्या से निपुण 
हे । च्नन्य विद्याञ्मोकेभीज्ञाता दै, आप शास््रो पर भी विश्वास रखते 
है, यह तो बताइये कि ये मुनि जो भविष्य वाणी करते है उनका क्या 
वास्तविकता से भी कोई सम्बन्ध होता दै ।' 

नै मिष्िको ते कदा-- “राजन्‌! मुनिजन जो कते दै व सस्य 
पूणे ही होता है ।" 
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क्या उनकी भविष्य वाणियां सव्य सिद्ध होती है ।'' 
(इस मेँ सम्देह्‌ फो कोड स्थान नदीं 1" 

"तो फिर आप देखिये ्रपनी ज्योतिष विद्या से कि एवता सुनि 
दवारा हमारे सम्बन्ध से कौ गई भविष्य वाणी का क्या फल दोगा ९" 
हमे तो यह प्रतीत होता दै करि यह सुनि लोग युदही क्रोध में माकर 
कह्‌ दिया करते है, चरला एवता मुनि की भविष्य वाणी भी सदी होनी 
चादिए थी । हमे तो उस की वाणी सौलद्‌ अने श्रसत्य प्रतीत &ई ।” 
केस ने कटा । 

“क्या थी वह्‌ मविष्य वाणी ? श्रौर कैसे श्राप उसे श्रसस्य मान 
बैठे 7 परिडित जन बोलते । 

“एवता मुनि ने हमारी रानी पर रुष्ट होकर कह दियाथाकि 
देवकी का सातवां गभ मेरे रौर मेरे श्वसुर के नाशका कारण बनेगा ॥ 
छअवरश्रापही सोेचिए किंमलाश्सधरतीपर कौनणसारैजोहम से 
लोहा त्ते सके 1 चलो सैर एसे सही भी मान लेते, तों भी अब तो उख 
मूठ का भर्डा फोड़ हो गया जब किं देवकी के सातवे गभं से पत्रक 
स्थान पर कन्या ने जन्म जिया । आप देलिये.्राप का उ्योतिष विज्ञान 
इस भविष्य वाणी के सम्बन्ध में क्या कहता दै ?" 

छमयदान चाहते द राजन्‌ 1” नैमित्तिका में दीन स्वर में निवेदन 


करिया 1 १ 
((निभेय होकर कटो । कंस ने कहा । 


"राजन्‌ । हम अपनी श्रोर से कुछ नदीं कते, परि्डितों ने व्योतिष 
विज्ञान बताता हैकफि सुनि की भविष्य वाणी अष्चरश सत्य सिद्ध 
ह्योगी । च्र्थात्‌ देवकी का सातवा पुत्र श्राप का चौर जीवयशा के 
पिताकानाश करेगां 1" 

कंस को यह्‌ बात सुन कर श्रस्यन्त अश्चर्यं हुश्रा । वह बोला- 

क्या कह रदे हो, कीं च्नापक्लोगो का मस्तक तो नहीं फिर गया । 
मँ कह रदा हू किं देवकी के गर्भ से पुत्र नरी पुत्री उत्पन्न हृ है । फिर 
व ध वाणी सत्य कैसे हो सकती दै । पहला भूढ तो यदौ सर्व 

(४ ॥ ^| 


परिडित जन पुनः बोले--““याजन्‌ । ्रापका वैरी जन्म न्ते 
चुका है । 
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“कोन दै बह ।' क्रोधी कंसने करुद्ध हो कर्‌ पृच्छा । 

परिडत बोले-“"राजन । जो केशी अश्व, श्रि वृषभ को मार 
डालेगा, काली नाग का दमन करे, चारुर मल्ल को पाड देगा, 
पदमोत्तर श्रौर चपक हाथी को परास्त कर देगा। यादबङ्खल का 
पराशास्ता होगा, उसी गोवधैन गिरधारी के हार्थो चाप का नाश होगा। 
हमे क्षमा करे । उ्योतिष यही कहता दै 1" 

“उस की कोई ओर पहचान ? कसने क्रोध को पीते हए कहा । 
परिडत बोलले, उस के लक्षण तो कितने ही दै, उन मे से कु पहले दी 
बता चुके, रेष कुच यद दै । 

जो श्रापके देवाधिष्ठित वज्रमय उस “सारग' नामक धनुष की 
प्रस्यञ्न्वा चदा कर श्राप की भगिनी सत्यभामा का वरण करे, वही 
्रापके प्राणों काहती होगा रौर उसी से वह आगे चल कर ““सारग 
पाणी” के नाम से विख्यात होगा । 

दुय कौ पौर हरने वाला, सञ्जनो, परिडतो चौर विद्धानो का 
संरक्तक, सहायक श्मौर हितविन्तक होगा, ओौर दुष्टो का मान मदेन 
करेगा । बस वही चच्रापकार्वैरी ३। 

कस कुष्ठं चिन्तित हो गया, वह्‌ समभने लगा किं अवश्य ही उस 
दिन की देवकी की बातें भी रहस्य पूर्णं थी । अवश्य दी देवकी के 
पुत्र ही हु्ा होगा, जिसे कीं ह्ुपा दिया गया है । परन्तु स्या वह 
इतना बल्लवान है किं युभेभी परास्त कर सके ?कस यहकभीभी 
मानने को तैयार नदीं था कि ससार मेँ कोई उससे भी बद्‌ कर वलवान 
है ! उसने सोचा किं यदि वास्तवमें देवकी ने रेसे पुत्रको जन्मदिया 
दै तो इससे पूवं की वह वड़ा हीकर अधिक बलवान हो, तुरन्त उसका 
पता लगाकर मार डालना चाहिए । यह सोच कर उसने केशी श्रश्व 
हुडवाया । अश्व लोगों को मारता, पशुश्रो को घायल करता, फसलें 
उजाडता, भोपडियों को नष्ट करता, बालको को ऊुचलता, ग्वाल को 
,मारता हुमा घूमने लगा । गोद्धलवासी केशी अश्व के श्रातकसे 
भयभीत हो गए । उन्हे घरों से निकलने कामी साहसन होता। सभी 
ने श्रपने अपने द्वार बन्द्‌ कर लिये । र्यो दी केशी श्रश्व गोकुल में 
घुसा लोग चीखने लगे, भय के मारे श्रपनी सन्तानो को लेकर बे ह्युप 
गए। गो वंश बुरी तरह चीत्कार करते लगा । लोग उसकी हत्या कस 


~ दुदन्ति गदभ श्रौर दुदंमनीय मेष इनको जो पद्धाडेगा 1 पाठान्तर-- 
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के मयसेन कर सकते थे । गोङ्कल वासियों का यह दुःख श्र कृष्ण से 
न देला गयां । उन्होने श्रश्व का पीदा किया, केशी श्रश्व कृष्ण को 
श्रते पीदधे देखकर भागने लगा । कृष्ण ने दौड़कर उसे पकड़ लिया 
शरौर उसके रपाल (गदैन के बाल) पकड़ कर उस पर सवार हषो गए । 
शरश्व ने पूरी शक्रित लगाई किं बह्‌ कृष्णए के चुल से युक्त हो जाय। 
खन्द गिराने के लिए उदण्डता की । बुरी तरह भागा, ऊंची उची 
लागे लगाई पर श्री कृष्ण उसकी कमर पर जमे रदे । ्राखिर केशी 
श्रव श्रपनी शकि भर भागने, उछलने, कदने के उपरान्त शान्त हो 
गया । श्री कृष्ण ने तब उसे एड लगाई श्नौर खूब भगाया, श्रश्व यह्‌ 
प्मतुभव कर रषा था फि उसकी कमर पर बहुत ही भारी भार लदा हु्ा 
है । वह टाप रक्षा था, वह्‌ छरपनी जान बचाने की चेष्टा करने लगा, 
पर श्री कृष्ण ने उसकी उदण्डता का दण्ड देने के लिए उसे भगाया, 
इतना भगाया कि जव श्री कृष्ण उसे श्रशक्त, शिथिल रौर पूणं रूप 
से द्र्डित सममते लगे, तव उसे छोडकर घर चले भाये, तो लोगो 
ने उसे निष्प्राण पडे हुए पाया । 

इधर जन श्री कृष्ण के केशी श्रश्व प्र सवार होने का समाचार 
यशोदा श्रौर नन्द को ज्ञात ह्या तो वे चीत्कार करने लगे, करुण 
करन्दन सुनकर सारा प्राम एकत्रित हो गया, सभी छङृष्ण के दुस्साहस 
पर दुख प्रकट करने लगे इन्दे सभी को श्री कृष्ण से श्रपार प्रम था, 
कोई भी नदीं चाहताथाकिश्रीङ्ष्ण को छुखमी कष्ट हो, अतएव 
बे यदी सोच कर दुखित हो रषट्ये कि यदि ष्ण को कु हो गया तो 
वे क्या करेगे । परन्तु जव श्री कृष्ण सते हुए वापिस पहैचे तो 
यशोदा ने दोडकर उन्दँ छाती से लगा लिया, सारे ग्रामवासी यह 
देखने को दौड पड़े कि कृष्ण को करी चोट तो नदीं श्राई । परन्तु कृष्ण 
तो खिल खिला रदे थे 1 उन्दने कदा-- वह श्चश्व तो बड्ः मूख च्मौर 
कमजोर निकला । जब मैः उस पर सवार हुश्रा तो भागने लगा ओौर 
नव सँ भगाने लगा तो उसका स्वास उलड गया । श्रौर जव सुभे 
दौडाने मेँ आनन्द श्राने लगा तो वह भूमि पर लेट गया। निराश 
मै लौर श्राया ।'' 

लोग उस रश्व की दशा देखने के लिए दौड पड़े । जहां कृष्ण ने 
उसे छोडा थ, वहीं जाकर देखा तो वह निष्प्राण पडा था ! फिर क्या 


[ 


1 
अ 
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था चारों ओरोर समाचार दौड गया कि_रृष्ण ने उस उदरड, च चल रौर 
भयानक केशी अश्व को मार ला दै । जो कोई सुनता उसे श्रसीम 
्राश्चयं होता, जिसने खारे के मे च्रातक मचा र्खाथा। उसेश्री 
छृष्ण ने मार डाला, वह्‌ भी विना क्रिसी शस्त्र के, यह्‌ वास्तव मे थी 
मी श्राश्चयकी दही बात परन्तु किसीने कसक यहन वतायाकरि 
केशी रश्व का हव्यारा कोन है ¢ 

कंसने किर मेष वृषभ हुडवाया । वृषभने सारे कत्र को आतं- 
किंत कर दिया, मानव समाज रोर पशु समाज दोनो दही यय भीवहो 
गए । अरिष्ट बृषभनेर्हिसक दुष्टकारूप धारण कररखाथा।यदि 
कहीं कोई भू मूढ ही कह देता कि बह आया अरिष्ट वृषभ, वस 
सुनते दी लोग विना जाने पृ्धे दी भाग पडते, किसौ सुरक्तित स्थान 
कीस्रोजर्मे । श्री कृष्णसेल्लेगो की यह विपदा न देखी गई । उन्न 
मेष श्ररिषट वृषभ को ठिक्राने लगा दिया । 

श्री कृष्ण की प्रशंसाएं, अलौकिक बल की दन्त कथाए ओर यश 
वकीर्तिंचारों ओर दूर दूर तकं फैल गई! एक दिनि किसी ने 
वसुदैव से भी जाकर कहा--“श्रापने सुना नदी, गोङ्कल मे एक 
छ्लोकरे मे दिव्य बल है । उस ने केशी अश्व मौर अरिष्ट 
वषम को चिना किसी श्रस््र शस्त्र ओर प्रहार केषी मार गिराया 
काली नाग को नाथ ल्लिया है अतः रव उसके बल कम से प्रभावित 
हयेकर लोग उसके चायो शरोर गाते बजाते है, बह ग्वाला करा सरदार 
है! सारे ग्वाल्ते उस के नेत्व मँ अपार शक्ति के स्वामी क्षे गयेदहे। 
वह इतना सुन्दर है कि ग्वाल कन्याए' व स्िर्यो उसके रूप पर मोहित 
ह । वे उसके साथ निर्भय, व॒ श्मानन्दित होकर क्रोड़ाए' करती है। 
सभी को उसके चरित्र पर बिश्वास दै श्रतएव कोई पिता अपनी कन्या 
का उसके साथ हास्य विनोद्‌ शुर नदीं समस्ता व सारी गोङ्घल नगरी 
का स्वामी बक्ति हृद्य सभ्राद्‌ वन गया दै ल्ोगकसकीश्राज्ञाका 
कोड मूल्य नदीं समभते वे छृष्ण की शआ्राज्ञा का पालन करते है, वहं 
ताज का सम्राट्‌ बन गया है। श्याम बदन छृष्ण की लीलाए' बढ़ी 
माश्चर्थं जनक है । 

वसुदेव ने बात सुनी तो उनकी छाती हप से पूल गई । वे मन 
ही मन श्रपने लाड्लेको श्राशीर्वाद्‌ देने लगे, उन्हे अपने पर श्ोर 


) 
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कृष्ण पर गर्वं भी हृश्चा । पर उसी क्षण उम एक विचित्र सी आशंका 
मी हुई । वे पू बैठे-- 

भ्तुमने यह सव कुछ कों युना ? 

"लोगो मे तो इसकी बहुत चचौ दै । वाजारो, गलिर्यो चोपलों 
श्नौर भित्र मण्डक्िया मे बस वार्ताज्लाप क्रा विषय षी वह च्रदूभुत 
कुमार बन गया है । बच्चे वच्चे की जिह्वा पर उसकी कथाषु दै} 
ज्यक्रित बोल उठा ! जैसे बह गता रद्य हो कि---आ्ापको पता दी नदी, 
यह्‌ तो सभी जानते दं 

खसे गवै था्कि वह्‌ बातत बद्‌ जानता दै जिसक, वसुदेव को ज्ञान 
ही नदीं । पर दूसरी च्नोर वसुदेव सोचने लगे \ मैने तो पुत्र को छुपाने 
ॐेलिएही नन्द्‌ केषर रक्खाथा, पर वह्‌ तो श्रपन आ्मापदही प्रगट 
हा जा रहा दै । यह समाचार तो कल का मी भिले गे 1 यदि उसने 
कष्ण को श्रपना शल्ु जानकर कु कर डाला तो या दोगा ! 

यह सोच कर वे बहुत चिन्तत हुए । छृष्ण को कस के कोपसे 
बचारे का कोद उपाय टौ समक में नदीं राता था, वे उस दिनकर को 
छपाने का प्रयत्न करना चादतेथे जो बादर्लो की श्रोट मे ्ाकरभी 
तो अपने अस्तित्व का भान करताद्टी रहता रै] जिस प्रकार सिह 
सात तालो मे बन्द होने पर भी श्रपनी उपस्थिति को हुषा नदीं सकता । 
उसी प्रकार भावु केसे छपा रहेगा १ खन तो कीचड़ में पड़ करभी 
नदीं छिपता । जब कीचड़ के उपर श्राता दै, कुद न कु चमक दिखाई 
ददी जाती है किर वीर पुरूष केसे छानी रह्‌ सकता है ? कहा मी है- 

दुपाये से गुदो मेन ये लाल हप सकते, 

दिलावर देव्ता दाता न तीनो काल छुप सक्ते । 
फिर भी वसुदेव पिता थे, उनके ह्य में वात्सल्य रटे मार रहय 
या\वे चिन्तितो गए। उन्दं चिन्तित देल कर देवकी ने पृ्ठा- 


9 मैः फस गए, प्रापका तो खस कमले ही सुरकाया हु्ना- 
सादे 1 


“देवकी । सुमे चिन्ता दै उस तुम्हारे लाडले की । सुनी उसकी 
करतूत । हमने रक्खा था धिपाने के ज्तिए पर वह कर्‌ रा ३ एेसे काम 
करि सारा ससार उसे जान गया दै, कः केशी श्रश्व को मारता दैषो 


कभी श्ररिष्ट दृषभ का वध करता है, कभी कण्ली नाग को नथता दै} 





„..-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~---~---“~ 
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वसुदेव ने रोषपूणे शब्दों मे का 

देवकी को भी सुनकर श्रश्चयं हुश्रा-्राप ने किंस से सुन तिया ¢ 

“प्रिये, जब उसके इस काम को बच्चा बच्चा जानतादैतो किर 
मुभे कते ज्ञात नहीं होता, गलिर्यो बाजारों सें समी जगदहं उसी की 
च्चा है । वघुदेव बोले । 


देवकी को बड़ी प्रसन्नता हुई । वह्‌ हर्षाीतिरेक में बोल्ली-देला 
पुख्यवान पत्र का प्रताप! श्रभी उसकी रायु दी क्या ह । इतनी 
कम श्मायुमेंदही जगत विख्यातदहो रहादै। लोग दातो तल्ते ऊंगली 
दबाते हमि ।"' 

। दतो तले उ गली तो तव दबार्येगे जव दुष्ट कस उसे मरवा 
डाल्तेगा ।*” वसुदेव ने कहा । 

तब देवकी की भी जैसे श्रांखे खुली । वसुदेव बेल्ते-पदले सू 
बलवान हो लेता रौर फिर यह सब कुलु करता तो कोई बात भी थी। 
पर वह छप कहां रदा दै, वह तो ्रपनेको उजागर कर रहा दै। कस 
इस पर उसे मरवा न डालेगा ! 

“तो फिर छकुं कीजिए ।“ व्याङ्ल होकर देवकी बोली- मेरे बेटे 
को ब्दो गयातोर्मे कदींकीनरहूगी 1" 

"सै प्रव क्या करू ? उसे कैसे छिपा कर रक्ख' । प्रव्यक्त रूप से 
श्रव उस पर हमारा छु श्रधिकार भी तो नदी है “' वघुदेव ने कदा ।. 

वसुदेव श्रौर देवकी सोचने लगे कि कृष्ण की रत्ताके लिएक्या 
किया जाय । सोचते सोचते अन्त मे उन्हें वस्र एक ही उपाय सममे 
माया कि बलराम को कृष्ण की रक्ता ऊ जिए गोकुल में मेज दिया 
जाय । निणेय होने पर देसा दी किया गया । 


वलाम शरोर कृष्णए दोनो परम स्नेदी भ्रातार््नो की भांति साथ-साथ 
, रहने लगे । साथ-साथ खेलते, साथ-साथ गौए चराने जाते । राम श्रौर 
कष्ण कौ जोड़ी मिलने के पश्चात्‌ उनकी सयुक्त शक्ति ने गोकुल 
वासियों को वहत प्रभावित किया, उन के भरात्‌ सम स्नेद को देख- 
देखकर लोग चक्रित रह जाते श्रौर श्रापस में उनके रने की चर्चा 
करते व श्रपने वालकं को उनका श्रुसरण करने की शिक्ता देते । कछ 
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1 
ही दिनों मेँ बे एक दूसरे के इतने निकट टो गए किं सव लोग उनके 
ज्यवक्शर को देखकर यह भूल गए कि बलराम शौर छृष्णने दो मातार््रो 
की कोख से जन्म लिया दै। 

गोकुल श्रौर मथुरा के बीच मेँ वे कदम्ब की छाया में बैठ जाते 
चास शरोर गए" चरती रहती, कृष्ण बासुरी की तान छोड़ देते भौर 
बलराम गौरो पर दृष्टि रखते । यदी उनका नियम बन गया था । बल- 


राम छृष्ण को इतना प्रेम करते कि किसी भी काये के लिए छृष्ण को 
कष्टन देते) ४ 


श्रव कृष्णए ने सोलह वषे पूर कर लिये थे, इतनी कम चायुमें 
हतना आश्चयं जनक बल इस बात का द्योतकथा करि उन्म दिन्य 
शक्ति दै, वे पुण्यात्मा ई । 

श्री कृश्ण कौ बाते कस के कानों मेँ भी उसके गुप्तचरो ने पर्हुचा 
दी । कस ने गरज कर पृष्टा--“कौन दै बह मूले छोकरा ९" 


गुप्तचर-मह्ाराज वह नन्द श्रहीरका बेटा छृष्ण है । बह बडा 
चचल 


है । 
कंस--्ससे पहले कि तुम उसकी यह मूखेता पूं ` वाते सुनाते 
श्मच्छा होता कि तुम मर गएदहोते। 
गुप्तचर -(कोपकर) अन्न दाता । मु से तो फोई भूल नहीं हुई । 
कस-तुम्द चाष्िए था कि उस मखं का सिर काट कर लाते । फिर 
यह उसकी बकवास यु सुनाते । 
गुप्तचर-हे जगपति । वह बड़ा वीर है । 
कस-कायर ! क्या हमारी सेना से भी धिक शक्ति है उसमें ? 
गप्तचर--वद्‌ वदी दै जिसने केशी अश्व ध्ौर रिष्ट वृषभ कौ 
हत्या की, उसी ते काली नाग फो नाथ जिया था । 
कस~-अर्धो में काणा सरदार हो रहा दै । उस दुष्ट को क्ञात नदीं 


किकस का क्रोध बडा भयकर दै । यदि उसकी प्रवृति पर मुभे कोध 
शा गया तो उसकी हदयो तक को पीस कर सुरमा बना दुगा ! 


जादो, उससे जाकर कह दे कि यह बकवास करे अपनी मत्युको 
निमत्रणन्दे। 
>८ 


[: > 
श्यर मथुराधीश कस ने अपने प्रधान की बदस्पति को दुला कर 
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मन्त्रणा कर सत्यभामा कै स्व्यवर की तैयारी की राज्ञा दौ । तदनुसार 
सत्यभामा के स्वय॑वर की घोषणा की गदै। सभी राजाश्नौ के पास 
समाचार सेजा कि वे स्वयवर मे सम्मिलित द्य, जो कीर शारंग धटुष 
पर बाण चदा देगा, बही सत्यभामा क्रा पति बनेगा । इस घोष्णाको 
सुनकर दूर दूर क राजे, महाराजे ओर राजङ्मार स्वयवर मेँ अपनी 
शक्ति, भाग्य श्रौर पौरुष को ्राजमाने के लिए चल पडे । 

निमंत्रण ससुद्रविजयके द्रवार में मी पहुंचा । वसुदेव के पुत्र 
छ्मनाधुष्टि ने जन यह घोषणा सुनीतो उस्ने मी स्वयंवरमें जनेका 
निणेय कर ज्िय। । उसे अपने बल का बडा दम्भ था । उसने सोचा 
कि शारङ्ग धदुष पर बाण चदान मरे लिए साधारण सी ही बात्तदै, 
अतएव स्वयवर मे वह धनुष पर भाण चदा करर सव्यभामाकोतो 
वरेगाद्ी साय ष्टी एकत्रित राजानो, महाराजानो पर भी उसके बलकी 
धाक जम जायेगी } उसने सुन्दर, मनोर चौर मूल्यवान वस्त्र पहने, 
च्मौर राञ्य अश्वशाला से उत्तम श्रश्व निकलवा कर अपने रथर्मे 
जुडवाये, स्वय क्षार हुता रौर चल दिया मथुरा कौ ओर । वह दिनि 
में ही स्वप्न देखता जाता, स्वप्न भी जिनमें उसकी विजय, सत्यभामा 
की प्राप्ति मौर उसकी जय जयकार थी | र्थ मागं पर तीन्नर गतिसे 
दोड रहा था । 

# क भ 

गोकुल श्नौर मथुरा के बीच हलधर ध्रौर छृष्ण गौए चस स्दैयथे 
कृष्ण की बोघुरी जगल मे माधुयं ब मस्ती बिखेर र्दी थी । चासो श्रोर 
गौए' थी ओर्‌ छृष्ण बासुर मे तन्मय थे । जव अनाधृष्टि का रथ वहां 
पहुंचा, बांसुरी की सुरीली ताज सुनकर वह -घकित रह गया । उसका 
मन गेसुसै की ओर क्िचने लगा । सोचने लगा--कोन है यद संगीत 
का इतना पारंगत, जिसकी बांसुरी की तान चलते पथिको के पांव 
बांध लेती र, जिसकी बासुरी मरे हृदय कौ अपनी रोर लींचरदी 
दै। उस मुरली बाले को देखना चाहिए । र्थ स्कवाया श्रौर उतर 
पडा रथ से, पर्चा कदम्ब वृत्त के नीचे । पास में वैठे बलराम को उस 
ने पहचान लिया 1 भाई को सामने देखकर बलराम उठ खडे हुए । 
दोनो को गलते मिलते देख कृष्ण समभ गए कि च्रागन्तुकं घलराम का 
कोद निकट सम्बन्धी है । उनकी बांसुरी का राग स्कं गया । श्रनाधुष्टि 
व्याल हो गया,. बोला--ग्बाल्ते वमने राग स्यो रोक दिया, ठे 
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उसी तान को जितने मे रस्ते पर जाते हर्‌ रोक लिया दै । 

कष्ण ते कद्‌--दम किसी करी यात्रा मे विघ्न नही डालना चाहते । 
श्रव ्ापजा सकते हे! 

बात यह्‌ थी किं छ्ननाधृष्टि की वात शरीर उसे चेहरे के हाव भाव 
सेवे समस गए थे कि यागन्तुक अष््कारी ह । बलराम बात समम 
गए] वे बेक्ते-ङृष्ण भैया, यह तो मेरे माई दै अनाधृष्टि ^" 

अनाधृषटिने छृष्ण का परिचय मालूम किया-बक्तराम नेका 
यह कृष्ण है, केशी अश्व व॒ अरिष्ट दृषभ को विना किसी अस्त्रक 
मारने बलति । काली नाग को नाथने वाले रौर गोकुल के 
बेताज यादशाह्‌ यह गोकुल के वास्तविक नर्शद। सारा क्तेत्र इन्दे 
श्नाद्रणीय मानता है । मौर हभारे भाई दै? 

“हमारे माई कैसे ¢" 

बलराम सब कुचं जानते थे फिर भी बातत पाते हुए बोले- 


“पिता जी इन से पुत्रवत्‌ नेह करते दँ मेरे हदय मेँ इन्दोनि भादर 
स्नेह की नई ज्योति प्रदान की है । मुके श्रपना व्ये भ्राता मानते है 
चौर इन का व्यवहार मी भ्रादृत्व का पूण ्ादर्शं है ॥' 

किर तीनो मं वातें होने लगीं! छृष्ए की प्रशसाए' सुनकर अनाधृष्ट 
समभ गया कि कृष्ण को ग्वाला कहना उसका प्रपमान है! थो ही 
देर में तीनों श्रापसर्मे हिल-मिल गए । भनाधृष्टि ने सुरली पर राग 
सुने । श्रोर इसी मे सूयं पश्चिम दिशा मेँ जाकर लुप्त हो गया । गौरः 
लेकर कृष्णए गौङुल चक पदे । अनावृष्टि ने भी अपना रथ गोकुल की 
च्नोर दी घुमा विया । सारी रात्रि घाते हईै' । श्रनाधृष्टि ने समम लिया 
किं कृष्ण बहुत काम का वीर है| प्रातः छन्द बलराम सहित श्रपने 
साय मथुरा ले चला । श्री कृष्ण भी सत्यभामा के सवयबर को देखना 
चाहते थे । सव से श्रधिक उस्सुकता तो उने उस शारज्न धनुष को देखने 
कीथी जिसे राजानो को वीस्ता की कसौटी, शान समभ कर रखा 
गयाथा, वे देखने के लिए लालायित ये कि कौन उस पर बाण 
चढाता दै ? अनाधृष्टि ने श्रपने बल की प्रशसा, श्रास्म प्रवचनाका 
तूमार वाधा था, श्रीकृष्ण उस के वल को श्रपनी राखो से देखना 
| थे । रवएव उस के साथ मथुरा जाने मेँ उम्हे वहत ही प्रसन्नता 
| 1 
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रथ पर तीनो सवार थे, सघन वन सेदहोकर रथ जारहदाथा. 
्राृतिक सौँदयं को देखने की इच्छा हई । वन की च्नोर श्रनाधृष्ट 
ने श्रश्वौ फी बाग रोड दी) परन्तु चन मे से रास्ता पाना 
किन होता दही रै।१ श्रागे दर्तोको देखकर अनाधृष्टि तेस्थ 
पीठे घुमाना चाहा । पर उसी समय कृष्ण रथ से उतर पडे 
उन्दने कितने हयी सूखे दृतौ को उखाड़ डाला, रौर रास्ता वना दिया । 
अकेले कष्ण द्वारा वृत्त उखाडे जाते देख, अनाधृष्टि को वड़ा च्राश्चयं 
हा च्रौर बह समम गया कि कृष्ण की तुलना अच्छे वीरोसेदो 
सकती ३ । इसी प्रकार वन-उपवनो में घूमते हुए यह तीनों सुरा पहुंच 
गए च्नौर वहो पहुंचकर सीधे स्वयंवर मण्डप मे चले गए । 

स्वयव्र मण्डप म कितने ही चप वैडे हुए मूष पर ताव दे रे थे। 
सभी को श्रपने पर विश्वास थाकि वही शारङ्ग धनुष पर बल चदा 
सकता ३! कितो को प्रतीक्ता थी उस्र तण की करि जव वे श्रपने बल 
का प्रदर्शन सैकड नरेशो के बीच करेगे श्रौर विजय श्री उनके चरण 
चूमेगी, सत्यभामा उन मिलेगी 1 जब समस्त नरेश सावधानी से 
अपने अपने स्थान पर बैठ गए, तो शगार युक्त सत्यभामा धीरे से 
माकर शारङ्ग धनुष फे पास ल्मी रूपमे आ खड़ी हुड । उस समय 
समी नरेश अपने सन दी मन कामना करने लगे कि यह परम सुन्दरी 
उन्दी के गले मेँ वरमाला डाले । मं्ी ने घोषणा की फि “जो वीर इस 
धलुष पर पूरी वरद्‌ लीच कर वाण चदा देगा, सत्यमाम उसी के गले 
मँ वरमाला डाज्ञ देगी 

कस मे कदा- आज एक एेसा समय रै कि जिसने श्रपमे बल, 
पीरष पर अभिमान दै, वद्‌ अपनी शक्ति का प्रद्शैन करके यश प्राप्त 
कर सकता है मौर साथ ही सव्यभामा को प्रहण कर सकता दै । यदं 
केवल विवाह दी नदीं शक्ति ्रद्शैन मी दै । अतएव श्राप लोग क्रमा- 
नुसार उड ओर श्रपना बल आजमाएं 

इस घोषण ऊ पश्चात्‌ क्रमानुसार नृप उठे । उन्दने धलुष का 
निरीक्तण किया, हाथ लगाया, चिल्ला चढ़ाने का प्रयत्नं किया ओर 


१ मागे मे चलते हुए प्रनाधृष्टि का रथ वृक्षो म फस गया चा, श्रनाधूरषि 
के लाख प्रयत्न करने पर भी रथ न निकल सका किन्तु श्वी कृष्णा नै तत्काल 
ही वृक्ष उखाड़ दिये । पाठन्तर-- 
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श्रसफल होकर लञ्जित हो अपने स्थान पर श्रा बैढे। उस समय षल 
श्राजमाने वलि नूर्पो का चेहरा देखकर हसी श्रा जाती थी । जव बे 
निराश हौ जाते तो लउ्जा, खेद, श्रौर पश्चाताप सभी एक साथ उनके 
मुख पर छा जाते श्रौर सुन्दर व कान्ति युक्त वदन भयानक व हास्यास्पाद्‌ 
बन जाते । एक जव परास्त होकर वापस धाता तो दूसरा जो उठता 
वष मन ही मन कहता-यष्ट भी निर्बल दी निकला धटुष पर वाण दी 
तो चद़ाना ३, कोई पहाड़ थोडे गिराना है, $सा साहस हारकर बैठ 
गया, देखो मँ उढाता हू । पर जब बह स्वय धनुष को हाथ लगाता 
शरोर श्रपनी समस्त शक्ति लगा कर डोरौ खीचता, तो मनदही मन 
फहता--खरे बाप रे बाप । यह्‌ धनुष पाषाण शिलामेसे काटकर तो 
नक्ष बनाया गया ?" ्रपने बल का प्रदशंन कर वह मी छ्रपने स्थान 
पर नीची दृष्टि किए जा बैठता भौर जघ उसका पास वाल्ला चलता 
धनुष पर बल श्राज्‌माने सो मन ही मन कहता--““वल भादै,तूभी 
पत्थर से सिर टकरा ।" वास्तव मे धनुष तना भारी था कि पदल वो 
उसे उठाने का टी भरश्न उठता था । 





धीरे धीरे अनावृष्टि फा नम्बर श्रा गया। बद अकडता श्रा 
मद्धो पर ताव देकर श्रागे बदा, उसको पूण राशा थी कि बहतो 
वश्य ही बाजी मारेगा । शीघ्रता से जाकर गयो ही घुष उञया, 
श्रोरसाथदही बाण चदृने के पिचार से एक पैर पीले चलाया, फिसल 
फर गिर पड़ा । समी उपस्थित नरेश एक द्म दंस षडे, वेभौजो 
परास्त हो चुके ये मोर वह भी जिन्हनि अपना बल नद्य ्राज्‌माया 
था । सत्यभामा भी अपनी हसी न रोक पाद; खलस्िला कर हस 
पडी श्री कृष्ण न चाहते हृए मी दस पदे । उसी समय सत्यमामा कां 
दृष्टि उन पर पडी । बस एक दी ष्ट मेँ सत्यभामा उनके रूप पर सुग्ध 
हो गड, खोचने क्षगी कि यह युवक मेरा पति षने वो क््याही 
अच्छा, 

भनाघृष्टि लब्जित हो, आत्मग्लानि श्रोर क्षोभ के सयुक्त भाव 
लिए ्रपने स्थान पर आरायातो, छृष्ण को दसते देखकर सु माना 
राया, बोला, "वैसे हौ दांत फाड़ रदे, ठनिक हथ लगाकर देखो 
दिन में्ी तारे नजर श्राने लगते है हसना ष्ठी श्राता है या ङ्घ करने 
काषलमभीदहै।' 
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श्रीकृष्ण से न रहा गया, यद्यपि उन्हे स्वयंवर मे निमंत्रित न्ष 
क्रिया गया था, श्रौर पे स्वयं इस परीका मे उतरना उपयुक्त नदी 
समभते थे, पर वाग्बाण॒ उनके हृद्य मँ चुम गए, वै तुरन्त भने 
स्थान से उठे, बलराम ने उन्दः रोक कर कदा--कों जाते ह, तुम 
धनुष को हाथ न लगाना । हम निमन्त्रित नद्यं दै। परन्तु श्रीकृष्ण 
मे एक न घुनी, वे शीघ्र ही संच पर गए । बिजलीके समान वे वदां 
पहुचे शौर श्राख भपकते ही धनुष उनके हाथ मे था, उर्दोनि वाण 
लिया, धनुष पर चहृाया प्रत्यञ्वा को,खपने कान तक सीचा, चारो श्रोर 
घूमकर दर्शका को दिखाया श्रौर फिर धतुष को वहीं भूमि पर रख 
दिया उसके इस श्रदूभुत्‌ शौये को देखकर सभी नरेश चकित रह गए। 

इधर कस ने जब देखा कि छृष्ण ग्वल्ति ने धटुष च्ठाया श्र 
वाण चदानेका सफल प्रदर्शन किया श्रौर जय उसे यह भीज्ञात श्रा कि 
कि वही ग्वाला है जिसने केशी रश्व वश्ररिष्टब्ृषभकीहव्याकौथी 
तो बह आग बबूला हो गया । उसने सोचा सम्भव दै यदी हौ वह 
उदश्ड छोकरा, जिसे ज्योतिषि ने मेरा बैरी बताया दै । 

इसलिए वी सिंहासन पर बैठा हुश्रा ही चिल्लाने लग पड़ा -ईइस 
धनुष चद्ाने वाले छोकरे.को शीघ ष्टी समाप्त कर दो, देखो यद इस 
मरुडप से बाहर न निकलने पाये, इसका काम यदीं तमाम कर देना 
चाहिए । मैरे वीर सामन्तो व सरदारो ! यदि यह वष्ारेष्षर्थौसेनी 
दो ग्यारहष्टौ गयातो तुम मेरी दृष्टि से षचन पाश्मोगे। यह नीच 

दख राजा राजङमासे के मान को मदन फर सत्यभामा कां वरण 

करना चाहता है ? नदी, यह्‌ कदापि नर हो सकता ¶ 

कुस के इस प्रकार सकरेत पाते दी सैनिक, द्वारपाल श्रादि एक 
साथ श्रीकृष्ण पर्‌ टूट पडे किन्तु ष्ण तो पष््लेष्टी तैयार सखडेथे। 
श्रतः श्रनाधुष्टि को साथ तितत हुए चादृलो मे चिरे हुए सूर्यं छी त्वरित 
गति की भाति पदलात, मुष्टिक श्रादि का प्र्ार करते मण्डप से बाहर 
निकल श्राय । 

श्रोर मडप से चाहर श्राते ही ्नाधुष्टिने तम-क्ृष्ण को रथर्मे 
बैठाकर वसुरेव के वासस्थान पर ले गया । वहां पुव कर श्रना 
ने वसुदेव के पास जाकर कदहा--म्सारे चतरिय नरेश को वहां 
धनुष को देखकर पसीना. चृट रहा या मेने सत्रियो की ल्लाज रखने 
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के लिए साहस किया श्चौर धनुष उठाकर वाण चद्नेका प्रदर्शन करके 
चला श्राया । समी दूतो त्ते उंगली दबा रदे दै" 

चसुदेव को श्रपने पुत्र डी वीरता व बल फी इस अदुपम लीला का 
वृत्तौ सुनकर ्रपार हषं हुश्रा किन्तु साथ ही मय मो । उन्दने कहा 
कि-तुम तुरन्त यासे चले जाश्रो वरना कस तुम्हारी हव्या करर 
देगा, बह नही चाहता कि कोद भो व्यक्ति उससे विक्‌ 
बलवान हो ॥' 

श्ननाधृष्टि तुरन्त वषं से शौरीपुर को चल पड़ा । मागं मेँ उसने 
श्री कृष्ण को गोकुल में सोप विया 1 

इस प्रकार कस की श्राशा निराशाके रूप में परिवर्तित दो गई 
उसकी महत्वाकान्ञा पर पानी फिर गया । अरव वह एकान्त बैठकर 
चले साप की भाति प्रतिशोध की भावना लिये हए सोचने लगा-- 
ञ्योतिषिर्योनेजो जा लक्तण॒ बतज्षयेथे वे लकय अत्प्शः प्षप्यसिद्र 
हुए दह । केवल गजो व मल्लका लक्षण ही शेष दै । निश्चय ही यह कुशल 
ग्वा मेरे प्रार्णो का घातक दै । अरव कोरे ेखा उपाय सोचू जिससे क्ति 
इस नाग का सिर कुचला जा सके । क्या यहो दै वह जो चारुर मल्ल 
व चम्पक श्रौर पष्मोत्तर को प्ादेगा 4 नदीं एसा कदापि नदींह्यो 
सकता ।" सोचते २ अन्तमं उसने यदी निश्चय फिया कि यदि यद्दी बष् 
बैरी रै तो इसके जिए चार मल्ल केदोष्ाय दी कापी है प्रथमतो 
पद्मा ्रौर चम्पक दोनो हस्ती श्च उसे जोवित न दोडमे | बहो से 
किसी तरह बचभी निकला तो चारुर के र्थो वश्य ही मारा जायेगा, 
फिरतोमेरामागं खाफ हो जायया श्रीर निश्चय दी विश्वनिजयी 
षनने जा सुञ्चवसर प्राप्त हो जायगा । 


इख प्रकार उसने सोच सममकर महल युद्ध प्रदर्शनी का प्रबन्ध 
शिया । कस द्वारा मल्ल युद्ध प्रदशंनी का श्मायोजन होने ॐे कारण 
वाहर से श्राये नरेश उसे देखने की चाह से बर्ही सक गए | 

इधर वसुदेव को भी सच्चाई का पता चल गया था, जव उन्दने 
सुना कि अचानक कस मल्ल युद्ध का प्रवध कर रहा है, तो उन्दँ उसफ़ 
पीले किसी रहस्य की गध श्राह । वे सोचने लगे यद कस की कोई 
कूट नीतिक चाल दै । अतएव उन्दनि इस विचार से कि कीं कई 
अनयेन हो जाय ससुद्रविजय श्रादि भ्यो तथा अन्टूर आदि 
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राजकुमार के पास दृत भेजकर उन चुला लिया श्रौर उन्दे मल्ल 
युद्ध के समय उपस्थित श्रौर सावधान रहने को कदा । इस प्रकार उधर 
कस कृष्ण के मारने का विफल प्रयत्न करता तो इधर वसुदेव उस 
बचाने का सफल प्रयास करते रहते । 


बलराम द्वारा रदस्योद्धाटन श्रौर मल्ल युद्ध फे लिए प्रस्थान 


जव मलन युद्ध फा समाचार गोकुल पंचा तो ष्ण रसे देखने को 
लालायित हो गए । गोङ्कल्ल के कितने दी लोग, ग्वाले रौर अन्य मल्ल- 
युद्ध देखने के लिप जा रहै थे, उन्दने भी षलराम जी से कार्यक्रम 
निश्चित कर लिया । जिस दिन मल्लयुद्ध होना था, श्रीकृष्ण श्नौर बल- 
राम प्रात उठे ओौर यशोदा से कहा-'माता जी पानी गरम कर 
दीजिए क्योकि हर्मे शीघ्र ही स्नान करके मथुरा जान। है 1 

“मथुरारक्योजारेष्टो “मांँतेपृ्खा! 

“मल्लयुद्ध देखने 1" कृष्ण घोले । 

“तुम वहां जाकर क्या करोगे, काम धाम ता कुदं फरना नदीं बस 
उत्पात करने फी ठन ली दहै '" यशोदा ने दांट कर का । 

“बलराम बोल पडे--"“महलयुद्ध देखने जने मे भी कोई उत्पात 
हो । है। सारे गोङुलवासी जा रदे ्द। कोरे ह्मष्ठी तो नीं 
जारहे ग 

“नही, मै तुमदोर्नोकी रगरग जानती । कोई भगड़ाटटा 
सड़ा कर लोगे, राजा का मामला दै । मेँ नदीं जाने दूगी । करोगे 
तुम श्चौर भरना पड़ेगा ह्मे 1” यशोदा ने भिङड़क दिया । 

छष्ण ने हठ पूवक कहा-माता जी ! श्राप विश्वास रक्लें हम 
फो उत्पात नदौ करेगे । सीधे मथुरा जार्येगे शोर तमाशा देखकर 
वापिस सीधे घर श्राजायेगे। चाप इमे निस्संकोच श्याक्ञा प्रदान 
कीजिए ।"' 

। भै कैसे शाज्ञा दे सकती हुं १ तुम तमाशा देखने नदीं कोई ममट 

मोल लेने जारदेष्टोगे । कस का क्रोध भयकरदहै। तुमने ऊच एेसी 
वैसीषातकरदौी थर बह रुष्टो गयातो क्या पता, बम्दासी क्या 
बरौ दशा हो, भोर मं यहां रोती ्ी फिर । ना रँ तुम्दं नदी जाने 
दूगी 1" चशोदा ने कदय । 

ख पर सक्तराम स्रीम उठे भीर बोले--“गूजरीष् तो शे, डरती 
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व 
होना) क्त्राणीहोतीं तो ये कायो जैसी वातेन करती । कस ह्मे 
कष्या खा जायेगा, इतने लोग जा रद कस उन्न खाकर क्या ष्म 
ही खा जायेगा १ 

यशोदा बलराम के कठोर शब्द सुनकर सुत्मांसी होकर कहने लगी- 
तो फिर तुम जाश्रो, कृष्ण कोभीले जाघ्नो। मेँ रोलूगी श्रौर क्या 
कर सकती हू । तुम सु माता कहते हो श्रौर मेरा कहा नदीं मानते 
उलटे मुभे कायर बताते हे तो जारो, जो मजीं ह्यो करते फिये ।" 

कृष्ण को बलराम जी द्याया कदी हुदै बात एक गाली समान प्रतीत 
हृ, वे तुरन्त बोल पद़े-तुम्देः मे माता को गाल्िया देते लज्जा नदीं 
श्राती ? यदि मँ तुम््ारीमा को इतने कंठोर शब्द्‌ क्ता तो तु्दे 
केसा लगता, सुह से बात निषालने से पटले यह तो सोच लिया होता 
कि यद शब्द करटा तक उचित द । तुम्दे यदह शब्द शोभाभीदेतेदैया 
नदीं ९ वुम्हारी जगह यदि कोई चौर्ोतातोरैंमा का श्रपमान करने 
काजोद्र्ड देता, बस वह मदी जानतादहूं। श्रच्छा जाश्रो श्रव 
मै तुम्हारे साथ नदी जाङगा।'' 

यशोदा ने देखा कि तनिक सी षल्लराम की भूल्ञ इन दो माद्य मे 
परस्पर विरोध का कारण धन सकती है, जो कदापि भच्छी बात नदीं 
कटी जा सकती, श्रतएव वह्‌ पना कतेग्य सम्फकर श्रीछरष्ण चन्द्र के 
सिर पर प्रेम भरा हाथ फेरती हुई बोल्ली- नदी, नदी तू क्यो रुष्ट होता है, 
मँ बलरामकीभीतोमां ह| उसने से गाली क्या दीदहै। वहतो 
मुकसे नाराज होर एेसी बात कह गया,चरना घलराम तो बड़ा बुद्धिमान्‌ 
रै ? उसी समय्‌ उस ने अलराम फो श्रपनी छाती से लगा लिया श्रौर 
कने लगी-मेरा बेटा मु गाली यो देता { उसने तो स्वी बात 
कह दी, मेँ गूजरी तो ह दी, मै मल्लयुद्ध या किसी श्रीर युद्ध की क्या 
बात जानू । मैँतोयैसे ्ौ डरती रहतीरहू। इसके बाद श्रीकृष्ण को 
सम्ब्रोधित्‌ करके कष्ा-भच्छा श्रव तुम अपने भैया के साथ मथुरा 
चले जाश्रो । तनिक शीच्र श्चाना 1 


“ली सै नक्ष जाञगा व १" श्रीकृष्ण रोषपूरौ शैली से बोक्े ! 

यशादा ने हस्वे हुए कहा-“शओहो, मेरा राजा बेटा, नाराज 
हो गया, क्या मां के कहने पर भी नहीं जाथ्ोगे ! देखो श्राज मैया क 
साथ नदीं गएतोमेँ नाराज षहो जाङगो 1" 
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इस प्रकार श्रीकृष्ण वल्तराम (वलदाऊ) के साथ चलने को तैयार 
हो गए 1देरिहोरीथी श्रत स्नान किषएविनादही चल पड़े ।च्रौर 
जाकर यमुना मेँ स्नान किया । श्रभी तक कृष्ण रुष्ट ये, उनके हृधरय मेँ 
माँ के श्रपमान की वात श्रमी तक चुभी हुदै थी1 इसलिए वे गम्भीर 
थे । बलराम ने समम लियाकि कृष्ण श्रभी तक रुष्ट रै) श्रतएव 
वे बोले--““कृष्ण मेया ! तुम प्रमी तक नाराज हो ?" 

्नाराजीकीतो वाती है। तुमने नाताकोगालीदी)*श्री 
कृष्ण चोले । 

नैते क्या गाली दी ? बलराम ने कदा---मैने तो कोई श्रप- 
शब्द श्रपने मुह से न्दी निकाला 1' 

(तुम ने उन्दः कहा नर्द किं तुम गूजरीजो हो कायो की वात 
करतीदो । क्यामेरीमां को तुस कायर समभ॑तेदहो? तुमने उसके 
बेटे को नहीं देखा होता तो एक वात भी थी, श्रासिर मेस रगोमेभी 
तो उसी कारक्त दौड रहाहै। मेने मीतोउसी की कोख से जन्म 
लिया है । र मै कंस जैसे श्रपनेको शूरवीर समने बालोसेमी 
टक्करलेने से नहीं घबराता ।; कृष्ण ते बिगड़ कर कहा । उनका शब्द 
शब्द्‌ बतारदाथाकि बलराम के शब्दों से उनके हृदय को कितना 
प्राघात लगा था। 

वल्तसम बोले नहीं तुम भी उसके बेरे नदीं ह, श्रगर उसके बेटे 
हाते तो क्या पताक तुम भी कैसे होते १" श्रीकृष्ण को यह्‌ घात बढी 

पराश्चयं जनक लगी, वे बोले--“कदीं तुम्दारा मस्तक तो नदीं फिर 
गया है, सुमे इतने कठोर शब्दो के प्रयोग के लिए क्षमा करना मैया। 
आज तुम बाती एेसी कररहे हो कि यु नाश्चर्यं होता दै।" 

मै जो कह रक्ष हँ ठीक ष्टी केह रा हू १” 

6 “तुम्हारी मां देवकी दै }" बलराम ने रस्योद्धाटन किया । 
\ कोन देवकी ?" 


“वही जो प्रायः तुम्हारे घर चाया करती है, थोर तुम्डै प्यार किया 
करती है बलराम ने कहा | 
“मेरी सममे तुम्हारी बात नदींारही तुम भैया, सुमे ठीक 


तरदं बताश्रो किं यद्‌ क्या कु रद हो” छृष्ण ने परेशान 
होकर कदा । । 
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तब बलराम बोले-“तुम से आज तक ने इस रहस्य को छिपाए 
रकल, पर श्रव तुम कारो सममदार हो, इस लिप बताये देताहूं। लो 
सुनो ` श्रौर इतना कद कर बलराम ने सारौ बातें स्पष्टतया बतादीं, 
देवकी, वसुदेव, कस, एवता मुनि, जीवयशा भौर श्रपने बारे मे मी । 
उर्दोनि य भी वता दिया किं छरवतक तुदं कयो द्ुपायागया।श्री 
कृष्ण ने साय बातें ध्यान पूर्वक सुनी रौर अन्त मे दात पीसने लगे 
वोले-ऽस दुष्ट कस को जिसने मेरे माता पिता को छल से परतिज्ञा मे 
यँधकर इतना अन्याय फिया ह । जिसने मेरे छ॒ध्रातार्ो कोन जाने 
क्या छया, सै उसे श्चन्याय का मजा चखाङंगा 1 मैं श्राज प्रतिज्ञः 
करता हू किं जब तककंस कावधनदीं करदूगा तथ्रतकचेनसेन 
बेटूगा।" 

“इतनी दलम प्रतिज्ञा कयो करते दो 7" बलराम ने कडा । 

(“तहं मेया । आज श्रापने मेरी श्रोखं खाल पष । अभी तक मैने 
श्रापको नदीं पहचाना था, अपने को भर श्रपने कतंज्य को नदीं पद्‌- 
चाना था, अतएव मै निश्चित हाकर चैन करता रहा, पर श्राज पता 
चलाकर मेरे सिरपरतो एक मरी बाकदै, जब तक उसेन उतारद 
सुमे चेन नदीं मिलेगा ।" श्रौङ्ृष्ण बोले, सच दै जव तङ मन काका 
नक्ष निकल्ञता कत्त नही पड़ेगी । 


ज्यो टौ बलराम श्रौर ष्ण मल्लयुद्र के लिए निश्चित स्थान के 
द्रोर पर पहुचे उर आमाता देल महावत ने मदोन्मत्त पदमोत्तर श्रौर 
चम्पक हाथी कोउनकीगओ्ोर हांका। वे ईिसक हाथी पहतेसे द्यी कस 
ने हार पर खड़े कर रक्खे थे ताकि श्रीकृष्ण को द्वार पर समाप्त कर 
दिया जाय । श्रीकृष्ण दाधिर्यो के ्रपनी रोर बढने का आशय समम 
गए । उर्दि दौीड़कए मदान्ध पदूमोत्तर हाथी के दात पकड लिए । वे 
दांतजोदोषृपार्णो कौ भाति चाहर निकल्ते ये । इतने जोर से पकडकर 
उसके दांतों को मोडा किं हाथी कामद्‌ मटक दहीष््वाहो गया। 
भीकृष्ण ने कु श्रौर शक्ति लगाई श्रौर हाथी के दात तोड़ दिए, फिर 
वह्‌ हाथी एेसे चिवाढने लगा जसे किं चीर्कार कर रहा हो, महावत 
यल का यह अभूत पूर्वं प्रद शन देखकर श्चाश्चयै चकित रह गया। 
दूसरी श्रोर चम्पक के दांतों को घलराम ने तोड़ डाला ्नौर दोनो ने 
उने मदमस्त शधिर्यो को मुष्टिक प्रहासेंसे ही धारशायी कर गला। 


८. 
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टेखने वाले श्रचम्भेमे पड गर क्यों यहतां एक ठेसौ घटना थी 
जैसे न कभीवखीथी रोरनसुनीदहीथी। यह दोनो हाथी तो पाद 
की तरह अचे श्रोर बहुत ही बडे डील डल कन्थे । जव कंस ने महदा- 
वतो से दाधियाका उस प्रकार मारा जाना सुना तो श्रीकृष्ण पर उस 
शरोर भी क्राध श्राया । शरोर वह्‌ सोचने लगा कि श्राज श्रखाडे में उसे 
ललकार कर किसीकेद्वाय मरवा ही डालना चादिप्‌। 


श्रीकृष्ण के साथ वे लीग जा गोकु से मल्लयुद्ध टेलने श्राये ये, 
ओर अवर तक उनका कमाल रेख रद थे, पीठे पीट चल पड़े । श्रीकृष्ण 
छ्मोर बलराम दोनो भाई ग्वाला के इस दलवलके साथ एक स्थान प्र 
ज। वैदे । अलाडा च्रारम्भ हुश्रा, पहलवानाके जोड मैदानम श्राति 
रदे, मल्लयुद्ध दाना श्रारम्भ दो गया । पलवान ने श्रपने श्रपने 
दाव पेच दिखायं । इधर बलराम सकेत के द्वारा मच पर वैठे हयो 
का परिचय कराते जाते । कस, वसुदेव, समुद्रविजय श्रादि को दिखा- 
कर उन्होनि उनके बारेमे सभी जानने चाग्य वाते वतारदीं। ्रखाडे 
मे मह्न युद्ध चस्ता रहा, कितने दी योद्धा मैदान में चाये । उर््दोने सुजा 
दण्ड मटकार कर श्रोर मल्ल युद्ध सम्बन्धी कला का प्रदर्शन करके 
दर्शको का मनारंजन किया । अन्त मेँ कस के सकेत से चाण्र उग। 
वह्‌ हाथी समान शरीर बाला याद्धा अखाड़े मे श्राया श्रौर उच्च स्वर 
मे नोन्ना- ''जिस किंसी को भरपने बल पर रभिमान हो वह मेरे साथ 
मल्ल युद्ध करे । 

घोषणा करके उसने चारो ओर ष्टि डाली! क देर धाद वह 
फिर बोला- “क्या जगत्‌ मे का एसा योद्धा दै जो मेरा सामना ऊरने 
को तेयार हो १ क्या किखीमांने रसा पुत्र जन्मा ह जो मुक से लड़ने 
का साहस करे । यदि यहा कद एसा मोँकालाल उपस्थितहो, जो 
श्रपने को षलिष्ठ मानता दयो, वह्‌ मेरे सामने आने का साहस करे । 

रश्म, दै कोई मांकालाल जिस में इतना बल हो किं मेरी 
टक्कर सम्भाल सके ।” 

उस ने इसी प्रकार कई चार घोषणा की, फई वार चुनौती दी, प्र 
चारों रोर सन्नाटा छाया हृञ्रा था । किसी को इतना साहस न हु्रा 

` कि सामने आकर उसकी*चुनोती स्वीकार करता । यहं देख कर श्रीकृष्ण 
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सेन रहा गया । वे श्रकप्मात्‌ दी श्रखाढेर्मे जा कूदे, वध्र उतार दि 


श्मौर लगोट पहने हुए जाकर चाणूर के सामने खदे हो गए । लोगो? 
जो देखा तो दातो तन्ते उंगली दबा गए । एक शरोर हाथी समान शरीः 
श्रोर दुसरी श्रोर पतले दुबले थोड़ी सी श्राय के श्रीकृष्ण । लोगों २ 
नेक चर्वाए हने लगीं । अधिकतर तो इसी पर श्रीकृष्ण की प्रशस 
करने लगे कि उन्हने चार के मुकाबले पर जाने का साहस किया | 

ङ्ख लाग जोर से घोल पडे--““शस उन्मादी ग्वाल वाल को किर 
ने यहां आने दिया, कदां वह मस्त चारएूर श्मौर कहा यह्‌ दधमु 
बाल्लक । नहीं यह मत्त युद्ध कैसे हो सकता रै १” 

कतो चादता दी यह था किकरिसी तरह वारर श्रौर कृष्ण क 
टक्कर दो जये तोषृष्ण का कांटा चारुर द्यी निकाल देगा। वह 
ङ्श्ती मे दी कृष्ण को मार गिरायेगा श्रौर फिर इस दहोकरे का ववा 
भौ कट जायेगा । अतएव वह्‌ बोला--जव यह्‌ स्वय दी लड़ना चाहत 
दै तो लने दो, तुम लाग क्यो रोकते हो ?“ कस की वात सुन कः 
चारौ चोर सन्नाटा ह्वा गया । 

श्रीकृष्ण ने चार्ूर को सम्बोधित कर के कहा “तुभे श्रपने बल 
का मिथ्या ्मभिमनदै। वो फिर श्राज इस भभिमान ङो तो 
देतारहू 1 

“पहले भपनी मां से भी पू खाया दै, हदढी, पसली का भी पता 
नदी चक्तेगा 1" चाणूर शरी कृष्ण के पतते शरीर को देख कर बोला । 

शीकृष्ए युर्कराये--"यदह्‌ तो भमी हौ पता चल जात है कि कौन 
किस की हद्ढी, पसली तोढता है । पर मेरी वात माने तो श्नपने स्वामी 
कंस से अन्तिम विदालिते । क्योकि कदाचित्‌ किर तुके भ्रवसर नही 
मिल्तेगा।" 

देक राजाश्रां ने जव यह्‌ वातौ सुनी तो ङु घोल उठे “लगता 
तो पतला दुबला युवक ही है, पर ई से भी श्रते वजत पर पूरं 
विश्वास ।" 

कृद राजा ने जिनका हदय करुणा पूरं था, कहा--“तते चसे 
समान तन धारी से इस वालक का मल्ल युद्ध न्याय सगते प्रतीत नहीं 


+ हो ता। | 


प्री कृष्या ने उन राजार्भो की श्रोर देख कर फटहा--शत्राप लोग 
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शान्त रहिए । राप किसी प्रकार की चिन्तान कीजिए । सिह के सामने 
गजनक्रीजो गति होती है, इस मैला तन ्रहकारी चारुरकी भी वही 
गति हागी । यदि मैने इससे युद्धन किया तो इतका श्रौर इसके 
स्दामीकमनकादम्भ वड़ा ही अनहितकारी होगा 1 

कस का श्रीछरष्ण की बात सुनकर बहुत क्रोध श्राया । श्रौरउसने 
उच्च स्वर मेँ कहा--्चाएर ! यह बालक दै तो नन्हासा पर दै 
घ्रहकार के विष से मया हुमा । तनिक इस का श्रहकार तो निकाल ।" 
दूपरी शरोर उसने श्रपने मुष्टिनामक योद्धा को सकेत करके कश-- 
“उठ इस मूर्खं की श्रष्डतो ढीली करदे ।' 

इर चारुर श्राटरष्ण से भिड़ गया श्रौर मुष्टिक वस्र उतारकर 
लगोट सींच कर दिंसक भेडि्यो की भाति गुता हृश्रा अखाडेमेंभ्रा 
गया । कस का राशय श्रौर मुष्टिक के अननायासदी भूमते हए श्नाने 
का कारण वलसाम समभ गए ।वे भी तुरन्त दही अपने वस्र उतार कर 
श्रखाडे मे कूद गए श्रौर इस से पले कि मुष्टिक चाणूर से लड्‌ रहै 
श्री कृष्ए्‌ पर्‌ प्रहार करे उन्दोने मुषटिककाजा द्वाया। 

कस ने देखा करि उसके दानो पदलवान एक-एक दही वालक से भिड़ 
पायदह घ्नोर एक नए युवकने मैदान र्मे उतर कर उसी याजना प्र 
पानी फेर द्विया दै पर वह श्रनेक राजार््रो फे उपस्थित हाने के कारण 
इस नए युवक का कुं न्दी कह सकता था चरतः अपने पहलवानों को 
सहा देने के लिए पपन स्थान पर बैठा वैढा ही उच्च स्वर मे कहने 
लगा ---"भ्यादेरिलगारसी ई, चाणूर यर मुष्क; शीघ्र खत्म कर 
के श्रलग हट ।' उसने सकेत दवारा राम श्रौर छृष्ण की शत्या करने का 
श्रारेन दिया, प्र उन वेचारोकी सामध्यदो तोवे हव्या करमभीदै' 
जव उन्हे वज्र श॒रीसेते वास्ता पड़ गयातो कर तो क्या करे ? उन्न 

) श्रपनी सी बहुत काशिश्च की, हुत दोव पेच चलाने चाद पर वे स्वय 

ध्न चगुलमे ए एस गए कि श्रपनी जान वचानेका प्रश्न श्चागया। 

न्दी ठेरि वाट श्रीकृष्ण न चार क्रो पटक दिया, वद चाणूर 
से श्रीर्प्ण दी द्या करना चादता था, स्वयं प्रथ्वी पर गिर पड़ा श्रीर्‌ 
श्टष्णा क्रीरक्यकीमारस उसदष्टके प्राण पेश उड गए! उसी 
समय वलपमन नी मुष्टिक काभुमि परदे माराश्रोर फ्रटेसा युका 
माराद्ियुष्टिक वर्दुदरेर्दयो गया। 


कंस वघ ४२७ 


~~~ 


<, 











~~~ ~~ 


श्रीकृष्ण ने क्ा-“लो उठाश्नो पने साथिर्यो को । नाडी देखो 
शरीर पृ्ोक्रिवेकहामुहमोडेजारदेर्दै।" र 

दशको ने उसी समय करतल ध्वनि श्रौर सिलखिलादट से श्रीछ्ष्ण 
व वलराम का चरभिनन्दन करिया। गोङ्क्त वासियों ने श्रीकृष्णको 
छाती से लगा जिया । उपस्थित राजार्भ्रोको दोनो भ्राताश्चा का बल 
देख कर श्रसीम श्राश्चयं हुभ्ा, वसुदेव की प्रसन्नता का ठिकानान 
था श्रौर समुद्रविजय के अधरो पर मुस्कान खेल रही थी । किन्तु कस 
को बहुत क्राध आया । उसका कोप बिखर गया, वह पने सैनिका 
को सम्बोधित करके बोल्ञा--क्था देखते दो इन दोनो को तुरन्त पकड 
कर मार डालो, श्रौर उस नन्द का जिसने दूध पिला पिलाकरइन 
सभेलिरयो को पाला है, उसे भी नाकर पकड़ लो श्रौर्‌ यम लोक पहुचा 
दो । जो कोई मूर्ख श्नका पक्त ले उसे भी मार डालो 1 नन्द मार्‌ उम 
के पक्त लेने वालो की सम्पत्ति ल्ट लो । इन्द ज्दादो कि कस का 
सामना करने की मूर्खता करने वालो को जगत्‌ मेँ जीवित रहने का 
कोरे अधिकार नदीं है। कस च्रपने वैरिर्थो को सहन नर कर सकता 1” 

कस केइस दे षपूणौ श्रादेश को सुनकर श्रीकृष्ण तुरन्त बोल 
सठे-“शरह्‌कारी कप पहले पनी रक्ता कर फिर नन्द श्रादि को मरबाने 
की वातत करना । दुष्ट ठर, मै पले तुमे दी यम लोक पहुचाता हू |» 
इतन। कह्‌ छृष्ण तुरन्त दौड कर मच पर पहुच गए श्रौर उसकी 
चोटी पकड कर इतने जोर से घुमाया कि कस होश भूल गया । वे उसे 
भूमि पर खींच लाये । सकट धूलि धूसरित हो गया, वस्त्र फट गष च्रौर 
थोड़ी ष्टी देर में उसकी बुरी दशा हो गई । कस ने बहुत हाथ पाव मारे, 
पूरी शक्ति से श्रीकृष्ण से चूटने का प्रयत्न करता रहा, पर सिह फे 
सामने जैसे मृग की एक नदीं चलती इसी प्रकार क के सारे प्रयत्न 
निष्फल हो गए । 

श्रीकृष्ण उसे धूल में रुढश्ाते जाते शौर कते जाते--““्न्यायरी 
तू श्रपन्नी रक्ता के लिए वाल हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाया, तूने 
मेरौ हत्या करने के लिए अनेक षड्यन्त्र रवे, तू ने प्रव्येक पाप को करने 
में शपनी शान सममी । भज तु तेरे पार्पो क फल मोगना पडेगा । 


मे तेरे लिए काल सूप वन कर आया हं । यदि कोड तेरा सदायक ते 
तो उसे दुता 1 - 
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कंस की यह दुदेशा देख कर दर्शक मन ही मन प्रमन्नदोरहैये। 
राजाश्रोके मनहषसे भरे थे) वे उस श्रहकरारी की दुदेशाको लख कर 
श्रनुमव कर रहै भरे किउसकी यही दृशा होनी चाहिएथीं। कसङे 
सैनिक उसे बचाने के लिए चस्त्र शस्त्र क्ते कर दौड पदे । बलरामसे 
न रहा गया ¦ वे मार्चैपरश्ना गए रौर मच के खम्भ (स्तम्भ) उखा 
उखाड कर सैनिक्तो के सिर तोड़ने श्रारम्भ कर दिए । शस श्रभूतपृषे 
च्र््न कौ सार से भयभीत हाकर सैनिर्कोके पँब उखड़ गए, शरीर अपने 
प्राण॒ लकर भाग खड़े हए । 

कस पड़ा षदा दी चिल्लाया--“मूौ भागते कयो ही, सिर 
हेली पर रख कर रागे बढ़, कृष्ण को मासे, मेरे प्राण बचाश्रो 1" 

कस “सुमे बचा, सुमे वचाश्नो" की पुकार करता रहा, पर को$ 
भी उसे बचाने के जिए पास नदीं राया । बलराम जी के बल फे सामने 
वे सिरपरपांव रखकरभागरहैये। उन्दँ श्रपने बचने की चिन्ता 
थी, बे दृखरे को क्या बचाते । 

कंस ने एक वार फिर शोर मचायां-"्दौडो दौदो मु बचाश्रो । 
युमे वचार ।" श्ररृष्ण ने कदा--“ुष्ट चव किसे सहयोग के तए 
पुकास्ता दै, क्रिसी के साथत्‌ ने कभी कोई सदावुभूति दिखाई दै, कभी 
तेरे हदय मे करुणा जागी दै, तूने जव कभी किसी के प्राणो की रता 
न्हीकीतो फिर तुभे श्राज कौन वचाने श्रायेगा। 

“मूख । यें वेरा सिर ठोड दू गा, खून पी जाङंगा । तनिक दुमे 
उठने दे ।” भूमि पर कतेदे इए, फंस ने उठने का प्रयतत करते इए 
कटा 1 

श्रीकृष्ण ने एक अटृदास किया--“"दिखा कहां है वह तेरा श्रसीम 
चल, जिस पर तुभे हकार था, सून तो तव पियेगा जब तू उठ 
सकेगा ? कस ! मूत्त जा उठने की बाते, अदकारी का परतन जब दता 
दै तो फिर वह्‌ उठा नदीं करता ।५ । 

“ श्नरे कोह युमे बचाश्रो" कंस फिर चौखा । 

उधर कस फे ऊुष्टु सैनिक इकटर होकर श्रागे बढ । इन्दं मयथा 
किंकर्दी कस श्री कृष्ण के हार्थो से बच निकला तो उन्हे मार डलिगा, 
ए वार इसी भय से उर्नि एक साथ मिल कर हल्ला मोल्ल दिया । 
चल्लरामने फिर मच के स्तम्भ उस्रादकर उन प्र प्रदार्‌ किया । क 
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के सिर टूटने थे कि शेष भयभीत कर मधु मक्िलियों की भांति 
भाग पडे। 

श्री कृष्ण ते कंस फो सम्बोधित करके क्ा- "देख, श्रपनी श्लों 
से देखकि मुनिवर एवंता की मविष्य बाणी श्राज सत्य सिद्ध हो रषी दै, 
श्रौरतु लाख प्रयटन करने पर भी, अनेक षड्यन्त्र के जाल रचने पर 
पर भीश्चपने नाशको नहींरोकयपा रदा। दिखा कहां है तेरी व 
तलवार जो संसार भर र्मे फोहराम मचा सकती है ? करां है तेरा बह 
घल जिससे कि तू मेरू पर्वत कफो भस्म फर सकता है । दिखा कदां है 
तेरे वे षाण जिनसे सारा संसार थरता है। क्या तेरे वह्‌ अस्त्र शस्त्र 
षह बल तेरेकाम घ्या रदे ? मूख खष्कार फा परिणाम अपनी 
भाखों से देख 1" 

इतना फषटकर्‌ श्री ष्ण से एस फे खिर पर जोर से पैर मारा । चोट 

से फस फा एक म्यंकर चीत्कार निकला श्नौर उसकी लें फेल गई । 
सारे ससार फो भसम कर डालने व॒ जगत पति व भगवान्‌ होने की 
डींग हाकने बाते की ३६ लोक लील्ला समाप्त शे गद । उसके च्रन्यार्यो 
से त्रसित जनता उसी मृत्यु देखकर र्षनाद्‌ करने लगी । गोल 
वासियों ने श्री ष्ण की जय जयकार्‌ ्ारम्भकर दी । 

श्री कृष्ण फंस फो घसीट कर मरुडप से घाहर क्ते भए । कस को 
मृत देखकर जरासध के सैनिक ष्ण पर वार करने केलिए दौड पडे । 
जरासधकी सेनाको ष्ण के मुकाबले पर श्राठे देख समुद्रविजय 
से न रहा गया, उर््दोने पते सैनिकों फो ष्ण तथा बलराम की रक्ञा 
फरने फा आदेश दिया । जरासध कौ सेना के सुकान्ते पर ससुद्रविजय 
कीसेनाष्छष्माना या कि जरास्धके सैनिर्कोके वैर उखड गए। वे 
माग पडे। 

समुद्रविसय ते धी ष्ण की पीठ थपथपाह धल्लराम को वधाई दी 
अर फिर हपं पूवक दोना को श्रपनी छाती से लगा जिया-"्ोके- 
राज तुमने जो भी वीरता दिखाई ई उस पर सुमे गर्वं है । वास्ठ्वर्मे 
तुमने थ्वी को एक भयक्ृर पापी के भार से मुस्त कर दिया 1" 

फिर उन दोनो कोरथ में वैठा कर वसुरेव के पाले गये) 
बसुदेवने दोर्नोफोष्ठातीसे लगा किया वे सोले-मेरे पुत्रों श्राज 
तुमने वह्‌ कायं किया ई जिसे भावी सन्ताने मी स्मरण रक्सेगी, 


~~ - 
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तुम्हारी पुनीत गाथा चलती दुनियां तक दोहरायी जायगी ।“ 

इस प्रकार देवकी श्रौर वसुदेव कस के बन्द गृद से युक्त हो गए। 
उस बन्दी गहसे जो उन्दी के वचनसे निर्गित हुश्ा था। उग्रसेन को 
तुरन्त युसत कर दिया गया । कसकी यञ्ुना तट पर उत्तर क्रिया की गई 
रौर उसके उपरान्त यादवो की एक विराट सभा आयोजित करके 
अतिपुक्त मुनि काण्डे लेकर कं बध तक कौ सारी कथाकह्‌ सुनाई । 

सभाहोर्हौथी किएक नारौ कर्ठ से निकला चीत्कार सुनाई 
दिया । समीके कान उस न्रोर लग गए । सभी को कारवाई सुक गई । 
सभी विस्मित हो यह जानने की चेष्ठा करने लगे कि यह्‌ करुण क्रन्दन 
किसकादै। चकार करने वालो समाकोतआ्रारआरही थी, चीत्कार 
निकट से निकट हीते गर 1 मोर अव्र यह्‌ स्पष्टतया सुनाई देने लगा 
कि वहं सदन करते वाली श्राकृष् को कोस रही है। सभी को यह 
समभते देरनलगी करि चीर्कार करमे बाली कोन ष्टो सकती दै। 

जीवय॒शा ने कु दी दैरी मेँ समा मेँ परवश क्रिया । उसने आते दी 
शोर मचाया--““पति के हत्यारे को आप लोग इस प्रकार श्ररनी समभा 
नीच बेठाए हुए दै। ्ापलो्गो कालञ्जा नदीं ्राती कि जिसने 
मथुरा नरेश का वध करिया वह शाति पूर्वक यहां बैठा दै। मेरे सुद्याग 
मे आग लगाने बाले इस अन्यायी का आपने कुह भी नहीं किया! 
मेरे माथे से सुहाग चिन्दी पोट डालने बाले को क्या च्रापसे दर्ड नदीं 
दिया जाता! क्या ससारसेदेसाकोडैभी नदींदरै जो मेरे भविकी 
ह्या का बदला ले सके ? 


सभा में उपस्थित समी लोग मौन बैड रहे ¦ कुद यादवो ते चदा 
करिये उसे ललक्रारदे परनारी के साथकरिसी भी प्रकार की वार्ता 
करना उन्द्‌ अच्डा नदो लगा। वे चादते यथे ॐ जीवयशा वहम से चली 
जाय । 

जीवयशा ने समी को मौन देखकर फिर कदा--श्राप लोग चुप 
दै जेते समो मृतत्राय हं । आपलोग कायर्‌ दै। चाप लोग निष्ण 
हे । पर च्रापका भला क्या चिगड़ा श्राप क्यो बोलने .लगे । इस 
न्यायी कृष्ण से प्रतिशोध लेने का साहस्र तो वह करेगा जिसके 
हृदय प्र चोट लगी हो । श्रापको क्या पडी है? फिर श्री कृष्ण को 
सम्बाधित करते हए वह बो्ी--श्रो हत्यारे अहीर ! त॒ यह मत 
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सममना किं जीवयशा चिधवा होकर शान्त वै जायेगी । मेरे हय 
मे प्रतिशोध थी श्राग धधक री है । मेँ जानती हूं कि समस्त यादवो 
ने मेरे पति के साथ विश्वासघात करके उनकी हव्या कराई है उन्ोनि 
तुम््ारे साथ भिलकर मेरे सुदाग मे श्राग लगवाई है। इन सवने 
तम्दारे साथ मिलकर षड्यन्त्र सचादै।पर मै यू दीशोत नदींहो 
जागी, मँ तुम्हारा श्रौर इस कलमुदे बलराम का रक्त पी जाञगी। 
गे तुम दोनो को सी तरह मरवाऊगी, तभी मेरे हृदय की सुलगती 
श्राग शान्त दोगी 1" 


इसके पश्चात्‌ उसने उग्रसेन की च्रोर दृष्टि डाली चनौर श्राग्नेय 
नो से उसे धरते हुए बोली -“लुड्दे । पने बेटे को मरवा कर तू 
उन्मत्त हा यहां बैठा ६, तुभे लञ्जा नहीं राई, श्चपने बेटे ^ हत्यारे के 
पासठाठ से बेठते हुए ! श्रे निलेऽज तुमे तो चाहिए था कि इन स 
चरर कृष्ण दोनो की बोटी बीर नोच डालता, पर तू क्यो एसा करने 
लगादै। तू श्राज ते प्त कर ङुप्पाहो गया दै, तुमे तो मथुरा नरेश 
हाने की लालसा सतारहीदै। तूने ही मेरे पति की ह्या कराईदै। 


पर याद रख तुभे भौ चैन नदीं मिल सकता । मँ ्रपने पितासे तुभे 
यम तलोक प्हुंचवाङगी ।" 





उग्रसेन से न सहा गया, वे क्रोधं मेँ जलने लगे । जीवयशा को 
ललकार कर कारी निलेज्जा । कस वधसे भी तेय श्रोखे नदीं 
खुली । फिर रक्तपात कराने का बाना दढ रदी दै। कष्या तूने मेरे 
कुल काही नाश करनेकीसोचनलीदहै! निकल यद्ंसे। जो तुभे 
करना द कर गुजर, पर नारी समुदाय के मस्तकं पर कलक न लगा । 
जरासध की नाक मत कटवा । यहां से चली जा । सुमे क्रोव मत दिला 
सुभे र दै करि सभा वीच दी कोई अनुचित काण्ड नदा पडे। तुमे 
जा कुं करना द कर, पर इस प्रकार इतने पुरषो मे ध्राकर लज्जा को 
ताकपररखकर जो तू मोक रदी है, इससे मेरे छल पर कालिल लग 
रदी दै, जरासध तेरी वेदयाई को सदन भले ही कर्ते, प्र मेरे लिए 
यह श्रसह्य है 1“ 

जीवयशा न मानी, वहजोर जोर सेर्दन करने लगी श्रौर 
रस-छृष्ण, उमरसेन अदि को बुरी तरह गाक्तिया देने लगी । ठव 
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उसने श्रपने को सम्भालते हुए पृल्ा--“क्या कृसर ` `* ‰" 


“हा पिता जी, मेरे पति देवकी हव्या करदौी गह ।” जरासंध 
क्रोधाग्नि से जलने लगा, उसने उच्चर स्वरमे पृष्ठा--'कोनथा वह 
मूख दुष्ट, जिसने कंस पर हाथ उठाने करा दुस्साहस करके श्रपनी 


म्द्यु को च्रामन्तित किया दै?" 


जीवयशा। ने रोते हुए कहा--^पिता जी 1 राम कृष्ण, दो प्रहर 
पुत्रो ने श्रनेक राजार्स्रो की उपस्थिति मे उन की निभेयदहव्या 
कर दी ¢ 


(“क्या उस समय किंसी राजाने भी उनकी सहायता नदीं की १" 
जरासंध ते श्राश्चये से पृद्ा | 


“नदी, पिता जी, नर्ही, सारे यादव वशिर्यो ने पूवेयोजित षद्यन्् 
ह्यास मेरे पति को मरवा दिया 1" 


“उस समय कस कीसेना को क्या हो गया था ¢" 

“जो ङुछ थोडे बहुत सैनिक वहो थे, उन्होने उनदुष्टा को मारना 
चाहा, प्र उनके सामने किसीकीभी न चली। हाय मँ लुट गई 
पिता जी !' जीवयशा रोने लगी । 


“बेदी, तुम इस प्रकार रुदन करके मेरा हय मत दुलाश्रो, जरा 
सध सदानुभूति पूवैक बोला, तुम विश्वास रक्खो कि मँ उन दुष्टो को 
यहीं पकड़ मंगाऊ गा ओर तुम्हारे सामने उनकी बोटी बोरी कटवा 
डाल गा । एला भयकर दण्ड दूगा उन्हे जिसे सुनकर प्रथ्वी भी कांप 
६ । उन मूर्खो ने जान वूमकरर विषधर केमु में उगली 
दीद । ' 

, पिताजी! वे अकेले नदीं द, उनके साथ कितने ही राजा दै। 
\; समुद्रविजय उनका सहयोगी है । वह्‌ ही उरन्ँ अपने घर जते गया है ।" 
: जीवयशा ने कहा । 

जराखध की शओअओखो में रक्त उतर श्राया। वह्‌ बबकारा-^क्या 
समुद्रविजय ने ही उन्दँ शरण दी १ उसकी यह श्रौकात ? कया वह 
मेरी तलवार के चमत्कार को भूल गया ? मेँ चाहू तो शौरीपुर कौ ईट 
से ३'ट बजा सकता हूं 1" 
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“पिता जी । मुभे बुरो तरह च्रपमानित करिया गया दै । मैने यादवों 
कीसभार्मे शपथनली दै कि बलराम श्रौर ृष्ण॒ की बोटी बोटी सुचवा 
दृगी।च्रवश्रापदही कामुके आसरादहै, श्रापही मेरे पिकी हत्या 
का बदला ते सकते है | क्या मै विधवा होकर च्रपने सुद्याग के उजाङने 
वालो को अपने सामने पूलता फलता देख सकती हू ? जीवयशा ने 
पिताकेक्रोधको ्नौरभी उमारनेकीचेष्टाकी। 


"वैते तीन खण्ड रे श्रपनी विजय पताका लहराई, जरासधने 
करोधावेश मे कहना श्रारस्भ किया, मेने हर उस नरेश का सिर कुचल 
दिया जिसने मेरे सामने शीश नहीं सुकाया । आज तक मेरे बन्दी गृह 
मे कितनेद्ीटेसे चप सड रहै ह जिन्दोने तनिक सीभी उदर्डता 
दर्शई । मैने फिसी को सिर उचा करके खडे होने का प्रवसर नदीं 
दिया । कितने हो चरो के भुङकट मेरी ठोकसो मे पडे । मैने श्रपने वल का 
डका सारे विश्व में बजाया । फिर यादों की क्या मजाल्ल कि मेरे 
सामने सिर उठा सकं । बेटी । तुम विश्वास रलो कि मै उन दुष्टो 
के मुरुड काटकर श्रयती खड्ग की प्यास बुाङ्गा 


"यदि श्रापएेसा नहीं क्रेगेतो राजतो मुभे केवल सुदह्ाग के 
लिये रोना पड़ रहा दै, एक दिनि आपके लिए भी अश्रुपात करना 
होगा ?” जीवयशा ने श्रश्रुपात करते हुए का । 


"क्या बकती हो? क्या कोई मेरे सामने भी श्रि उठा 
सकता है ?"" 


"पिता जी । अति्ठुक्त सुनि ने ेसी ही भविष्यवाणी की दै \ उन 
की एक भविष्यवाणी सव्य सिद्धष्टो चुकी रै !उसीकीतो यह्‌ सारी 
्नाग लगाई हुई दै !" जीचयशा ने कदा । एवता मुनि का नाम सुन 
जरासध चौक पडा । “क्या कोई सुनि भी इस कार्ड के पीठे ६ ९” 


पित्ता के प्रश्न का उत्तर देते हए जीवयशा ने अतिमुक्त मुनि 
की भविष्य वाणी सेलेकर कंस बध तक की सारी कया कद्‌ सुनाई । 
यह्‌ कथा सुनकर जरासध बोला--“ठो इसका श्रथ यद है षि स सार 
कार्ड मे केस की हौ एक भूल विशेषतया उसके नाश का कारण बनी 1" 
“कैसी भूल >? 
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"“जीवयशा । यदि कस्त देवकी को ही मारदेता तोन रहता वांस 
न बजती वांसुरी । देवकी ही न रहती तो यह दुष्ट उसन्नद्ीकैसे 
होता ? श्रौर कयो श्राज यह्‌ दिन रेखना पडता--शअरव जो कु हृश्रा, 
बेटी 1 उसे भूल जाश्नो ओर विश्वास रक्सो कि कसके हव्यारे को 
सपरिवार यमलोक पहैवाङंगा 1" । 


इस प्रकार धैय बेधा कर जरासंध ने जीवयशा को महल मेँ मेन 
दिया श्रौर उसी समय सौम भूप को वुल्लवाकर्‌ दूत रूप मेँ समुद्रविजय 
के पास भेजा । 


जरासंध के दूत का शोरीपुर मँ आगमन 


समृद्रविजय का दरबार लगा था कृष्ण, बल्लराम अादिभी वरह 
उपस्थित ये । द्वारपाल ने सोम भूप के ्रागमन की सूचना दी । समुद्र 
विजय ने उन्हे अन्दरसेज देने की श्राज्ञादे दी! 


सोम भूपने श्रादर पूवक नमस्कार क्रिया। समुद्रविजय ने वैऽने 
की श्राज्ञा दी। ्ौरपूद्ा--^श्राज आपका इवर कैसे श्रागमन हुमा! 
अकरमात, विना किसी सूचना के श्रापका आगमन अवश्य दही किसी 
विशेष कारण वश हुआ होगा ?" 


“मै श्रापके पांस जरासंध के दूते रूप में उपस्थित हश हूं" 
सोम भूप बोला । । 


"तो फिर बताइये क्या सन्देश है 7” 


“महाराज जरासंध, तीन खरुड के अधिपति ते आदेश दिया दै 
किमे आपके पास जाकर कंस के हत्यारे बलराम श्री छरष्ण को अपने 
श्रधिकारमेलेल्‌- चौर यद्धँसेल्ते जाकर उचित दण्ड ऊे लिए महा- 
राज को सोप दु ।' सोमभूष ने का । 


५  सोमभूप की बात सुनकर समुद्रविजय को क क्रोध श्राया, प्रवे 
„ क्रीधको पी गए श्रौर गम्भीरता पूर्वक बोले--यह्‌ तो उनका आपके 
लिए जो देश दै वद श्रापने सुना दिया । पर मेँ उनका आपको दिया 
इया चदेश नना नहीं चाहता, उससे मुभे भला क्या प्रयोजन ! 


श्रापतो सुमे वह सन्देश सुना्ये जो उन्होने ्रापके द्वारा मुभे 
भिजवाया हे ।" 
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सोम भूष ने श्रपनी भूल च्नुभव करे कहा---उन्हनि श्रापको यह 
सन्देश भेजा है कि कस के ह््यारों को आपने श्रपनी शर्ण में लेकर 
उनसे रपी भैत्नि श्रौर उसके नियमों का उल्लघन किया है । मैत्री 
बनाए रखने के लिए वे इस भूल को भू्त जायेगे, चाप उन मेरे वाले 
कर दे श्रौर इस प्रकार उनके जामता की हत्या करने बालौ को उचित 
दण्ड देने में सहयोग द \"' 


समुद्रविजय को सोम भूप की बात सुनकर क्रोधश्रारहा था, पर 
वे श्रपने सनोभावो को छुपा रहै थे । उन्दने कहा- “सोम भूप । 
श्रापउन से जाकर कह दै किम कस बध को न्याय पूणे मानते ह| 
दुष्ट को दण्ड देना हम सव का कतंज्य दै । न्याय तो यदी कहता था 
कि जरासघ ही उस दुष्टं को द्र्ड देते । पर जव ररह श्चपने कतव्य 
को न्षीं निभाया ता इन ऊमासो ने इस कायं को पूणं फिया । इस पर 
तो उन्हें उनको बधाई देनी चादिएथी । हम तो इस प्रतिक्तार्मेये किं 
श्राप उनका इन छुमारो के लिए बधाई का सन्देश पर्हुचायेगे । उल्टे इन 
वसो के विरद्रद्ी श्राप कद्‌ रै द| न यह तकं संगतदैश्रौरन 
स्याय संगत दी । श्रतएव अन्यायं पूरौ बत में दम उन का साथ नहीं 
दे सकते ।" 


"देखिये ! श्राप उनके भित्र दै 1 ्रापको उन्दः सयोग प्रदान करना 
वाहिए ।" 

"मित्र का यह्‌ कतैज्य नहीं ईै कि बह अपने मिन को कुपथ परभी 
सहयोग दे, समुद्रविजय ने कटा, श्राप उनसे जा कर कह देति 
समुद्रविजय उनी न्याय पूणं बातों मेँ को$ सदयोग नदीं रे 
सकते 1) 

“दन कुमारो फो श्राप मेरे हवलि कर टे । यदी श्रापके लिए उचित 
दै!" सोम भूप चोला] 


“भाप उनसे जाकर कह दे किइन वीरोने श्रपनेद्धं श्राताश्नो 
कीहप्याकाकससे वदृला लिया दै ! अतएव न्दं को$ दरुड नहीं 
वियाजा सक्ता । च्राप भो तोभूपह्मापस्वय हसो क्रिच्या 
जरासघ का इन कुमारां पर कोप श्रनुचित नीं ई ?" 
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“सै उनका दूत ह, उनके आधीन हूं । मेरा कतव्य दै करि उचित, 
अनुचित का सेद्‌ समे दिना ही उनकी च्रान्नाका पालन कर्‌ । 
अतण्व मेरी तो यही सम्मति है कि आप इन्दं मेरे दवालि कर द्‌ 
ननोर जैसे इनके छ भाताश्ंकी सयु पर च्रापने सतोष कर किया, 
दसी तरह इन दो के लिए भी श्राप सतोष करं । इसी मे सैर दै साप 
शह मे उगली देना, पर्मैत को सिर से चू करना, सोये हृए सिद को 
जगाना, प्रज्वलित श्रग्नि को पावो से बुकाना श्रौर अपने से श्रधिक 
बलिष्ठ से विरोध करना उचित नदीं दै । श्रापस्वयदही सोचे किं बकरी 
कारसिहसे द्रेष करना कैसे उचित ठहराया जा सकता दै ९“ सोम 
भूपने जरासघ का मय दशौते हए कदा। 

"आप दूत है सेरे परामश दाता नदीं । वेश में जाकर सुद्र 
विजय बोले । 

८ किर मगवेश्वर का श्नन्तिम सन्देश भी खुन लीजिए क मलाई 
इतीमे है आप राम श्नौर कृष्ण को युके सोप दै । वरना अपने सिह 
सन की रज्ञा का प्रबन्ध करं । पने प्राणो की सैर मनाये + सौम 
भूप ने धमकी पूणं लहजे मे कहा । 

इतनी देर से ष्ण सौम भूष की बाते सुन सुन कर दांत पीस रहै 
ये पर चे छु बोल नहीं रदे थे क्योकि समुद्रविजय रौर सोम के 
वीच मे बोलना वे नही चाहते थे । पर जब उसके सुल से धमकी सुन 
तो उनसे न रहा गया वे नोल दी पडे- “इन गीदड़ भवकिर्या, बन्दर 
घुड्किर्यो से हस घवराने बाले नदीं हे । उस भ्रदंकारी से. आप जा 
कदं दीजिए कि ओ उसके शेर कस की हत्या कर सकते है वे इतने 
बलिष्ठ दै कि जरासंध के सिर की खाज भी मिटा सक्ते दै । बह हश 


की बात करे । कीं ेसानहो कि हमे उसकी मिष भी ठिकाने 
५५ लगानी पडे ।" 
# सोम को यद्‌ पना श्रौर जरासध का धोर्‌ अपमान प्रतीत हुमा । 
वह क्रोध में भर्‌ कर बोला--“द्लांगार । कर्यो अपने कुल का नाश 
करवा रहा दै । जरासंध की तलवार से कभी वास्ता नदीं षडा। यदि 
कमी उक्ते हाथ देख लिए तो बोलना करना भूल जाश्नोगे 1” 
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सोमकी धृष्टता को देखकर सयुद्रविजय दति पीसने लगे । 
चाहते ये कि कधं करे, पर ऽसी समय श्री कृष्ण हाथमे नंगी खड्ग 
लेकर सौम की श्रोर दौढ़ पडे । गरज कर बोले-श्रा दुष्ट देख राहू 
किं जरासंघ से अधिक अरहंकारीतू स्वयरै। प्रणोकी सैर चाहेषो 
यहो से इसी कण भाग जा, वरना जरासध से पहले मुभे तेरे होश 
ठिकाने लगाने पदंगे । जाकर कद दे उस दुष्ट जरासंध से कि किसकी 
खड्ग से भूमि कोपती है । यह रण रत्र निखेय होगा ।” 

सोम कृष्ण के हथ मे नगी खड्ग देखकर कांप छठा श्रोर य 
कहता हृश्रा वदां से भाग गया कि--“्युदध क्त्र मे ही तुम्हें जरासघ 
फी शक्ति का पता चलेगा 1" 


यादवो का शोरीपुर से प्रस्थान 


इधर दृत सोम के लौट जाने पर यदहं राजा समुद्रविजय मारे एक 
चिन्ता के व्याङ्ल ह्यो उठे । चिन्ता भी साधारण नी थी, ते यह्‌ सोच 
रहै थे कि त्रिखर्डी मगधाधीश कौ माग तो सर्वथा श्रतुचित थी ही 
श्रौर उस समय उन्दः जो उत्तर दिया गया बह भी सर्वथा उचित था | 
किन्तु हमार इस उत्तर से उसे सतोष तो नदीं प्रत्युत क्रोध येग | 
चीर बह शोर्य॑पुर पर श्राक्रमण करेगा । जरासंध की उस अपार वल- 
वादिनी (सेना) का मुकावला हमारी श्रल्प बल बानी सेना कैसे कर 
सकेगी † श्रौर जव प्रत्यक्रमण नदी कर सकेगे तो उसका श्र्थ यह्‌ 
हुश्ना कि सदा के क्लिए हमे श्ात्म-समर्षण करना पडेगा फिर राम श्रौर 
छष्ण की गरत्यु भी श्रवस्यभावी है अत उन्दने एक दिनक्रोष्टकी 
नैमित्तिक को बुला कर का कि- “जरासंध के साय युद्ध हो जाने 
पर हमार दशा स्या होगौ १ छृपया वतादैये कि युद्ध का परिणाम 
स्याहागा ?' 


ॐ = £ त 
नेमित्तिकने सारी वार्तोको ध्यान मे रखकर श्नपनी विदयाके 
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द्वारा बताया--' राजन्‌ ! जरस्ध के भारी हमले से श्राप 
नराशन दहा! जिस ल मेँ कृष्ण श्रौर बलराम जैसे पुख्यवान हमि, 
उसकी हार श्रसम्भव दै । उस छुल के श्रागे मनुष्यतो क्या देवतार्थं 
की मी एक नदीं चल सकती । शाप विश्वास रक्खं जीत अन्तम आपदी 
की होगी किन्तु "राजन्‌ ! श्रापश्रुसे चासेश्चोरसे चिरे है, शौरीपुर 
की स्थिति जरासंध के विरुद्ध युद्ध करने के किए उपयुक्त नीं है । जव 
तक आप इस नगरमे र्देगे त्रार इस के चरे श्रोर युद्ध चलेगा, श्राप 
कञठिना्यो च्रौर विपदा मे फमे ही रहेगे 1" तैमितिक बोला । 


४“्तो फिर १ 
“अप इसी स्थान को अपनी बपोती क्यो बनाते" 


“तो क्या अप का अथं यह्‌ दै किहम शोरीपुर छोड दे?" समुद्र 
चिजय ने प्रश्न किया । 


“जी धि, च्चाप किसी दुसरे स्थान पर अपनी शक्ति को केन्द्रित 
कीजिए । संमित्तिक बोला । 


समुद्रि जय सोच मेँ पड़ गए । उन्दनि ङ्ध देर बाद पृ्ा--"तो 
फिर कौन सा स्थान शुभ रहेगा {"" 


“खाप पञ््विम की घोर जाये, सागर तट की ओर युख करके 
वदते चलते जाय । चलते ही चले जाये । उघर उधर जामे का विचारन 
करे, सीघे चले जाये मौर चलते चलते जिस स्थान पर सत्यभामा की 
कोल से~ पहली सन्तान उत्पन्न हो, नस बर्ही श्रपनी पताका गाद दे । 
वहीं ्ानन्द्‌ पूवक वास कर ओर विश्वास रसँ कि उसी स्थान पर 
पको एक बड़ी धनरारि प्राप्त होगी । यद्ध के लिए श्रावश्यक साधन 

"मो जुट जायेगे 1” नैमित्तिक की वात सुनकर उन्दने श्रीकृष्ण, बलराम 
 श्रौर अपने सेनानायक, मन्तिरयो श्रादि को बुला कर भ्योतिषी की 
# बात प्र विचार विमशं क्रिया । सभी ने युद्ध नीति की दृष्टि भौर समय 
की त्रावश्यकता को ध्यन मेँ रखते हए शौरीपु< को अदधपयुक्त ठहराया 
छमौर पश्चिम दिशा की चरर प्रस्थान करना उचित समभा । 





सत्यभामा दो पूत्रो को जन्मदेवे । त्रि पा० "-- 
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राजा उग्रसेन को भी सूचना दे दी गई । वसुदेव ने सभी भूते विसर 
साथियो, सैनिको श्रौर योद्धारौ को सूचित किया । सारी सेना एकत्रित 
की ग । श्रौर यह एक भारी साथ (काफला) सागर तट की ओर चल 
पडा । उग्रसेन भी अपनी सेना लेकर उनके साथ हो लिए । मातृभूमिः 
जन्मभूमि से किसे प्रेम नर होता, जव समस्त यादव योद्धा पृश््विम दिशा 
मँ चल पडे श्रौर भारी सेनाए लेकर शौरीपुर व मथुरा को खाली कर 
के श्ननायास ही निकल गएतो सुनने श्रौर देखने वाल को छरपार 
श्राश्चयं हु्रा । 

काली डु वर फा आक्रमण ओर उसकी मृत्यु 

उधर सोम भूप ने जरासध से जाकर सांरा वरृतात छुना कर कहा- 
“है मगधेश्वर, कृष्ण वडा अरहकारी दै । यदि मै अपने प्राणो की रक्ता 
के लिए वह्यसेन मागता, तो ्रापको मेरी मल्युकाही समाचार 
मिलवा ।'' च 

जर(सध ने क्रोध से कहा- "तो क्यातुमने युद्ध की घोषणां उन 
के दरवार में नहींकी)" 

“महाराज । मेने राप की ्रपार शक्तिकी दही बाततोकीथी 
जि पर्‌ कृष्ण प्राग बवृूला होकर नगी खड्ग लेकर मेरे ऊपर चद्‌ 
श्राया । उस ते कहा कि मँ जरासंध की भी हस्या करू गा, जाकर उससे 
कह दे फि श्रपनी जान की खैर मनाए । मै यह कह कर वहां से चला 
श्राया कि महावली मगधेश्वर के श्रपमान का मजा तुम्हे युद्ध भूमि मेँ 
चलाया जायेगा ।" ४ 

सामकी वात सुनफर जरास्धने श्रावेश मे श्राकर कष्टा-"टीक 
दै। तुमने च्रच्छा दही किया" 

, किर उसने अपने दरवार मे उत्ते जित दोकर कदा--"क्या यँ 
कोड एेसा वीर ई जो उनको पकड कर मेरे सामने प्रस्त करे?जो 
फोई एेसा वीर हो जिसे विश्वास हो कि बड यादव कुल की समस्त सेना 
को परास्त कर उन्हे वाध कर ला सकता दै, वष्ट सामने श्राये । है को$ 
एेसा जा इस निश्चय फा वीडा उठायेगा ? 

उसी समय जरस पुत्र कालौ कु वर श्कडता हुश्रा उठा श्रौर 
उर्साह्‌ पवक कदने लगाये बीड़ा उडाता हूं मेँ इस खडग की सौगंच 





>< व कुवरके रणामे जाने से पहले यादवोके साय गरद्ध होना भी 
मनतेदहै। 
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खाकर कहता हूकिश्मापको मुख तब दिलाङंगा जव अपने साथ 
याद्वा को वांधकर ले आङऊगा । यहां तक किं बे समुद्र व अग्निमेदुपे 
हुए होगे तव भी सरींचकर बाहर निकाल लाऊ गाः जपने इस निश्चय 
को पूणं किए विना वापिस नहीं ्ाङ'गा 


जरासघ की बद्धे खिल गइ । वह गदगद होकर बोला-शाबाश, 
कु'वर । वास्तव मे तुम वीरो र्णधीर हो । तुमसे मेरा श्रजेय रक्त 
विद्यमान है । मुभे त॒म पर गवे है । तुम्हारी सहायता के किए योद्धा 
तुम्हे दिए जायेगे श्रौर साथ ही कुमार यवन सहदेव भी तुम्हारे साथ 
होगा 1 

उत्साह पूवेक काली कु"वर ने महान योद्धा साथ लेकर याद्बो का 
पद्या करिया । जब यादवों के सार्थं (काफले) ने श्रपने पीछे धूल उती 
देखी, जो भूरे बादल की नाई उठरहीथी,तोस-फ लिया किशन 
ने धावा बोल दिया दै । उर््दोने बहुमूल्य सम्पत्ति से भरी गाद्धियां 
अगे वदा दी च्रौर योद्धा उनके मुकाबले के लिर पीछे हो गए। 


कहते दै कि उस समय राम श्रौर कष्ण के रक्तक छल देव ने उनकी 
सहायता की । उसने रास्ते के निकट दी कुर छोटी भौर कुं बड़ी चिताणए 
जला ठी उनसे धू धू करके घधकती ज्वाला की लपे निकल रदी थी । 
छ्मोर धुए के वादल उठ रहै थे | यह समी उस देव की माया थी। 
उन चितार््रोके वीच एक स्थान परपएकस््रीरोरहीथी। 

जव काली ऊु"वर अपने दल बल सहित चितार्श्रो के निकट श्राय 
उसे इतनी साय चिताए एक साथ जलते देखकर आश्चयं श्रा । शरीर 
नारी चीत्कारे ने उसे श्रपनी शरोर श्राकर्षिंत कर जिया । उसके मनर्मं 
प्रश्न उठा कि यद्‌ सवक्याहै रौर क्यों दै । वह्‌ घोडे से उतर गया 
प्रौरस्दून करती स्री के पाम जाकर पृष्ठा--^भे । तुम क्यो रोती 
हो? तुम्हे क्या दुख दै? 

स््रीन हिचकियोा श्रौर सिस्कियो के वीच कहा--““हे कुमार म 
वसुदेव की वहिन हु, जरासंघ के भय से यादवो ने जलकर 
पन प्राण गवा दिण् है उसकलिय मै रोती ह| वदी चिताश्चो मे बलराम 
घ्रोर कृष्ण तथा अन्य यादव कुल केरल है श्नीर छोरी विता 
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उनके सहयोगियो तथा अन्य सम्बन्धियो की द । मेँ उन के शोक मे 
रुदन कर रदी हूं ।'* इतना कहकर बह स्री पुनः रुदन करने लगी । 

स्री की बात सुन कर काली छु'वर फो बहुत हषं हुश्रा । उसने 
सोचा--“चलो ्रच्छी बला टली । अव मँ उनके जल मरने की को 
निशानी ज्ञेकर पिता जीको दिखा वृगा +» यह्‌ सोचकर वह्‌ उस चिता 
करौ श्मोर बढा जिसे राम कृष्णए की बताया गया था, जब वह्‌ चिता कं 
निकट गया, उसी समय देव उठा श्रौर उसने काली कु वर को चिता 
मँ धक्का दे दिया, जिससे गिरकर वह वर्दी भस्म हो गया । जीचित 
चिता में जलते काली क वर के चीत्काो को सुन कर उसके सहयोगी 
दोडे, देव वहां से चर तध्यीन हो गया । उर्दि आकर कुवर को 
जलते देखा, पर तव तक उसके प्राण पेरू उड चुके थे । वे शोक 
फरते हए वापिस जरासध के पास पहुचे रौर उसे जाकर बताया 
कालीङ्वरकोकिसीने चिता में रख दिया रौर वह जीवित दही 
जल करमर गया । जरासध को यह्‌ समाचार सुनकर बहुत ही दुख 
दुध्या ! उसके हृदय पर भयकर ्राघात पहुंचा । 


दारिका पुरी की स्थापना 


जव काली कु वर की मस्यु का समाचर यादवो को मिला तो इन्दं 
अपार हषं हु्रा । वे सोचने लगे करि पापि्योको स्वय दही श्रपने कर्मा 
का फल मिल रषा ई । लक्तणए वता रदे द कि विजय हमारी दी होगी । 


एक वार मागं में उनकी श्रतिमुक्त कुमार धुनिसेभट हुई। 
समुविजय ने उनक चरणो में शीश रख दिया शौर श्रपनी सारी 
स्थिति को कष खुनाया । अन्त मे पूट्ठा कि- दे मुनिवर । कस तो 
मारा गया छव जरासध ने मे परेशान कर रक्खा है, वास्तव मे उस 
फी शक्ति हमारी शक्ति के सामने श्रधिक दै, इसी लिए हम शौरीपुर 
व्यागकर जारे राप क्रुपया वताञ्येतो सही किडमयद्रका 
क्या परिणाम होगा ?' वि 

सुनिवर्‌ वल्ि-"तुम्हार छल मे वलरामश्रौर श्री कृष्ण सी 
पुख्यास्माए हे श्रार इससे भौ महान वात यह्‌ रकि श्ररिप्टनेमि 
य्ैस्वें तीर भी श्राप हीके घर जन्मत चुके दै । ्रतए्व श्राप 
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को ससार की कोईभी शक्ति परास्त नरी कर सकती | श्रन्त में श्रपि 
की ही बिजय होगी श्रौर तीन खण्डकाराज्य श्रापष्टी के कुलको 
सिलेगा 1 


मुनिवर की बाणी सुनकर समी याद्वं का श्रपार हष हृश्रा, 
उन्दोनि मुनिवर को चन्दना की श्रौर्‌ श्राभे बद्‌ गप। 
सौरा मे रत्नागर तट पर जाकर साथे (काफले) ते डेरा डलदिया। 
वहीं सत्यभामा की कोख से मादु श्नौर मामर पुत्रौ ने जन्म लिया ! सारे 
यादवो ने हषं मनाया। यात्रा मे द्यी नाच गान सेशिष्ुजन्मका 
प्ममिनस्द्न किया । पश्चात्‌ कराष्टरुकी नेमित्तिक के कथनादुसार श्री 
कृष्ण ने तीन दिन तक घोर तप किया, जिसके फल स्वरूप तीसरी 
रात्रि मे लवण समुद्र का श्रधिष्ठायक सुस्थित(लवटी) देव उनके सामने 
छअवतरित हुश्रा श्रौर उसने उन्दै पोचजन्य शंख श्रौर कोस्तुभमणि रल 
त्रोर बलदेव को सुघोष नामक शंख तथा दिष्य रस्नमाल दिए श्रोर 
पृष्टा--""कहिए । आपे कैसे याद्‌ क्रिया ?” 


(तुम हमारी दशा से कदाचित्‌ परिचित होगी । हम शीरीपुर 
छोड अये । सने यहां आकर बसने का निश्चय कर लिया रै । अत- 
एव हमे उचित साधन चाददिए 1" भरी कृष्ण बोले । 

उसने कहा--“्ाप निश्चित रहे । मै इन्द्रसे भेट करके सार 
प्रचन्धकर दूगा 1 

उसने अपने वाये के अनुसार इन्द्र से जाकर कदा, भौर इन्द्र की 
प्माज्ञा से देवों ने द्वारका नगरी बसाई। जिसमें समस्त प्रकार 
की सुख सुविधाए प्रप्त थीं। 


कुबेर ने श्री कृष्ण को पीताम्बर, नक्तत्र माला, रन, सुजङ्कट, दिन्य 

५ शार धनुष, गद्‌ा कौमुदी. गरुड ध्वज रथ आदि प्रदान किए चौर 
ˆ बलराम को बनमाला आमरण, हल मूसल अस्त्र, भूषण वस्त्र, एक मारी 
धयुष, रोर ताल ध्वज रथ दिया] इस प्रकार सारी दारि 
पुरी का निर्माण जिसके पूवे में गिरनार (पूर्वोत्तर मेँ रेवतक) दक्षिण 

मे मल्यवान, पश्विम मेँ सौमनस श्र उत्तर में गन्धमादन पव॑त 
अवस्थित है स्वय देवताश्रो ते किया था जिसमे ससुद्रषिजय 
श्रौर बासुदेव आदि के लिए अ्रलग अलग प्रसाद्‌ (महल) बनाए गप, 
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श्री कृष्ण के लिए इक्कीस खण्ड (मंजिल) का महत बनाया गया प्रौर 
श्रठारह खण्ड चछा सर्वतोभद्र नामक प्रासाद बलराम के ज्तिए्‌ 1 

द्वारिका जब बस गई तो राञ्याभिषेक करकेश्री कृष्ण को उस क्षेत्र 
के नरेशकेरूपसे सिदासन पर वेढा दिया गया 1 श्नौरश्रीदक्ृष्णने 
नगरी के सभी लोगो को भ्रिय, भ्रातृत्व श्रौर परस्पर सहयोग की रिक्ता 
दी । तदुपरान्त श्रौङ्ृष्णए बलराम चमर समुद्रविजय व वसुदेवने 
मित्ल कर जरासध फे विरुद्ध सुव्यवस्थित रूप से युद्ध चलानेकी 
योजना बनाई, युद्ध सम्बन्धी साधन एकत्रित किए । 





् 





कटक्को सवां परिच्छेद # 


कन को-वो“कन्े, 








रुक्मणि मंगल 


वि्यच्ल की दक्तिणि दिशा मे विदे नामक देश है, जिसमे 
एक मनोहर नगर कुन्दनपुर है जहां मीष्मक नामक नरश राव्य 
करते टँ । मीष्मक की महारानी यशोमती (शिखावती) ने चार पुत्र को 
जन्म दिया, जिनमें सेच्येष्ठथा स्क्म, जो किवड़ा ही उदरुड शरोर 
क्रोधी स्वभाव का था। शनि स्वाति के सिद्ध योग से यशोमतीते 
स्व्मणि नामक कन्या को भी जन्म दिया । जो कि परम सुन्दरी श्रौर शील 
स्वमाब की थी । विद्या के कारण लावर्य श्रौर चतुराई मेँ उसके चार 
चोद्‌ लग गए 1 आखिर उसने स्त्री उपयोगी विद्यां पूणं करली ओर 
वह्‌ विवाह योग्य हो गई । तव भीष्मक नृप को उसके लिये उपयुक्त वर 
खोजने की चिन्ता हुई । चासो ओर दृष्टि डालने पर श्रौर नारदके 
परामश से उन्हे श्री कृष्ण ही स्क्मणि के योग्य वर प्रतीत हए । श्रतएव 
उसने चरपने मन्त्री पुत्रो ओर रानी को चलाकर इस सम्बन्ध मँ विचार 
विनियम करना च्ावश्यकर सममा । सभी को बुलाकर कष्टा-“स्मणि 
अव विवाह योग्य हो गड दै अतएव हस भार से मुक्त ही हो जाना 
भ्रेयष्कर है । मेने चारे ओर दृष्टि डाली, सभी राज परिवारो के कुमाय 
के सम्बन्ध मेँ विचार किया, उनके गुण ॒दोर्षो की खोज की, पर सुमे 
कोड भीटेसान दिखाई दिया जिसके हाथ में सक्मणि जैसी बुद्धिमान्‌ 
` शरोर चतुर कन्या कः हाथ दिया जा सके ! तव ने राजाञ्मौं पर दृष्टि 
डाली । च्रोर इस परिणाम पर पहुंचा कि द्वारिका नरेश श्री ष्ण ही 
हस योग्य है जिनसे स्क्मणि का विवाह कियाजा सक । श्रव भाप 
ल्लोग अपना मत व्यक्त करे | मै पना निश्चय प्रगट कर चुका 1" 
श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मेँ सभी जानते ये कि वे कितने वीर यशस्वी, 
न्यायप्रिय श्रौर सूक चूके नृपै श्रतएव किसी ने भी कोई श्रापत्ति 
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नकी । बल्कि नृप के निश्चय की सराहना की परन्तु र्क्म ने 
का फि “मुम श्नापके इस निश्चय को सुनकर आश्चयं हो रहा दै । 
सपण एक श्रेष्ठ कुल की कम्या है बह एक खहीर पुत्र के हाथो मेँ केसे 
टी जा सकती है? कृष्ण तो वर्षा हीरो का जूढा खाते रहे । कल तक्‌ 
तो वे ग्वाल के नाम से प्रसिद्ध थे पश्चुचराना ही जिनका मुख्य काम था, 
श्राज राजा घन गए तो क्या हुश्चा दतो ग्बाला दही । मेँ अपनी विन 
उस चोर, नचेया श्रौर दोर चरने" वाले के साथ चिवाह्‌ करने मेँ त्रपना 
मत नटीं दे सकता । स्क्मणि के जिए कोई कुलवान्‌ वर चादि९ ।' 

सभी को स्क्मके इन शर्ब्दो को सुनकर चाश्वयं हृ्ा किसीको 
कोभीश्राशानर्हीथीकिश्री कृष्ण के सम्बन्ध में सक्म के यदह विचार 
गे! हौ उनमें सै सक््मकीर्मोँरेसीथी जो स्क्मके शब्दोंसे विचार 
मग्न दहो गई थी, वह ्रपने बेटे के शब्दो को तोल रदी थी । भीष्मक 
नप श्री कृष्ण्‌ के सम्बन्ध में ग्क्त किए गए विचारो को सुनकर व्याल 
हो गएयेक््योकिवेश्री कृष्णक प्रशसक थे श्नौर नदीं चाहतेये किं 
श्रपने कानों से श्री कृष्ण के सम्बन्ध में रसे टुपयुक्त विचार सुनें 
दतने फटोर शर्ब्दो को तो उनका कोड शच दी प्रयोग कर सकता रै । 

दमघोप सुत शिशपाल 

यातर्योथीकिरुक्मकी शिशुपाल के साथ घनिष्ट मित्रता थी। 
पोर शिशुपाल श्रीकृष्ण को श्रपना श्च सममःता था चतएव मित्र का 
श्रु पना शु की युक्ति के श्राधार पर र्क्ममी श्रीकृष्ण को अपना 
शघ्चु समभना था । 

पवन्देरी पति शिशुपाल भी रुक्म की भाति दी उदण्ड प्रर श्चहकारी 
था, वह्‌ तना मदाध था किं न्याय श्मोर च्रन्याय के बीच की विभाजन 
रेखा उसे षिचार से मिट चुकी थी, वह जो छुच्म चादता उसे ही दीक 
उचित शोर न्यायपृणं मान वेठता । क्रोध उसका प्रिय दगुण या, वह्‌ 
क्रोध मे ््राकर श्रनुचित से अरलुचिव कार्यं कर यैठता । एक दी स्वभाव 
फे कारण शिशुपाल श्रौर रकम मे बहुत घुटती थी । 

शिशुपाल फा जव जन्म हुश्रा धा, तो ञ्योषिया ने उसकी जन्म- 
एुरुडली घनाते हुण्जो भविप्यवाणी उसके सम्वन्ध मेकीथी उसमे 
घताया धा कि शिशुपाल फा वध श्रीछृष्ए के हथो दगा । जव शिष्युपाल 
फी माताने यट मविप्यवाणी सुनीथीलो वह्‌ काप टी थी। वह्‌ 
कविशुपाल को लेकर श्रीकृष्ण फे पास पटुषी थी । प्रर श्विशुपाल को 





~~~ 
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उनके चरणौ मे रखकर कदा था कि मेरा वालक तुम्हारी शरण ह तुम 
चाहो तो थह ससारमें सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकताहै। 
सैमित्तिक बताते दै कि तुम्हारे हाथों दी इसका वथ हागा, श्रतएव श्रव 
इस शरणागत को जीवन दान देना तुम्दारया दही काम द ।" श्रीकृष्ण ने 
शिशुपाल की मां को विश्वास दिलाया था कि-'"निन्यानवें वार्‌ अप- 
राध करने परभी मै उसे क्षमा करू'गा । परन्तु इससे श्रधिक्र श्चपराधों 
का इसे दरड भोगना पडेगा--'"जव शिशुपाल ने होश सम्भाला श्रौर 
हसने अपने सम्बन्ध मँ भविष्यवाणी सुनी थी तो वह सममने लगा 
था कि ससार मे केवल श्रीकृष्ण टी उसके शत्र दै ्रीर पेसे शत्रु 
जिन हाथो कभी भी उसके प्राणो पर श्रा बनेगी । ्रतएव वह्‌ उनके 
प्रति सदा ही बैरभाव रखता । वह उन्हे त्रपना काल समता श्रौर 
उनसे अपनी रक्ता क लिए युक्तियां सोचता रहता । श्रन्त मे जगस्य 
को उनका शकरतिशाली वैरी सममकर उससे जा मिला। 


सुक्म श्रीकृष् को श्रपने मित्र का वैरी समता था । इसी लिए वहं 
पनी बहिन के पतिरूप में श्रीकृष्ण को देखना भला कव सहन कर 
सकता था। 

मीष्मक ने कहा--' चेटा । तुम प्रभी युवक हो, सममदारी से काम 
नटी लेते । तुमने श्रीकृष्ण के वचपन कोटदेखा पर उनके गुणं पर 
तनिक भी विचार नहीं फिया।" 


स्केमका ९ 

रुक्म ने श्रावेश मे श्राकर कहा~--"“यह्‌ दोष क्या कद्ध कम दै कि 
वह श्रव तक तो ढोर चराता रहा उसमे ग्वाल्लो सी बुद्धिर, 
राजानो या कुलवन्त लोर्गोकीसी एकमभी वात उनमें दूदे नहीं 
भिल्तेगी 1" 

“नदीं बेटा ! तुम्हं किसी ने बहका दिया है, भीष्मक ने गम्भीरता 
पूवेक रुक्म को सममाते इए कहा, श्रीङ्ष्ण श्ाज के समस्त राजाश्चो 
मेँ अधिक बुद्धिमान भौर बलिष्ठ है । वे तुम जैसे युवकांकोसौ वार 
पदा सकते दै । उन्होने कस जैसे योद्धा को केण मर मेँ मार कर अपनी 
वीरता की धाक जमादी है । उनका रूपद्शेनीय दै, उनके तक 
श्रकाय्य होते द| बे न्यायप्रिय श्रौर दुसि्यों के रलवाल ह । ऽम्दं 
पनी कन्या देना स्वय श्रपना सम्मान बढ़ाना है ।' 
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पिताजी श्रापतोवृदधूदो गए । वृद्धावस्थ ने श्राप की बुद्धि 
भ्रष्टकरदीरै। श्राप वतमान युग की वातं भलान्या जनिं। मैं 
श्रपनी वहिन का विवाह उस माखनचोर नचेया से हने देकर ्रपनी 
नाक नक्ष कटा सकता । आप काक्या है आापतो पके आम के समान 
र, न जाने कव परल्लोक सिधार जाये । लोगो की आलोचना तो मुभे 
युननी होंगी ।" स्कम बोलला । 


उसकी वातं सुन कर भीष्मक समन गये कि रस्म मेरा भी अपमान 
कर देगा श्रौर मेरी न चलने देगा, फिर भी वह पृष्ठ ही वैटे-^तो फिर 
तुम्हीं धताश्नो स्क्मणि के लिए श्रौर द कोई उपयुक्त वर ?"" 


“हँ, दै स्यो नरी, शिशुपाल; किंतना सुन्दर, वीर, योद्धा, सुशील, 
श्रौरसर्व॑गुण सम्पन्न द । आपने तो उसे देखा ही रै, वल्कि सभी सारे 
परिवारने उसे देखा रै । जाना प््चाना युवक दै। खभीप्रकारसे 
सक्मणि के उपयुक्त दै । श्रेष्ठ कुल की सन्तान रै ।" सक्म वोला । च्रौर 
रिरि श्रपनी माता फो सम्बोधित करके वोला--““माता जी क्या राप 
भी श्रपनी लाडली वेटी का हाथ उस ग्वाले के हाथ में देगी, जिस का 
पता नहीं किं कितने द्विन शरीर जीवित रदेगा । जराक्षष उसका कटर 
वैरी दै! उसी से डरकर वह्‌ शौरीपुर से भाग गया र रौर जगलमें 
नगर वसा कर रह रहा दै । जरासधताकमे दईजव भी कमी जरासध 
का दाच पडेगा वह च्सकीहत्याकरव्गा। एेसीव्शामें तो स्क्मणि 
का विवाह उत्त भगोडे के साय कराने का सीधा सा श्रथ यह हक हम 
जानवृक्त कर्‌ सक्मणि फो विधवा बनाने पर तुके ष +" 


रानी के उपर रुक्म के यह शब्द्‌ काम कर गए । एक माता भल 
यह फव स्न फर सकती है कि वह्‌ श्रपनी पुत्री को ेसे व्यक्ति के टाथ 
मे सोप टे.जिसका भविष्य दी श्रनिरिचित रै। इसलिए वक चोली- 
भवेटा । तुम ठीक कदते ष्टो ¦ म सक्मणि का विवाह एसे क साय 
फदापि नहोनेदूगी+' 


“रानी । तुम भी ऽस मूख की वातो मे श्रा गई । यह तो ्षि्युपाल 
को वहटनोड्‌ वनाने पर तुला रै क्योकि यह उसका मित्रदहै। वरना 


सीकृष्ए अंस महान्‌ देप के सामने भला शिशुपाल किंस खेत ङी मूली 
हे !" भीप्मक घोले ! 
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“वित्तजो ! श्रापकी बुद्धि बुदापे ने भ्रष्ट कर दी है । श्राप कु सोम 
समभ्मने योग्य नहीं रह गए । अच्छा दहो इन वातो मेँ श्राप हस्तक्तेपष्ी 
न किया कर । मेँ श्रव सममदारदो गयाद्ं। मै स्वयं इन सव कार्यो 
को कर सकता हू ।” स्क्म ने आवेश मे श्राकर कहा । 

बेचारे भीष्मक चुपहो गए । ब्रे समम गए कि श्रव अधिक दु 
चोलना व्यथं है अतएव वे यह कहकर कि ध्यै तो एककोनेर्मेना 
बैठता हू जो बुम्हास जी चाहे करा” दसरी ओर चले गए । मन्त्री जी 
ने सम लिया कि जव र्भर्मने प्रपने पिताजी की ही एकन सुनी 
तो फिर हमारी कया बिसात दै, अत्वे भी चुप रह्‌ गए। 

शिश्पाल के साथ विवाह का निश्चय 

तब सक्मने साता से कहा-^प्मां) सुमे लगता कि पिताजी 
शिश्चपाल जैसे परम प्रतापी, यशस्वी, महान्‌ योद्धा श्रौर रूपवान युवक 
के साथ मेरी बहिन क( विबाह्‌ न करने पर वकते है । कीं उन्न उस 
ढोर चराने वले से ही रक्मशि का विवा कर दिया तो मै कदीं यह 
दिखने योग्य.न रूहुगा । 

"नदीं ! मै तेरेसाथहूंवबेटा। तू जर्यो करेगा वर्दी स्क्मणिका 
विवाह होगा । यँ अपने बेटे की मला नाक कटने दे सकती हूं । शासो 
देखे स्मि को गड्ढे मेमन धकेलने दूगी। तेरे पिताजी ता 
रव इस कायं से ह्री पा गये । अष तुभे श्नौर सुभे दी सव कुदं करना 
है । शिशुपाल ऊ साथ पनी बदिन का विवाद रचा । मेरे जीते जी 
इस विवाद को कोड नदीं रोक सकता ।“ 

रानी के दवाय प्रोस्साहन मिलने से रुक्म गद गद्‌ दो उठा श्रौ 
्रपनी योजना पूति के लिए तुरन्त विवाह के लिए च्रावश्यक कायं पूर 
करने को वैयार दो गया । बोला- माता जब यह सारा बोमः श्रपने 
सिरपरश्रादीगयादे तो दर्ये शीघ्र दी विवाह सम्पन्न कर डालना 
चाहिए! ताकिपिताजीको भी कोई रोड अटकाने का श्रवसरन 

नभिलेश्रौरवे यह भीन कह सक कि उन का सहयोग नलेने 
से विवाद मे इतनी देरि हो गई 1 उनके तानो से वचने काषकदी 
उपाय दहै दि निमंतिया को श्रभी बुला लिया जाय श्रौर लग्न पृष लिया 


जाय 1 प 
रानी ने. स्वीकृति दे दी । तुरन्त नैमित्तिक को बुला लिया गया श्र 


लग्न निकलव्राया । सैमिच्तिक ने विवाह के लिए माघ शक्ला श्रष्टमी 
~~~ 
माध कृष्ण श्रष्टमी एता सी उललेसं पया जाता ह । ' 
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को श्र मुहूत बताया । चोर साथ मे यह मी कदा कि ज्योतिष विदा 
वताती है कि दस विवाहम कितने दी विध्न पडेगे, शरोर यह वर 
श्रल्पवय मे ही मर जायेगा । वल्कं सच पृष्टो तो यह विवाह श्चखम्भव 
प्रतीत होता ₹। 

“लगता है तुम भी शिशुपाल के श्चरुं से मिल्लगए होया पिता 
जीते तुम्हे बहका दियादै। वरना एेसी कौन सी बात दै जिसके 
कारण तुम देसी बाते कर रहे हा?” स्क्म ने निमत्तिया कर घ्रारोप 
लगा कर उसकी वात का दस दिया ' वह वेचारा चुप रह्‌ गया 1 
क्या कता ? एेसे शकाम्रस्त युवक के सामने । 


नैमित्तिक को सम्बोयित करके स्क्म वोल्ला-तुम तुरन्त लग्न लिखो 
मेँ देखता हू से कौन तरिष्न खडा करता दै ° ब्राह्मण ने लग्न लिखा । 
चतुर भाट सरसत को घुलाकर लग्न उसे हवाले कर दिया । सक्मने 
उसे समभा कर कटाकिडइसे तुमले कर चन्देरी जाश्रो, श्रर तुरन्त 
यह्‌ दे फर कटो करि माच शुक्ला अष्टमी के शुभ मुहूतं में विवाह सम्पन्न 
होगा । वें प्रपने साधव सेना मी लाए, क्योकि सम्भव ३ करि पिताजी 
कीम्रेरणास् सा स्वयदी कृष्ण विवाह मे कुदं उत्पात करे । वे एक दिन 
पूवं दी यदो ्राजाण तो च्रच्छा दै, ताकि यदि कृष्ण श्राय तो उसको 
घेर कर यष्टी मार डालने की योजना पहले दी वना ली जायश्रौर 
घेरघार कर उमर यहीं काम तमाम कर दिया जाय । इन सव वातो 
फो श्रच्छी प्रकार समभा देना । श्रौरयेखो, पिताजी को तुम्हारे जाने 
का पतान लग पाष । उन सय वाताका भी तुम्दारे अरविरिक्त श्रीर्‌ 
कोटे न जान पाये । बुद्धिमत्ता सर सम्पूर्णं काये सम्पन्न कर देने प्र 
तुम्दे भरपूर पुरस्कार गिलंगा। इस चतुरता से काम करना छि ज्योति- 
पिया की वात पृखेनष्ाने पाये किसी प्रकार का विघ्न न पडे। उनसे 
भी श्रन्ी प्रकार समखाटेना।"' 

दख प्रकार समक्ता वुभ्ा कर सरसत को विदा किया। श्रौर साथ 
हौ एक पत्र भी उमने स्वय लिखकर सरसत को दे एरिया जिस मेँ समस्त 
वातं स्व सम द कर लिखी गड धीं । 

सरमन स्याही परत, नग्न व्यार सन्डेशा नेक्रर्‌ नगर द्वार पर पटच 
इसे सामने एक नकदी क्न्याराती हट श्रा गड । वह्‌ उस 2ेखकर 
चाक पदा । बह चचनलगाग्रहता पहले टी श्चपरङ्कन होरटेदहै। 











~~~ 
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्योदही श्रागे बढा सामने से एक विधवा उल्टा घडा सिर पर रक्खे 
स्रा गई) बह सममः गयां किं यद विरोधी लक्तए साफ बतारह 
कि कार्यम सफलता असम्भव दहै । वृद्धजनो के आशीवह विना कभी 
किसी कार्थं मे सफलता मिलती ही नदीं । वहं सोचने लगाकिक्या 
किया जाय जिससे यदह अपशकुन उसके कार्यकी सफलता मेँ बाधक 
न घने । पर देसी नोई युक्ति उसकी सभक मेँ न आई । वहं चिन्तित 
श्रौर उदास अनमन्यस्क सा होकर विवश दहो च्रागे चल पडा) त्रमी 
अधिक दूरिन गयां था कि हीजड़े मिल गए, खून कासा धू'ट पीकर र 
गया । रथ अगे बहा दिया, तो बाई शरोर कोचरी मिल गई, उसका 
सन सुरभा गया, उदासी चौर मी गहरी हो यई । रथ रोक कर सोचने 
लगा कि चाग बहू या पीठे हट ?--उसकी समभे ङु न आता 
था, निराशाकाबोभ ह्य पर लिए हुए उसने रथ को हांक दिया! 
कुछ ही दूर गया थाकिमृगोने रास्ता काट दिया। वे दाष से बा 
निकल गए यह देखकर उस के आश्चयै की सीसा न रह गह कि एक 
द्म से अपशङ्घनो की भरमार हो गई) उसने फिर रथ रोकं लिया। 
सोचने लगा कि एेसे त्रपशङ्घु्नो के हाने के कारण सुभे ्रागे न जाकर 
कुन्दनपुर लोट चलना चादिए ! पर्‌ वहं बैठा है कोधी रुक्म, यह मेरी 
एक न सुनेगा, उल्टी मेरे ऊपर आ बनेगी, श्रागे बहर तोन जाने क्या 
सकट श्रा खडा ह्य ? चह करे तोक्या करे उसक्री समकर मेङ्धन 
आता । विवश होकर वह्‌ सोचकर करिजो होना है बह तोहोगादी 
उपे कौन टाल सकता है अतःजोमीहों चन्दो जाना ही चादिए। 
चन्देरी की शरोर रथ बदूनि लगा ! उसका सन उदासीन था, फिर 
वह्‌ जनि को विवश था। पर कभी कभी सोचता जाताकिजो भी 
अनिष्ट होगा वह कुन्दनपुर के याज्य सिहासन, रुक्म अथवा चन्ेरी 
के राज्यकुल का, तुक पर मला कौन सी विपत्ति आयेगी । तेसा काम 
दै लग्न पहंचाना । उसलिए तुमे क्या पड़ी दै चिन्तित होने की' 
इन चातो से अपने मन को समाता हुश्या वह चन्देरी नगर्‌केट्वार 
पर पर्हूच गया | 

ज्योँदीरथनेचन्देरी में ्रवेश किया, वष्ट भौ अपशकुन हो गश 
उसे विश्वास हो गया कि व्योतिषि्यो की बात खस्य होगी, यदह वेल 
सिरे नदीं चदेगी ! उसने द्वार पर जाकर द्वारपाल द्वारा इुन्दनपुर रं 
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लग्न श्रामे का सन्देश भिजवाया 1 सुनते ही शिशुपाल का मन मयूर 
तत्य कर्‌ उठा । उसकी असो भे रुक्मणि जेसी परम सुन्दरी का सोलह 
श गार के साथ उसके मष्टल मे श्मागमन का काल्पनिके चित्र धूम गया । 
वह्‌ दृल्हा वनेगा, सज धज से वरात जायेगी, चारों मरोर नृत्य छनोर 
सगीत की सभाए संगी । कितनी दी एेसी मधुर कल्पनाए श्रनायास 
ही उसके मन मे उठी । श्रौर हप विभोर होकर उसने द्वारपाल को 
प्रादेश दिया किं श्रागन्तुक का आद्र सहित महन्मे ले श्रो । 
सरसतमे्यो ही मलम पग रक्ला, फिसी चर्टीक दिया) 
श्चानक उसके पग स्क गए शरोर एकदम से यह विचार उसके 
मस्तिष्कमे घूम गया कि अपशकुन ने यहो मी उसका पीला नहीं दोडा 
छ्रचश्य ष्टी यह ब्रेल सिरे सही चदेगी । फिर भी प्रच वह्‌ क्या कर सकता 
था । हात्‌ उसके पग श्रागे वद्‌ गए । शिशुपाल ने उसका वहुत श्रादर 
सत्ार किया । जिसफे उत्तर मे सरस्त ने श्राशीर्वादि दिया । रौर 
चाला--ै कुन्ठनपुर से श्राया हूं रौर भीष्मक नप की शीलवती कन्या 
॥ ~ 
सुक्पशि का श्रापके साथ विवाह निरिवित करने के लिए लग्न 
लाया हूं 1" 

“श्रो भाग्य 1 हम सपे सवोकार करेगे 1” शिशुपाल ने कहा । 

'"देसी ही स्क्मकोश्राशाभी थी ।' सरसतने कटा। 

“किए महाराज भीप्मक तो सङुशल, स्वस्थ एव प्रसन्नचित्त है ?" 
शिशुपाल ने पूषा । 

“हं वे सङृशल है । लेकिन इस विवाह मे उन ़ी सम्मति नदीं ई । 
वे चाहते थे कि रुक्मणि का विवाद दारकाधीश श्री कृष्ण के साथहो 
पर स्क्मछुवरने उनकी चातन मानी! रानी जी भी श्रपनी कन्या 
का विवाह श्रापदहीके साय करना चाहती थी, घ्रतण्व उन दानी 
श्च्छा स्त मे लग्न लेकर धाया हू ।' सरमत ने का । 

““स्क्म मेरा घनिष्ट भित्र हं बह समभार श्रार बुद्धिमान युवक 
ह 1" शिशुपाल फदने लगा, पर श्रा्चयं का वातत ह कि भीष्मक सैसे 
भठुभव) राजा ने कष्ण ग्वाले का केस पमन्द कर लिया । काई कुलवान 
घ्यत्ति, भला कंसे छरपनो कन्या का उस शहर म दे सङ्वा ६।* 

1 “जी । घस यही वात वा स्त्मनेमीक्टी । पर्‌ मीप्मकन मान 
स 1 स्स्मणिषके वियाषटक मामले मं तटन्थ हो गण, सरसत 
पु 
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मन ही मन शिशुपाल ने भीष्मक को गालयं दीं खोर स्क्म क 
प्रति श्राभार प्रगट किया । इसके पश्चात्‌ सरसत ने स्क्म का संदेश कह 
सुनाया । सारी बाते ्रच्छी तरह समश्राकर बता दीं) श्रौर साथदही 
पत्रमीदे दिया । जिसमे लिखा या। 

प्रिय मित्र! 

अपते पूवे निश्चयानुसार रुक्मणि को तुम्हारी सह धर्भिणी बनाने 
के लिए मैने अपना सब कु दाव पर लगा दिया है। पिताजी तक 
कोमेरीहठकेश्रागे तटस्य होना पडा दैवे तुम्हारे शत्रु कषे 
साथ सक्मशि का विवाह रचाने का निश्चय कर चुके थे । पर मँ यह 
कैसे सहन कर सकता था कि मेरे भित्र का वैरी सेरी बदिन का पति 
चने । मे चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र विवाह सम्पन्न हो जाए अतएव 
माघ शुक्ला अष्टमी को विवाह की तिथि निश्चित की गई दै) ्योतिषी 
चतातेर्है कि विवाहे कुह विध्न पडे गे, सम्भव है पिताजी की प्रेरण से 
अथवा स्वयं दी वह्‌ श्राये शओमौर विन डाल, ्रतएव अपनी सेना चौर 
श्रस््र शस्त्र सहित आये, एक दिन पूवं दी यदो पहुच जाये तो अच्छा 
हो ताकि सुरक्ञा का उचित प्रबन्ध हो सके । इस श्रवसर पर हम दोना 
बैरीको घेर कर यहीं मार डले तो जीवन भरका कांटा दी निकल 
जाए 1" 

शिशुपाल ने पत्र पदा च्रौर इसे छृष्ण वध के लिए उपः 
युक्त अवसर समभ कर शद्ृ्ास कर उडा | म्न का सारा सामान 
श्रादर पूलैक लिया रौर सरसतत को उचित उपहार व पुरस्कार दिया । 

नारद्‌ जीका माया 8 

इधर शिशपाल रुक्मणि को प्राप्त करके आआनन्ट पूवक जीवन 
ञ्यतीत करने के स्वप्न देख रहा था, ओौर यह्‌ सौचकर दी कि रक्मणिसी 
शिर वीरांगना अथवा अप्सरा उसक्छी धमं पत्नी बनेगी । परन्तु 

) दूसरी शरोर स्क्मणि श्रीकृष्ण को पति रूपमे पनिकी कामनाए कर 
रही थी 1 उसके हदय में श्रीछरष्ण के प्रति श्नुराग उतपन्न करने का सार 
श्रेय नारद्‌ मुनिकोथा। 

घात यदह थी करि एक वार नारद मुनि द्वारिका मे अवतरित हए । 
उन्दोनि श्रीकृष्ण के राज दरवार मे दशेन दिए । वलराम अर कृश्ण 
टोर्नो ने उनका उचित च्रादर सत्कार किया । पश्चात्‌ नारद जी सव्य- 
भामाको देखने की उच्छासे अन्तम्पुरमे चले गये। उस समय 
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सव्यभामा श्रपत्ते शगार में लगी थी) बह अपना चन्द्र समान 
कान्तिवान, लावस्यमय्ी सुख मण्डल को ट्ष से देख रदी थी । उसी 
समय नारद जी श्रीकृष्ण के साथ वदां पुव गए । वह श्द्वार में एकाम- 
चित होकर लगी थी, वल्क पूर्ण॑तया तन्मय थौ । उसे पता टी नदीं चला 
किं को$ उसके निकट श्रा गयादै। नारदटजीनेजो दृसरीश्मोरमह 
करिए खडी मत्यभामा के दर्शन दर्पण मे करने का प्रयत्न करमे के लिए 
श्रागे सुक कर देखा तो दपेण मे उनका भी सुख चमकने लगा । सत्य 
भामा जो च्रभी तक श्रपने रूप पर स्वय दी मोहितदोरदी थी, नारद 
जी ॐ प्रतिविम्ब को देखकर चक्षित र गई श्चौर हठात्‌ उसके युष से 
निकल गया-- "ह । यह्‌ कोन राहू च्चागया यहाँ ?" 

न।रद जी श्रपने लिए राहू की उपमा सुनकर चिद्‌ गए । उनका 
सु "ह पिचक गथा, बडी ास्य(सखदर सुरत हो गई उनकी । दर्पण में इस 
भयानकतवा को देखकर सत्यभामा ने कहा-- “श्रे, यह लम्बी 
तनी हुई खडी च।टी, खोपडी सफाचट, पिचशा हुश्या वेरा, कुटिल 
नेत्र, बढी हु ठी, राक्तस रूप मेरे दपण मेँ कों से उतर श्राया % 


श्रोर फिर पीट देखा, सामने खद पाये नारद्‌ जी । वह्‌ न्द देख 
कर्‌ खिल खिलाकर हस पडी । इतने जोरसे हसी फि श्रीकृष्ण के सकेत 
करने पर भी बेह्‌ अपनी हसो न रोक पाई नारद जी समम्तगएकि 
सत्यभामा मेरो सुरत पर ही दस रही रै । उन्हे वहत क्रोध श्राया श्रौर 
वे तुरन्त वष्ट से चज्ञे प्राये । उन्हे सोश्राशाथी किं सत्यभामा उनका 
हार्दिक श्रभिनन्दन करेगी, पर हुश्रा उल्टा ही, उसने ठनिकसाभी 
श्रादरन किया, वेक्रद्ध ये श्रोर उससे प्रतिशाध लेने के उपाय 
सोचने लगे! पर श्रीकृष्ण फे रहते मप्यभामा का क्रिसोप्रकारकराभी 
कट पटुचाना नारद जीकेचसरङी बातन थी। वरना सन्तान श्रादि 
काही दुख पे किसी प्रकार दे डालते, परन्तु शीकृष्ण जैसे पुण्यवान के 
सामने भलानारदजीफीस््या चलतो? श्ररएव वे साचने ले छि 
कगेई ेसा उपाय किया जाय कि जिम प्रकार सत्यभामा के व्यवहार ऊ 
पारण सुमे दुख रहार, दमी प्रकार वह्‌ भौ मनही मन कदती रहै, 
दुस्पी र्दे ' वहत बुद्ध मोचन पर वे हम परिसाम पर पहुचे फ्रिनारीकफो 
स्पीधिक दुख सोकन के कारण पहुचठा दै । श्रवग्व यदि सत्यभामा के 
साथ मीफएष्गषठे प्रम का पिभाजन करने वाली कोई श्रौर नायी स्या 
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की पत्नी रूपमे श्रा जाय तो सत्यमासा जीवन भर मन के अन्दर चुभे 
काटे कोन निकाल पायेगी । श्रीर उसके मन मेँ कुदून तथा द्ष, की 
उवाला धधकती रहेगी जिसते उसे कभी भी चिन्ताश्रं से युक्ति नरी 
मिलेगी । 
इतना सोचना था कि अपनी योजना को क्रियात्मक रूप देने के 
जिए चल पडे । वे क्रितने दी देशो में घूमे पर न्दे कोड पेसी नारी न 
भिली जो रूप में सत्यभामा से अधिको) वे चाहते थे एेसी इमारी, 
जो सत्यमामा से अधिक सुन्दर हो, ताकि श्रीरृष्ए उल पर मुर्ध दहे 
जाय श्मौर वे स्वयदही उसे अपनी पत्नीकेरूपमे ले जाये। इसक्तिए 
वे एक सर्वांग सुन्दरौ की खोजर्मे ये । अनायास दी एक बौरउनकी 
दृष्टि सक्मणि पर पड़ी । उसके रूप, यौवन चौर लावण्य को देख कर 
नारद ने सम ज्िया किं यह्‌ है वह्‌ सुन्दरौ जिसे ये अपनी योजना 
की पूर्तिके क्तिएट प्रयोग कर्‌ सकते ह । उन्दने पता लगाया कि वह 
कोन दे! क्रिस की कन्या दै । श्चौर पता लगाकर भीष्मक नृप के पास 
पहुचे । नारद जी का देल कर भीष्मक सिंहासन से उतर कर उनके 
सरकार के जिए आमे बहे, उनको प्रणाम किया । 
उन्होने पदा --'"राजन्‌ ! कदो कुशल तो दै ?" 
“आपको दया है 1” भीष्म बोला । 
“घर मेँ सुख श्मौर शाति तो है? 
“कूपा दे 11" 
““सन्तान की क्या दशा है?“ 
“चार पुत्र दै एक कन्या दै । समी शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर 
रै ह 1; 
“कन्या का विवाह हो गया ?" 
“नदी तो, महाराज ! वह्‌ विवा& योग्य तौ हो गई हे । अनव उपयुक्त 
वर्‌ की खोज दै 1" भीष्मक बोलते । 
इतने दी मे स्क्मणि आ निकली । भीष्मजी ने पुत्रीको नारद 
नि को प्रणाम करने संकेत किया । स्क्मणि मे शीश शुका कर्‌ प्रणम 
= किया। नार ने आशीर्वाद दिया-- 
श्रहो ! कृष्ण वल्लभा 1" 
नाख्जी के उस आशीर्वीह को घुन कर मीप्मक आश्चयं चकित रह 
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गण 1 १उन्दने पूच्ला--'्मदाराज ! यह कृष्ण कीन हैँ ? 
“ध्यररे । तुम नदीं जानते ? सा्तात्‌ देवता स्वरूप श्री कृष्ण को %" 
भीपष्मकरने इकार मे सिर हिला दिया । 
नारद बालेव रहै द्वारिकाधीश, वसुरेव के सुपुत्र, जिन्दोने कस 
का सहार किया, पूतना को मारा, केशी श्रौर अरिष्ट वषम को चिना 
किंसी श्चस््र शष्के दी निष्प्राण करिया, जिनके लिए देवतास्ते 
द्रास्का नगरी वसाई$ । जा पांचजन्य व गदा कौमदी धासी है श्रौर 
सुदशेन चक्र जिनका विशेष अस्र होगा 1 स्पवान्‌ , गुणवान, कुलवत 
कांतिवान, चरित्वान शरीर पुख्यवान श्रीकृष्ण समुद्रविजय के कुल- 
रत्न है । उस समुद्रविजय कर जिन के घर वाईसवे तीर्थद्भर्‌ श्रीश्ररिष्ट- 
नेमि जन्मल चुके दै। उनका सारा कुल दी ध्रेष्ठहै। उसी प्रकार 
कितनी धी प्रशसाण श्रीकृष्ण ओर उनफ़े छुल की उन्दने कीं । श्नौर 
इसके पश्चात्‌ योले -तुम्दारी कन्या भौ उन्दी के योग्य दै । यटि श्रीकृष्ण 
स रूपवती के पत्ति वनन! स्वीकार कर लेते हतो फिर आप समभे 
फिश्चापकी कन्या भी धन्य द] गई । मेने इसी किएता सुक्कमारी को 
साच समश फर यद्‌ श्राशीर्वाद दिया दै । 
श्रीकृष्ण की प्रशसाए्‌ सुन कर स्क्मणि मन दी मन कामना करने 
लगी फर व छरष्ण दी उसके स्वामी वने । मीप्मकजी को भी वात जच गई 
शरीर उसी समय वे मन हौ मन निश्वथ कर वेठे कि स्क्मणि का विवाह 
श्रीकृष्ण के साथ दही करेगे) 
धर नारद जी के रुक्मणि का एक चित्र लिया शरीर द्वारिका पटचे। 
वे श्रीकृष्ण के पास जा कर वातचोत करन लगे त्रौर उस चित्रको वार 
यार देखते फिर टुपा लते । श्रीकृष्ण ने भी उस चिघ्रकोस्खिाश्रौर 
मुनि जी सेमागकरये क टक उम देखत ही रह गप! मुनिवर 
समस गए सि श्रीफष्णए के द्धत्यमे इम के प्रति श्रनुराग उष्पन्नलहा 
गयादट्‌। 
मीटृप्ण न पृद्ा--““युनि जी । यह किम देवाद्वना का चित्र? 
"देवादूनाका नही । विव्भेदे्त केराजा भौप्मक महाराज की 
क्यारश्मनिकाचिधह्‌। वह यद् ष्टी रूपवान चौर मृद्‌ स्वमाव की 
कन्या ६1 मालान्‌ स्सद्मीर। नाण जी बाले ्राजकुल मीप्मक 1 
1 
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के लिए उपयुक्त चर की खोज मे है, पर कोड मिल ही नदीं रहा †” 
श्रीष्ण के मन में उसी समय स्क्मशि के साथ विवाह करने कौ 
इच्छा जागृत हई । बलराम पर भी वात प्रगट हो गड श्रोर उसी समय 
स्क्रमणि को श्रीकृष्ण के लिए मांगने का सन्देश श्वलराम ने कुन्दनपुर 
भिजवा द्विया था । इसी सन्देश के कारणमीष्म जी ने पने परिवार 
से इस सम्बन्ध से चच की थी, पर हठ्वादी स्क्म के कारण उनकी 
एक नं चली थी । 





धरमंदही विवादं 

हो तो उधर शिशुपाल स्क्म का पत्र हाथमे लिए महल मे गया, 
उसकी भाभी ने उसका उल्लास पूणं चेहरा दे कर क्ा---- 

क्या बात है राज बड़ प्रसन्न दिखाई देते द्ये ?" 

“भाभी हषे की बातद्ी है । आज हमारा लग्न श्राया दै 1" 

"कहा से ९?" 

“कुन्दनपुर से । विदमं नरेश भीष्म की कन्या स्क्मणि के जिए ।" 

“नच्छा ? क्या वास्तवमें ¢ भाभी ने आ्राश्चय चकित होकर 


छा) 

“लो पढ लो यह चिद्धी ।' इतना ककर उसने सद्म का पन्न भाभी 
को थमा दिया। 

भाभी ते पत्र पढ़ा । नौर बोली-्पर इस लग्न की तिथि के 
सम्बन्ध में तो उ्योत्िषियो कौ भविष्य वाणी दै किं विवाह मे विघ्न 
पडेगा श्रौर पत्र मे साफ लिखा दैकि भीष्म इस विवाह के पक्ञमें 
नी ह 1" 

भीष्म छं कदे, इससे हमे क्या, बुड्ढा है मस्तक बिगड़ गया है, 
ग्बाले के साथ अपनी कन्या का विवाह करके कुल पर कलंक ल्षगाना 
चादता रै । यह उसका पागलपन नहीं तो-्रीर क्या है ?--हमारे पास 
तो जिसने लग्न मेजा हमे तो उससे दी सतलब है । रही लगन च्यौर 
सुहुते खी बात । सो जिसके दाथमें शक्ति होती है वे इनकी चिन्ता 

“ नदीं किया करते ।“ शिशुपाल बोला । 
“फिर मी जिस विवाह में कन्या के पिताकी दही सम्मति नहो व्ह 


१ नारद ऋषि से सुचना पति ही श्रीकृष्ण ने एक दूत रुक्मि की याचना 
के लिए कुमार रक्मनू के पास भेजा, श्रौर उसने इन्कार कर दिया । धिषष्ठि० 
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फभी युखटायक नदीं हो सकता । श्रीर ज्योतिषिर्यो ने मी किसी बात 
को बिचार कर दी कहा लेगा । आखिर तुम्दे उतनी जल्दी दी क्या दै । 
हल निपिको द्धोडटो को$श्रौर तिथि निश्च्वित करला। किसी तरह 
भीष्मक नृप की भी सहमति प्राप्त करने की योजना वनाश्रो 1 
भाभी बोली । 

“भीष्मक की बात उनके धर की दै । दमे उससे क्या मतलव । रदी 
स्योत्तिपिया की वात,सोवेतायृ टी वक दिया करते हँ । दम ज्योति- 
पि्योरोण्कद्टौी वात पर्‌ विचार ठेनेको करो, कोई ङु कटेगा, कोद 
कु ।" शिशुपाल बोला । 

“नही, उयोत्तिपियो को बुलाकर तुम भी तो पृष्टो । यदिवेभी यदी 
चात कटे जा कुन्दनपुर के ज्यात्तिषियां ने वताई दै ता विवाह की तिथि 
दल लेना 1” भाभी ने सम्मति दी) 

“प्रच्छा ला, तुम्हारा भी वहम भिटातता हू 1'' इतना कह फर उसने 
उ्योतिपियो को बुलवाया श्रोर लग्न दिखाया । ज्योत्िषिर्यो मे विचार 
करफे घताया किदे राजन्‌ । च्रापक् लिए यह लग्न शुभ नरी रई। 
चल्कि कन्याकी कुरुडली वता रही ह कि उसका विवा श्रापके साथ 
नही हो सकता । विवाह मे श्रवश्य दी विघ्न पदेगे श्र श्रापको 
पराजित होना पडगा 1" 

श्ििशुपाल को ज्यात्तिपिया की वात बडी कडवी लगी, बह क्राथ में 
श्रा गया श्रार उसने उनके पायी प्त्रेको उठाकर फक दवियाश्रीर 
ोला--“'एम विषाद्‌ र ई नी साक सकता। तुभ सव भू 
यवता! 

उसकी भाभौ न अयोततिपियां कौ भविप्य वाणी सुनकर कहा--“मेरे 
विचार स तुम्दं लग्न वापिस करदेना चादहिण । तुम यष्ट ससन वन 
फर गण प्रार्‌ जली हाय निरसन हाकर लीट श्राय वा कितनी लजना. 
जन घात हग, तनिक तुमश्रापदहौ साचो 1 

 "न्तनामौय पएसीतियि का विवाह करूगा। मेरी प्रतिल्ला ट 1 
ष्म षस नहो सदना + रिद्रुषाल उद स्र मे चाला, 

"यि टम) तिथि पर्‌ विवाह करन ष पनिना तुमन करली 
पलो पिमो श्र क्न्यानेकरदेदेनाहू। सेरी हार्‌ कहन ह 
पिव षर न्न ८ 'शज्ुपालक्ामामोन ष्हा। 


हंता 
सीम 
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यह सुनकर शि्युपाल हस पड़ा । बोला--““तो सपष्ट कयो नदीं कवी 
कि श्राप अपनी वहिन से मेया विवाह कयना चाहती ह इसी जिए 
कुन्दनपुर के लग्न को वापिस कराने की काशिश्चकर रही ह" 

“नहीं तुम मुभे गलत समनने की मूल मत करे । मँ तुम्हार 
हितमेद्ीकहरदी हू । जव किती विवाह में वृद्ध॒ जनो की सहमति 
नदीयो तो फिर वह तिवाह सकटजनक भी दहो सकता ह श्रीर जान 
वू कर सकट मे तो वह पडे जिसका विवाह दी न होता हो" भाभी 
् 
ने कहा । 

पर्‌ शिशुपाल के गले स नीचे एक भी वातत न उतरी । वह॒ श्रपनी 
हठ पर ङा रहा । अन्त मे भाभी वाली-- “तुम श्रपनी हठ पर श्रडे 
हो, अतः जा इच्छाहो कर्‌ा, पर स्मरण रखा कि यह लग्न कभी सुख- 
दायी न हागा, चनौर श्रन्त में वुम्दे पश्चाताप करना पडेगा ।" 


स्क्मणि फी अपूव घमः 


सरसत ने जाकर जव शिशपाल की स्वीकृति का सकाचार इन्दन- 
पुर सुनाया श्रौर बताया कि शिश पाल पूं तैयारी ऊ साथ च्रायेगा, 
तोरुक्मको वदी सान्त्वना मिली । उसने पनी माता से मिलकर 
विवाह की तैयारियों करना आरम्भ कर दीं । बारात के ठदरमे, साने 
पीने, स्वागत माहि का प्रबन्ध होने लगा, च्रौर धीरे धीरे यह्‌ बात 
सारे नयरमे घूम गई कि राज कन्या रुक्मणि का विवाह शिशुपाल 
के साथ माघ शुक्ला अष्टमी के दिन होगा। 


शिशुपाल के साथ धिवाह का निश्चय सुनकर स्क्मणि की धात्री 
को प्रपार दुख हुता, वह्‌ एक वार घूमती घाभतती स्क्मणि के पास श्रा 
गई ओर बोली - वत्से ! बाल्यावस्थामे एक बारतू मेरौ गोदर्मेसो 
रही थी कि अतिमुक्त नामक मदा श्रमण श्रा गये, उन्होने तुद देखकर 
= कहा था किं "यहः यादवकुल कीरीट नीलाम्‌ कृष्ण की रानी बनेगी 7“ 
\ भेँने सविनय उनसे उनकी पहिचान बारे मे पृद्धा, तो उन्होने 
“ बताया करि “पश्चिमी समुद्र तट पर जो द्वारस्किावती (पुरी) नामक 
* नगरी बसायेगा वही कृष्ण होगा 1 


जव से सुमे पूणं विश्वास था कि तेरे पति द्वारिकाधीश छृष्ण होगे 
किन्तु यदा ङु च्मौर दी रग ढंग है । चन्देरी पति शिशुपाल के साथ 
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विवाह सम्बन्ध निश्चित हो चुका दै शरीर श्री कृष्ण के याचना दूतको 
उमकौ भत्सेना करके निकाल दिया गया दै 1 तभी से मुभे श्रव्यन्त 
खेद शत्न्न हा रहा दै किन्तु उस लागा स्क््म को ममफाये कौन ? 
धाय माता ने दखित दौकर कहा । 


इस खमय कुन्दनपुर मेँ स्क्मणि का उसकी धाय मात्ता के सिवा) 
शरीर फो महायकर नही था 1 बहु वचपनसेष्ठी धाय को श्रपने हृदय 
के उद्गार स्पष्टतया चता दरिया करती थी, उसे उस पर श्रटरट विश्वास 
था, वह उमे श्रपनो हितैषणी समनी ची । श्रत उसने उससे को$ 
वातद्युपानस्खीथी। 

"माता । भला कभी सत पुरुषा, तपस्विया के वचन मी भिध्या दा 
सकते टै ९ प्रात कालमे उमडी हृ काली कजराली व॒ गर्जती हृ, 
वदलियां कमी निष्फल जा सकती हं ? नर्ही, कदापि नदीं । स्क्मशि 

ने माताके प्रति विश्वास पूणे शच्छा में कड़ा 1 

वेटी । तूने जा कहा वह यथां दै, किन्तु अभी तक उसके फिचित 
लक्तणभी ता दिखाई नहीं ठेते | वात्रीने निराश हाते हए उत्तर दिया । 

माता, पुस्पाथं के श्रागे सवदहेच दै, पुसुपाथं हो भाग्यका नि्मता 
द ।तूष्टीता वत।या कप्ती थी फिर श्राज तेर मुख पर इतनी उदासी 
पयो द ? स्क्मरि कहती गदे ण्ठ उपाय वताती हं किसीका 
यदि फराता। 

दममे भो फोड मन्दे द, मने तेरे लिण् क्या ङ्द नकं किया? 

नही मन्दे की वातता नर्ही, तेरे का उदास देखकर ही मुभे 
णसा कटना पटा । 


हो, ठो घता वह्‌ फोन सा उपाय दै, वक्त निकट दी श्राने वाला ई 1 
प्राय मातां एष्टा । 

र्क्मणिन फ्ाम प्राएनाथको ए पत्रलियेव्रेती द, सतम 
पिस विस्कर्त व्यक्ति हाथा उारिकायतती पटुचवादेा, मुके विश्वास दद 
शिप पथा शीप्रहो स्युः लेन षले शायगे 1 

रदो 1 ते तुमण्मा क्र सक्नीहा। प््ाश्वर्य पृ मुदरामे 
धाय पःली) ^ ~ # 

१1. सापस्य पर नन्दी, जापनष्लिण्स्या बुद्ध नकरना 


र्दा 





द 1 
ह्यद्माद्‌ दुप्ाष्ा एत्य नी ष्पा जगनाह। दन्हन्नस 
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च्छा तो तेम शीघ्र दी उसके नाम पत्र लिख दो,मै मेजने का यथाशीप् 
ही प्रबन्ध कर्‌ दू "गी 1” धाय के युक्ति समभ मे आ गयी । 
इधर स्क्मरणि धात्रीका अश्रयपा प्रफुल्लितदहयो गई श्रौरपत्र 


लिखने लगी- 


न्तैतोश्रापही को अपना पत्ति मान चुकी हूं) मेरा हृद्य आप 
जो वस्तु ्रापकी है उसी को घोरी करने के लिए राजा शिशुपाल वात 
लगाए वैठा है। उससे पते कि शिशुपाल आपकी चीज को हाय 
लगाए, प्राप यदो श्राय श्रौर अपनी चीज को बचाले। परन्तु सुमे 
प्राप्त करना भी सरल नदीं है। शिशपाल ओर स्क्मकीसेनाश्रोंको 
मार भगाते के पश्चात्‌ दी आप मुभे प्राप्त कर सकेगे। सम्भव है जरा 
सधकीसेनासेभी टक्कर हो। शौयं दिखललाक्रर बिरोवित रीतिसे 
यदि श्रापल्ेजा सकते हातोमुमे ले जाएं। ब्डेमैदा ते स्क्मने 
निश्चय कर लिया है कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह हो। परन्तु 
पिता जी पदले से दी श्रापके पक्त मे है किन्तु उनकी चल नदीं र्दी। 
माघ क्ष्ण जी को मेरात्रिवाह्‌हो रहाहै। उक्त दिनि देव पजाके 
वहाने मै आपसे उपवन मे मिल सकती हू । वदी अवसर सुभेतेजा 
सकेगे यदि श्रापयदहन क्स्गेतोमै अपने प्राणे का उत्सगं कर 
दू"गी, जिससे कम से कम दृसरे जन्ममे तो च्रापको पा सक्रुः `” 
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पत्र लिखकर उसने श्रपनी धाय माता को थमा दिया अर उसने 
चुपके से एक शरस्य को बुलाकर उसे पन्न सौ दिया श्मौर कहा कि इसे 
शीघ्रातिशीघ्र दारिकाधीश श्रीकृष्ण के पास पर्वा कर उत्तर लाश, 
उचित पुरस्कार दिया जायेगा । दूत द्वारिकाकी आर प्रस्थान कर 
गया । 

पत्र प्राप्तकर श्रीकृष्ण ने बलराम को दिखाया शौर पृष्टा-“श्नाप 
काजोमतषहो वही किया जाय 1" 

“स्क्मणि विपत्तिमें फी दै) उस मत्र ह्यरा वह आपकी शरण 
द्मा गद द । उसकी रक्ता करना हमारा कर्तव्य है ।* 

वलराम जी का उत्तर सुनकर श्रीछष्ण का हुत दषं हुमा । क्योकि 
उत्तर उनके विचारो के ्रनुसार था । उरन्नि एक पन्च लिखकर दूत को 
दिया 1 जिसमें न्दौ स्क्मणि को विश्वास दिलाया था कि चाद ज 
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द्‌ हम छुन्धनपुर लेने ऊ किए श्रवश्य पर्हचेगे । उपवन में चवश्य ही 
मिलना 


जय यह्‌ पत्र सक्मणि को मिला, वह्‌ गदूगदू हो उटी। उसकी 
धा्रीषोभी को कम हषेन हृश्रा। दोनों प्रफुल्लित हो उस ठिनिकी 
चाट जोने लमीं । 

रुक्म वरात्तके स्वागत के ्रपूव तैयारियों फर रह' था, उसने 
सारा तगर सजवाया था। सेना फे लिए उचित प्रवन्धथा । जव शिशु 
पाल की वारातने नगरमे प्रवेश क्रिय।। महल कौ सभी नारिया उपर 
चद गद ताकि दृत्दे की निराली, व अनुपम शोभा टेख सकं । खज- 
धज से चद्ती वारात का तमाशा टेखे । मजे हए नगर के ठाठ देखें । 
स्वागत्त फी श्रनुपम रीतिटेखें । पर रक्मणि उपरन गद । माताने 
भी फा, सखी सहेलियों ने वहत कहा, पर षह श्रपने स्थान सेन 
दिली 

यरात एक दिन पृं चट ग थी । सस्कार दूसरे रिन होना था। 
जथ स्कमणि की माता ने रुक्मको वताया करि म्क््मणि कुद रुष्ट प्रतीत 
होती दै षह समीके कहने के वावजूटे वरात तक देखने को न गै, 
नो चमे सन्देह हुश्रा फि कहीं स्क्मणि श्रौर पिताजी कुदं गडवड न 
फर पैट । इसलिए उमने महल के चासो शरोर सशस्त्र पहरा लगा दिया, 
नगरफे चीरातश्रीर इसेंपर भीसमेनाकी टुकडियां नियुक्त कर 
मी गड । 

रुक्मणि हरण च युद्ध 

दूसरे दिन श्चर्धात्‌ माघ शुक्ला श्रष्टमीको स्स्मणि की वाच्नीने 
पटा कि स्क्मणि देव पूजन ॐ लिण उपवन में जाना चाहती रै । स्कम 
ने कहा-- "नहो 1 महल से वाहर जाने फी घान्नानष्षी दी जा नती । 

धोक टेर पाद धायमाता ने किर कहा--"वह्‌ पिना ठेव पूजािषए 
न मानेगी | षह जरूर जाना चातर्‌ । एममे जै ही क्या द ?" 


इ स्म पाला- “उम किमी प्रकार मनाथा) कि वहरेनीहढन 
क्र 1 


शोढीष्रयादपाच्रीने रिरि जाकर कटा- खन्या ह्मतोदं फर 
पशु दा नते । उसे पिलत ष्न्दौ समानस्य रदा ।उमनेदहो 
च्व समन मनाध्यी कि गिशरन जसा यर्‌ मिललगा तो व 


गकार न पूचं -मरपृल्म क्रयी, मिष्ठान दारेगौ। श्रर जय तदः 
टद पृश्न्मय पर छ दिका सह शया ;" 
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जव शिशुपाल को इस वात का पता चला तो उसे हषं ही हुआ । रस 
ने रुक्म से कहा----“स्क्मणि को देव पूजन की आज्ञा स्योँनर्हीदे 
देते ? इस मे तुम्हे कोई प्मापत्ति नदीं होनी चाहिए 1” 


"तुम्दास स्वीकृति मिल गई, बस यदी यँ चाहता था । म्यो 
सुमे डर दै कि करीं कुछ गडबड हो जाय तो तुम सुभे दोष न टे दो। 
देखो मैने सारे नगर को शिविर बना रखा है ।"" रुक्म बोला। 


शिशुपाल को बडा हर्ष हुता यह्‌ जान कर कि सक्म उसके लिए 
इनना कठोर च्यवदार कर रहा है । उसे र्कम के अपने प्रति स्नेह का 
विश्वास हौ गया । 

रुभ्म ने शिशुपाल की सहमति से स्क्मणि को देव पूजन कौ 
आज्ञा दे दी । श्रौर कितनी दी सखियां तथा धाय माता उसके साथ 
चल दीं । सखियां गीत गाती हुदै जा रही थीं, स्क्मशि के हाथ मे पूजा 
का थाल था। यह्‌ समी ऊच यह विश्वास दिलाने के लिए किया गया 
धा कि वास्तवमें स्क्मणिदेव पूजनको दहीजारही ह । पर रुक्मणि 
जिस देव के दशेनकोजारही थी, यह देव॒ द्वारिका नगरी से उसे 
लेने के लिए श्राया था । उसके साथ बलराम भी थे । श्रौर (नगरसे 
दूर उनकी सेना मी तैयार खडी थी जो समस्त प्रका९ शर श्रस्रो से 
लेस थी) श्री कृष्ण रुक्मणि की अतिक्ञामें थे, वे पहले दी उपवन मे 
पहुंच गए थे । 

सुक्मने देव पजन के लिए जाती इई रक्मणि ऊ पे सेना 
भीलगादी थी ताकि उपवन में किसी प्रकार की गड़वड़न दो जाय । 
परन्तु नगर से निकल कर उपवनसे कुचं दूरिपर हीधत्री 
ने सेनिकां को सम्बोधित करके कद्‌।- "तुम पीद्धे पीडे क्यों आ रदे 
हो । सुस्मणि राज कन्यादहै कैदी नदींहै। ब देव पूजन करतेजा 

| रही ह, सेना देव पूजन की श्रेष्ठता कोर्भग करती । देवता रुषटही 
+ जायेगे । अतः तुम यदीं स्करो ।" सेना सूक गई। 

फिर श्रागे जाकर उन्दोनि सखियो से कदहा-““च्रच्छा अवदहम 
लोग भी यहीं स्क जाए ताकि राजकन्या एकान्त मे पूजन कर सके । 
न जाने वेचारी देवता से क्या क्या ममि, हमारे सामने मुख खोलते 
लव्जा च्रनुभव करेगी 1” 
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. मारी सखियां वरी रुक गड । रुक्मणि ने एक वार धाय माताकी 
शरोर रदस्यपृण्‌ चष्ट मे देखा । जसे कह रदी हो श्रापतो जानतीदही 
{किम उसन्रेवताके चरणा कोपूजाके लिए सारे जीवनभरको 
जारी । श्रच्छा विदा!" धात्री की श्रंखों से श्रनायासद्रीदो 
शश्र विन्दु टपक गए्‌। 

सक्मणि श्रागे वदी, उपवन मे गड्‌ श्रौर देवता को सम्बोधित 
करके कदने लगी -हे देव । मेरी मनोकामना परी करा । मुके मेरे 
नाधके चरणो मे पहुचादो। मेरे नाय को यह्‌ शक्ति प्रदान कते कि 
वद्‌ रुक्म श्रौर शिशुषल की सेनार्घोकफो परस्तकर सुमेलेजानेमें 
मपल षषे शरोर शीघ्री मुके मेरे स्वामी के दशन कराश्ना, जिनके 
लिषुर्मे कितने टी टिन स व्याङ्ुलह्‌ ! 

उसी समय उमे श्रपने पौधे पठचाप सुनाई दी । उसने पे धूम 
कर टेर । फूष्ण खड मुस्केया रदे थ । वद उनकी छवि श्रौर ललाट 
का तेज देखकर समम गई कि वही उसके जीवन साथी, उसके 
प्राणनाथ जिन्हे वद्‌ शन्न हो दिन से प्रपन। देवता मान चुकी धी । 
उमने चरणोरु श्रार हाय बढाए । श्रीकृष्ण ने उसे सम्भाल लिया श्रौर 
पोले- अव देरि फरने की श्रावश्यकता नदी 1 चलो मेर माथ ।" श्रीर्‌ 
स्पृमणि को श्चपनं साल चले । कुटी दृरिपर उनका रथ खडा 
पा। वाले जाकर ह्मे रथ पर सवार किया श्रौर चलते वन । इधर 
पाय मावा रौर खन्यान्य दासियो ने त्मपनी निर्दोपिता प्रकट फरने 
फे लिए्रथ फा जते हुए देख फोला्ल मचाना श्रारम्म कर दिया 
द रकफिमिन्‌। ह स्किमन्‌ 1 दीह देखो, यह स्क्मणिका रथ पर्‌ वैटाकर 
ष्रन उराल्ियि जा राट्‌ । इन्दे पङ्डा, शीघ्र म्ाच्नरो। 

म कर्ण॒-कम्टन ध्वनि कौ सुनकर च्यानमे यार खद दए 
मनिक पीता फरन फेलिण्ठीट पदेश्मार दृ उन्मे न र्क्म फो 
सुपनादरन राये ¦ सुरनाफ राप नष्टौ मह पराक्रमी रकम श्रौर्‌ 
दटमपोप पुश्र शिुपाल रण रध के लिण तपर खद शरपनी > विशाल 
दानि निना) फो नदर प्री एष्या की द्धर्‌ चलष्टे। 

गम्मनर शिण्‌पान्‌ क सनादटापान्नदी मोतिञप्रगतिस वदी 
क व का यं काद उवाः वद सवने 
व्ण रि वधि प्ररत इनके परान्वनपर नञ मेरोक्या टसामा ¶ 


0 
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जव शिशुपाल को इस चात का पता चला तो उसे हषं दी हृश्रा । र 
ने रुक्म से कहा----“स्क्मणिको ठेव पूजन की श्रान्ना क्यौ नष्हीरे 
देते १ इस में तुम्हे कोई श्मापत्ति नहीं हानी चादहिप्‌ 1" 

"तुम्हारी स्वीकृति मिल गड, वस यदी मेँ चाहता था । क्योकि 
सुमे डर दै कि कीं कछ गड्वड हो जाय तो तुम सुभे दोष नदे दो । 
देखो भैम सारे नगर को शिविरवनारखा दै ।› स्त्म वोला। 


शिशुपाल को वडा हं हुता यह जान कर किरक्म उसके किष 
इनना कयोर्‌ व्यवहार कर रहा ट । उसे सक््मके श्रपने प्रति स्नेहका 
विश्वास हो गया । 

र्म ने शिशुपाल की सहमति से सक्सणि को वेव पूजनकी 
आज्ञा दै दी। श्रौर कितनीदही सखियां तथा धाय माता उसके साथ 
चल दीं} सलियां गीत गाती हु जा रही थीं, सक्मरि कै हाथ से पूजा 
का थाल था । यह समी कृं यद्‌ विश्वास दिलाने के लिए किया गया 
धाकरिवास्तथसें सक्मणिदेव पूजनको हीजारही दहै । पर्‌ सक्मणि 
जिस देव के दृशंनकोजारीश्री, यह ठेव द्वारिका नगरी से रसे 
लेने के लिए श्राया था । उसके साथ बलम सी थे । श्रीर्‌ (नगरसे 
दूर उनकी सेना मी पैयार खडी थी जो समस्त प्रकार शस्त्र असौ से 
लैसथी)) श्रीकृष्ण सक्मणि की शतिक्ामेंये, वे पहक्ते दी उपवनमे 
पहुंच गए थे । 

सुक्मने देव पूजन के लिए जाती हुई स्क्मणि के पी सेना 
भीलगादी थौ ताकरि उपवन मे किसी प्रकार की गड़बड़न दो जाय। 
परन्तु नगर से निकलक्रर उपवनसे ङु दूरिपर दी ध्री 
ने सैनिको को सम्बोधित करम क्‌ा--“तुम पीदे पी स्यो आ रहै 
हो । स्क्मणि यज कन्या है कैदी नींद! चह देव पूजन करनेजा 
रदी है, सेना देव पूजन की श्रेष्ठता को भंग करती है । देवता रुष्टो 
जायेगे । अतः तुम यदीं सको । सेना सुक गई । 

किर आगे जाकर उन्दोनि सखियों से कहा-- “अच्छा अव हम 
लोग मी यहीं रुक जाएं ताकि राजकन्या एकान्त में पूजन कर सके । 
न जाने बेचारी देवता से क्या क्या मागे, हमारे सामने मुख खोलते 
लव्ना अनुभव करेगी 1" 
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सारी सखियां व्ही सुक गई । सक्मशिने एक वार धाय माता की 
शरोर रहस्यपूणै चष्टि से देखा । जसे कद्‌ र्दी दो श्रापतो जानती ही 
हैक्रिम उस देवताॐे चरणो कोपूनाके ल्तिए सारे जीवन भरको 
जारीरहू। श्रच्छा विदा!" धत्री की च्रांखों से श्रनायासहीदो 
श्रश्रु विन्दु टपक गए्‌। 

स्क्मणि श्रागे वदी, उपवन मे गड शरोर देवता को सम्बोधित 
करे कहने लगी- हे देव । मेरी मनोकामना पूरी करा । मुके मेरे 
नाथ के चरणो मे पटहुचा दो । मेरे नाय को यह्‌ शक्ति प्रदान कपे कि 
वह रुक्म श्रौर शिशुपाल की सेनार्मो को प्रास्त कर सुेल्तेजानेमें 
सफल हो श्रौर शीघद्टीयुके मेरे स्वामी के दशन कयाश्नो, जिन के 
लिए मै कितने दी दिन से व्याकुल हू । 

उसी समय उसे श्रपने पीले पदचाप सुनाई दी । उसने पीले घूम 
कर देखा । कृष्ण खडे मुस्करा रदे थे ¦ वद उनकी इवि चौर लल्ञार 
का तेज देखकर समम गई कि वदी ह उसफे जीवन साथी, उसके 
प्राणनाथ जिन्दे वह शतन ही दिन से छ्रपन। देवता मान चुकी थी । 
उसने चरर्णोकी रोर हाथ बद्ाए । श्रीृष्ण ने उसे सम्भाल जिया श्रौर 
वोले-श्व देरि करने की च्रावश्यकता नद । चलो मेरे साथ ।“ मौर 
स्मि को ्चपने साथले चते । कु दही दरि पर उनका रथ खडा 
था । बहा ले जाकर इसे रथ पर सवार किया शौर चलते वने । इधर 
धाय माता च्रोर अन्यान्य दासियो ने अपनी निर्दोषता प्रकट करने 
के लिए रथ को जाते हुए देख कोलाहल मचाना श्रारम्भ कर दिया- 
ह रविमन्‌ ! दे सविभन्‌ । दहा देलो, यह रुक्मणि को रथ पर बैठाकर 
कोन उडाक्तियेि जा रदा दै। इन्दं पकडो, शीघ्र आघ्रो | 

इस करुणएए-कर्द्न ध्वनि को सुनकर यान से बाहर सहे हप 
सेनिक पीछा करने के लिए दौड पडे योर छं उन्मे से स्क्म को 
सूचना देने गये । सचना के प्राप्त होते ही महा पराक्रमी रुक्मि श्रौर 
दमघोष पुत्र शिशुपाल रण फे फे लिए तत्पर खदी श्रपनी २ विशाल 
वादिन (सेनार्था) को लेकर श्री कृष्ण की रोर चल पडे | 

रकम रीर शिशुपाल की सेना दावानल की भति उभर गति से बही 
आरी थी कि रसे देख र्मणि का हृद्य काप उठा, बह सोचने 
लगी कि यदि प्राणेश्वर इनक्तो परास्त न कर सके मेरी क्या देशा होयी ? 





५ 
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फिरमैन घरकीरहुगीन घाट की, शिशपाल के साथ जाने ऊ लिए 
रुक्म बाध्य करेगा, सै उसके साथ कदापि जाना नहीं चाहती क्योकि 
मँ अपने दृदय को दूसरे के लिए एक वार समर्पित कर चुकी हं 1" 
इन चिन्तासे उसका सुख म्लान हो गया । च्रन्त सें उसने श्र कृष्ण से 
निवेदन किया । उन्दने उसे सात्वना दी ओौर ऽसकी शकरा निवारणाय 
एक तुणीर से अद्ध चन्द्र वाण निकाला रौर उसी एक दौ वाण से ताल 
बृ्त्‌ की एक श्रेणीको कमल नाल्ञ की भाति काटकर उसे घराशायी चना 


दिया। 
पश्चात्‌ श्र॑गूही से हीरा निकाला श्रोर उसे सक्मणि के सामनेदी 


चुटकी से पीस डला! इस श्रभूतपूवं ब्त प्रदृशेन को देलकर 
रुक्मणिको पूरं विश्वास हो गया किं उनमे शकु दमनकीधूरं क्षमता है । 

उधर उसी समय नारद्‌ युनि भी प्रगट हुए उन्दने क्ा--अच्ा 
तो सक्मशि श्रपे स्वामी क पास पहुच गई । अव बह श्नपनी सुस 
रालजारहीदै। बड़ी शुभ घड़ी दहै ।" 

फिर श्रीकृष्ण कौ सम्बोधित करते हुए वोले--“ता महाराज । 
चोरो की मोति अपनी सदधर्मिणी को ले जाते तो त्रापको शोभा नदी 
देता । विदभे देशे की राजकन्या इस प्रकार ले जाई जाय च्रौर बह भी 
श्रीकृष्ण वीर के द्वार ? आ्रश्चय है | 

श्रीकृष्ण नारद जी का श्राशय सम गए श्रौर उन्न उसी समय 
पोचजन्य का विजय घोष किया ! तव रथ वद्या श्रौर वे शवलराम के 
नेतृत्व मेँ खड़ी सेना मे आरा सिक्ते | पाच जन्यकी ध्वनिहोनीथीकि 
चारो ओर समाचार दौड गयाकि स्क्मणि कोाश्रीकृष्ण ले गए। 
हाथी सवार, च्रश्वर सनरार, रथ सवार चओ्रौर पैदल, सभी प्रकारकी 
सेनाएं आपस में भिड़ गई' । 

भयंकर युद्ध येने लगा । बो के प्रहार से हाथी विचाडने लगते, 
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अश्व घायल होकर पडते, वरी, खड्ग, नेजे आदि शस्त्र आपस में 
न 


श्टेसा भी उल्लेख पाया जाता है कि श्री कृष्ण मौर बलरामयेदोनौही 
स्मणि कोलेन के लिएभ्राये थे, श्रोर रुक्म श्रौर शिशुपाल की सेना कोश्रात 
देख श्री कृष्ण ने बलराम से कहा कि भाई } तुम रक्मशि को लेकर भ्राग 
चलो भ्रौर शचरुभ्नो को पराजित करके श्राता ह, किन्तु बलभद्र न माने, उन्होने 
श्री कृष्ण को सक्मणि को साय देकर श्रागे मेज दिया श्रौर स्वय उनसे युद्ध 
कटने लगे । त्रि०- 
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लगे । शरष्ण को वाण चषा से रुक्म की सेना घवरा गई । स्कंम वार्‌ 
वार उनकी श्रोर बढता शरोर श्रीकृष्ण के वाणो की ताव न लाकर पीव 
टट जाता । तव स्क्मणि को सन्टेह होने लग। फि कदी कृष्ण के वाशों 
से उसका भाई दी न माराजाय। जव कभी रकम सामने श्राताः, 
र्मणि मय से काप उठती 1 उसे श्रपने भाई की वडी चिन्ता न) 
उसने श्रीकृष्ण से प्रधना की-दे यदुकृलकिरीट। मेरे लिए मेरे माई 
र्क्म की हत्या न करना अन्यथा यह मेरे शिर जीवन भर का फलक 
लग जायेगा कि एक वदिन ते श्रपनी मनोकामना फी सिद्धि के ति 
श्मपने साई की वक्लिदे दी 

भ्ीकृष्ए ने कदा --तुम॒घवराश्रो मत, तुम्हारे माई पर तीर नहीं 
चलाङगा। एक वार उसकी कितनी ही भारौ उदर्डता का भी न्तमा 
कूर द्.गा।' श्रीकृष्ण कौ चद्‌ वात युनकर रंक्मशि को बहुत सन्ताप 
हृ । 

दृतरी श्चोर बलम ने शिशुपाल का सम्योधित कररफे कशा ““"जा 
भागजा 1 भें तुकपर दाय नदीं उठा मा श्रोकृप्ण ने केरी मावा 
को निन्यानवे अपराध क्षमा करते का वाय॒दा करिया दहं | पर तेरी सेना 
के किसी भी व्यक्ति के सामने श्चाने प्र इमे जीवित नदीं छाह्‌गा।* 

शीह्ृष्ण ने रुक्म ~- को नागफास मे बोधकर रथ प्र्‌ डाल जिया । 
स घमासान युद्ध के वाद शिशुपाल की सेना के पैर उल गण्श्रीर 
ब परास्त होकर स्वय भी श्रपनी सेना साथ भाग खडा हुश्रा। 
श्रीकृष्ण शरोर बलराम विजय का डक्रा वजात बिजयपताका फदृराते 
दारिका कौ शरोर चल पडे । चाहते तो इस युद्ध मे शिशुपाल श्रौर स्वम 
कावेध कर सक्तेथे पर स्क्मको सक्मणि के कारण श्रौर शि्युपाल 
को उसकी माता को. दिए वचन क कारण उन्दोनि जीवित छोड पिया 
था। एकं नदौ पर चकर टोनां भावाश्च ने -- र माकर दीनो ताश ने दाय प पवि धोए । उसी 
{सा भी वंन मिलता है कि वलराम ने युद्धर्मे र्कम के 'लुरबास् 
खोडकर तिरक केश उडांदिये थे जिससे कि उसका सिर रुण्टमृण्ड छा गया 
रौर पश्चात्‌ यह्‌ कह कर छोड दियाकित्तुमेरेभाईकी पत्नी का मारटह 


भत. भ्रवध्य हे भ्रन्यथा यमघाम पर्चा देता । तेरे लिये इतना ही दण्ड भ्रधिक 
है1 जाय्हासेचलाना १ त्रिशष्ठि>--. . (र ए 
णद +~ न = ^~ ~ „+ 
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फिरमैन घरकीर्हरुगी न घाट की, शिशपाल के साथ जाने लिए 
रुक्म बाध्य करेगा, यै उसके साथ कदापि जाना नदह चाहती क्योक्ति 
मँ पने हृदय को दूसरे के लिए एक वार समर्पितकर चुकीषहं। 
इन चिन्ता से उसका मुख म्लान हो गया । अन्त मेँ उसने श्री कृष्ण से 
निवेदन किया । उर्हूनि उसे सात्वना दर त्रौर सकी शंका निवापं 
एक तुणीर से द्धं चन्द्र बाण निकाला श्रौर उसी एक दी बाण से ताल 
बृष्त्‌ की एक श्रेणीको कमल नाज्ञ की माति काटकर उसे धराशायी बना 





दि पश्चात्‌ श्र॑गृह्धी से हीरा निकाला मौर उसे रुक्मणि के सामने ही 
चुटी से पीस डाला! इस अमूतपूवं बहन भ्रदशेन को देखकर 
स्मरशिको पूणं विश्वास दो गया कि उनर्मे शल दमनकीपूखं कमता 

उधर उसी समय नारद मुनि मी प्रगट हुए उन्दने कक्-अच्छा 
तो सक्मशि पने स्वामी क पास पर्व गई । अव वह अपनी सुस 
रालजारदीदहै। बडी शुम घड़ी दहै" 

फिर श्रीकृष्ण को सम्बोधित करते हुए वोले- "ता मदाराज । 
चोरे की भोति चरपनी सर्दधर्सिणीको ले जातितो श्रापको शोभा नहीं 
देता । विदमे देशे की राजकन्या इस प्रकार ले जाद जाय श्रौर बह भी 
श्रीकृष्ण वीर के द्वारा ? श्राश्वय है ।” 

श्रीक्ष्॒ नारद जी का आशय समक गए रौर उन्होने उसी समय 
पोचजन्य का विजय घष किया । तव रथ वद़ाया शरोर वे वलराम के 
नेच्रत्व मेँ खडी सेनाम ञआआ मिले । पाँच जन्यकी श्वनिहोनीथी कि 
चारो श्रार समाचार दौड़ गयाकि स्क्मणि कोश्रीकरृष्ण ले गए। 
हाथी सवार, श्वर सबरार, रथ सवार शौर पैदल, सभी प्रकारकी 
सेनाएं ज्रापस मे भिड़ गई" | 

भयंकर युद्ध होने लगा । बाणो कं प्रहार से हाथी चिघाडने लगते, 
अश्व घायल होकर पडते, वी, सडग, तेजे श्रादि शस्त्र श्रापस में 


श्एेसा भी उल्लेख पाया जाताहैकिश्री क्ष्ण प्रर वलरामयेदोनोही 
स्वमणिकोलेने केलिए श्राये ये, श्रोर रुक्म श्रौरशिश्रुपाल कौ सेना कोश्रति 
देख श्री कृष्ण ने वलरामसे कहा कि भाई { तुम रुक्मणि को लेकर श्रागे 
चनो श्रोरशचचरुभ्नो को पराजित करके श्राता ह, किन्तु बलभद्रन मानि, उन्होने 
श्रीकृष्ण को सक्मणि को साथ देकर श्रागे भेज दिया श्रौर स्वय उनसे पद्ध 
कृमने लमे। त्रि°~- 
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टकराने लगे । किंतते ही योद्धा आन की आन मेँ यनल्ोक सिधारने 
लगे । श्रीकृष्ण की वाण वष से रुक्म की सेना घवरा गड । स्क्म बार 
वार उनकी चोर बढता श्रौर्‌ श्रीकृष्ण के बाणो की ता न लाकर पीये 
हट जाता । तव स्क्मणि को सन्टेह होने लग। किं कदीं कृष्ण के बाणो 
से उसका भार दी न माराजाय। जव कभी रुक्म सामने श्राता, 
स्पणि मय से काप उठती । उसे श्रपने भाई की वडी चिन्ता थी) 
उसने शरी्ष्ण से प्र(थना की-द यदुङलकिरीट। मेरे लिए मेरे भाई 
स्क्म की हृत्यान करना न्यथा यदह मेरे शिर जीवन भर का कलंक 
लग जायेगा कि "एक बदिन ने श्रपनी सनोकासना री सिद्धि के जिए 
श्रपने माई की वलिदेदी।' 

श्रीकृष्ण ने कदा -तुम घबयराश्रो मत, तुम्दारे भाई पर तीर नदीं 
चलाञ'गा । एक बार उसकी कितनी दी भारी उदर्डता को भी क्षमा 
कर दू'गा।* श्रीकृष्ण की यह बात सुनकर स्क्मणि को बहुत सन्तोष 
हु । 

दूसरी च्रोर बलराम ने शिशुपाल को सम्बोधित करके कशा “जा 
भागजा । मै तुक पर दाथ नहीं उडाङगा। श्रोकृष्ण ते तेरी माता 
को निन्यानवे ्रपराध क्षसा करने का वायदा किया है| पर तेरी सेना 
केकिसीभी व्यक्ति के सामने श्राने पर इसे जीवित नदीं दोद्‌गा। 

श्रीकृष्ण ने स्क्म ¬+ को नागफास मेँ बोधकर रथ पर डल लिया । 
इस घमासान युद्ध के वाद्‌ शिशुपाल की सेना के पैर उखड गण श्रौर 
वह परास्त दोकर स्वय॑ भी अपनी सेनाके साथ भाग खडा हु्ा। 
श्रीकृष्ण ओर बलराम विजय का डका वजाते बिंजयपताका फहराते 
द्वारिका की श्रोर चल पड़े । चाहते तो इसे युद्ध मे शिशुपाल यौर रक्म 
का वध क्र सक्रतेथे परर्क्मको रुक्मणि के कारण ओर शिशुपाल 
को उसकी माता को- दिए वचन के कारण उन्दने जीवित छोड द्वियं 
था} एक नदी पर आकर दोर्नो ्राताश्रोने हाथ पवि धोए1 उसी 
~+ एसा मी वंन मिलता है फि बलराम ने युद्धम स्क्म के ्षुरभ्रवाणः 
छोडकर सिर के केश उड दिये ये जिससे कि उसकृा सिर रुण्डमुण्ड छा गया, 
भ्रौर पश्चात्‌ यह कह कर चोड दियाकि न्तु मेरे मार्को. पतनी का माह. 
भ्रव. श्रवष्य है श्रन्यथा यमघाम पहुंचा देता । तेरे लिये इतना दही दण्ड भ्रषिक 
दै. जा यहाँसेतलाना ध त्रिशष्ठि-.+ 1 ५ च + ~, 
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समय रुक्मणि ने विनय पूवक कदा कि श्रव मेरे भाई को बधन मुक्त 
कर दीजिष्‌। 

श्रीकृष्ण ने नागफांस निकाल ली रुक्म ने श्रपने पास बैठी 
रुक्मणि को देखकर लब्जा से अपना सुह फेर लिया । पर स्क्मशिने 
उसे सम्बोधित करके क्ा--“तुभ मेरे भाई हो, अव क्रोध को धृक दो। 
मैः अपने पतिकेघर जारहीहूं। तुम सुभे लेने आना भौर घर की 
कुशलता के समाचार मेजते रदा करना । घर जाकर पिता जी, माता जी 
श्रौर बुरा जी, धाय माता से मेरा प्रणाम कना । माताजी सेमेरी 
च्मोर से क्षमा याचना करना क्योकि मै उन्दे बताये बिना दही चली 
आई हूं । श्रौर देखो भैया । किसी बातसे रुष्ट न होना । मेँ तुम्हारी 
छौटी बहन हू सदा तुम्हारी च्रोर अख लगाये देखती रहंगी । सुमे 
भूलना मत ।"' 

रुक्मणि की बात सुनकर स्क्म की ओसरो मेँ अश्र हलदछला आये । 
वह सोचने लगा कि मने सक्मणि का बलात्‌ शिशुपाल के साथ विवाह 
करने का प्रयत्न किया फिर भी स्मणि युम से तनिक भी रुष्ट नही, 
श्रीकृष्ण को मँ अपना वैरी समता रहा पर उन्होने मेरी त्या नदीं की 
की । यह दोन कितने अच्छे द| श्रौर मै कितना नीच हूं!“ इस 
प्रकार की बातें सोच कर वह मन दही मन शर्माताथा। उसने धर 
लौटने की इच्छा प्रगट की, श्रीकृष्ण बेले-हां तुम चाहो तो सष 
वापिस जा सकते दो । पर देखो श्रव रिश्तेदारी हो गड दै । पहले कौ , 
वातो को मुला कर स्नेह को च्रपने हदय मे स्थान देना मेतो तुम्हे 
उसी षटि से देखता हू जिस ष्टि से किसी पुरुष को श्रपनी पलनी के 
भाई को देखना चाहिषं । मेरे हृदय पर इसन बात का तनिक भी प्रभाव 
नहीं किं तुम ने इस से पूवे क्या किया ! पश्चात्‌ बलराम जी नेभी 
सकषम को आशीवद्‌ दिया श्रौर स्नेह बनाए रसने की शिक्ता दी। 
उसे सवारी दी रौर वह पीडे लौट पड़ा । पर रास्ते मेँ ही सोचने लगा 
किर्मेघरजा कर कैसे सूरत दिखाङ्गा। लोग कगे कि रुक्म कायर 
निकला उसने अपने जीते जी कष्ण को रुक्मणि को बलात्‌ उठाते हुए 
जाने दिया । लोग मेरा निराद्र करेगे मेरी वीरता की धाक उतर 
चुकी । मेँ पिताजीव माताजी को कैसेमुह दिलाऊगा ? यह सोच 

कर उसका ससन हुश्रा करि वह्‌ घर लौट सके श्रतः उसने एक 
| 
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स्थान पर भोजकट नामक नगर बसाया रौर व्ही रहने लग। । उस 
चेत्र का वह्‌ चप बन वैठा। 
>< शन >< 

ज्यों ही सक््मणि को लेकर श्रीकृष्ण हारिका मेँ पहुचे तो यद समा- 
चार सुनकर कि श्रीकृष्ण खड्ग की शक्ति से एक अप्सरा समान 
राजङुमारी को लेकर त्राए दहै चारो चर हषं दौड़ गया । जति दी 
बलराम मे >‹ विधिवत्‌ पारि प्रदण सस्कार फा प्रबन्ध किया अर एक 
दिन श्रीकृष्ण दृल्हा के रूप में हाथी पर खवार होकर बाजार से निकले। 
सारे नगर में धूम हो गड रौर विवाह सम्पन्न हो गया | 

नगर की नारियों ने जव रक्मांण के रूप की प्रशंसा सुनीतोवे 
राजमहल की ओर चल पडीं । सक्मणि को श्रलग ही महल दे दिया था 
वहां उसके साथ कुद दासियां थीं । नारियाँ उसका मुख देखतीं तो 
शात्‌ कई उठतीं दुल्दन क्या दै साक्तात इन्द्राणी द ।” 

कोई कदती--'“द्‌ वलोक से अप्सरा उतर चआई ३ ।" 

तो कोई उसे देखकर कदती-- “ससार भर का सोदर्य इस वधू मे 
ही संग्रह कर दिया गया है ।"' 

इसी प्रकार की बरतें दारिका की नारिया रुक्मणि को देखकर 
करतीं । श्री कृष्णए चन्द्र भी उसके रूप पर पूरी तरह से युग्ध थे ओर 
रुस्मणि भी श्रपने पति पर पूणेतया सन्तष्ट॒थी । जव सत्यभामा ने 
रुक्मणि की प्रशसा सुनी तो बह जल उटी । वह स्क्मणि को देखने 
नरष गड थी । 

नारद ऋषिं के व्यंग 

एक दिनि नारद्‌ जी फिर द्वारिका में श्राये ओर उन्दने सत्यभामा 
को सम्बोधित करके कदा -““ कहो सत्यभामा कुशल तो रै ? 

'"आपकोतोज्ञात है दी, मेरे पति देव भीष्मकी याजकन्याकोतले 
श्राये है श्रोर भ्रव वे पूरी तश्ह उसो पर श्रासक्त हँ । मुम दर्शन भी 
नदीं देते । फिर कुशल हो तो क्यों कर 7” उस दिन सत्यभामा का मुख 
उतरा हा साथा नौर बल्कि यू सममिए कि मुख कमल मुरमाया 
हृश्रा था 1 उस दिन उसने नारद सुनि की बड़ी श्रावमगत की थी । 

नारद्‌ जी के अधरो पर सुस्कान खेल गई, उनकी योजना जो 


{उन्होने महल मे ही गन्धवं विवाह कर लिया । धि०- 
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सफल हो गह थी ! वे बोले- “वह दिन ता कदाचित्‌ तुम न भूली 

होगी जव सै पुम्हारे यहम आ्ाया था श्रौर तुमने सीधे मुह वात तक्र 
नकीथी, बल्कि दपण मे मेरा चेदा देखकर मुके राह वताया था। 
मेरा उपदास क्रिया था?” 

सव्यभासा बहुत लञिजित हुई । बह छु भी उत्तर न दे पाडेनार 
जीने स्वय दी कहा--^तो फिर उसी श्रपमान का परिणाम दै! याद 
रख कि अपने रूप, यौवन यं सम्पत्ति किसी पर भी रभिमान करना 
बहूत ही अनुचित है उस का परिणाम भयंकर होता ह । तु सममती थी 
कि तुभ सेअयिक रूपवती कड दै दी नदीं रौर तेरे अतिरिक्त शरोर 
कोई इस ससारमे एेसीदै दी नदीं जिसपरभश्री कृष्ण हृदय से श्रासक्त 
हो जाएं 1 

सत्यभामा ने दुखित होकर कदहा--““ुनिवर ! मेरौ उस भूल का 
इतना कठोर दण्ड तो ठीक नहीं था 1" 

" सम्भव है तेरे पूर्थं जन्ध्के किसी पापका भी यह दण्ड हो" 
नारद जी बोले । 

“रव इसका कोटे प्रतिकार तो बताइये ।' सत्यभामा से पृष्टा 1 

“प्रतिकार इसका क्या होता ? बस तुम उसे मी शरपनी बहिन 
समो । ईध्या नौर कुन को अ्रपने हृदय के पास भी मत एटकने 
दो 0 इतना कहकर नारद्‌ जी चज्े गए । 


४ सत्यभामा-रक्मणि भिल्लन $ 

कते है किएक बार श्री कृष्ण ने स्क्मणिके प्रासाद सें श्नि 
जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया । इस प्रतिबन्ध की सूचना सत्यभामा को 
भी भिली, किन्तु यद उसके लिए श्रसद्य था, श्रतः वह उसके वदा जाने 
के जिए लालायित हो उढठी उसने श्री क्रष्ण कै रहल से पहुंचे ही नाना 
प्रकार के व्यंग कसने शुरू कर्‌ वि । श्रौर स्क्मणि से मिलने के लिए 
ध्रत्यन्त आमाम्रह करमे लगी । 

सत्यभामा की इस उग्र उत्कण्ठा फो देख श्री कृष्ण ने उसे उससे 
मिलाना स्वीकार कर ज्िया । वास्तव मे यह्‌ सच कुह सत्यभामा को 
चिदानेकेलिएहीस्वोग रचा गया था, क्योकि चह सस्मसि कोलाने 
तथा उसके रूप, लावण्य, शालीनता आदि उत्कृष्ट गुणो की प्रशसा 
सुनकर मन ही मन देर्ष्या करती थी । वह्‌ नरं चाहती थी किं उसके 
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सदश रूपवती श्रन्य रानी कृष्ण के श्रन्त पुर हौ । 

इस प्रकार श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ स्क्मशि मिलन करवानि 
की हृद्‌ प्रतिज्ञा कर चले श्राये । नौर स्क्मणि को उन्न श्रनुपम वस्त्रो 
व आभूषणो से सजाया ओर ¬+-उपवन में ले जाकर एक अशोक तरु 


-[-यह्‌ कथा इस प्रकार भी श्रातीरहैकिश्री कष्णन श्री प्राघाद नामक 
महल जिसमे लद्देमी की एक सुन्दर मूति थी उसे जीणो द्वार कराने के बहाने 
चतुर शिल्पियोकोदे दी श्रौर प्रतिमा के रिक्व स्थान परर (वेदी मे) वस्वा 
लकारो से सुसज्जित रुक्मणि को बंठा दिया । प्रर कहु दिया कि सत्यमामा 
प्रादि रानिया तुम्दै जव देखने के लिए श्रावं तब तुम स्वंथा निश्चल हो जाना 
ताकि उन्हे यह्‌ न मालूम हौ सके कि यह सक्मणि दहै) पश्चात्‌ सत्यभामाको 
प्रासादमे जाने को कहने चले गए । उनकी वात सृनकर सत्यभामा प्रादि 
रुवमणि को देखने के लिए भी प्रास्ताद मेँ गथी। वहा जाकर पहले उन्होने 
लक्ष्मी देवी के दर्शन क्िथिजोकिप्राखाद के प्रवेश द्वार पास दही थी! सत्यभामा 
१ वहा देवी के सामने नाना प्रकार की मनौत्ियादी भरौर बादर्मे प्रागे स्क्मरि 
के पाष चल दी । प्रसाद मवे सक्मणिकोदहरुढती रही, महल का कौनार 
देखा पर वह न पायी, पाती कहा से वहु लक्ष्मी के स्थान पर बैठी थी भरन्ते 
निरश्षहो वहासे लौट भ्रायी श्राकर श्री कृष्ण से सारा वृत्तात सुनाया । दस 
परवे हस पडे श्रौर उर प्रपते साय रकमणि के महल मे ले भ्राये । पहले जब 
सत्यभामादि प्रन्यान्य रानियां श्राई तब तो स्क्मणि प्रस्तर प्रतिमाकी माति 
निश्चेष्ट बैठी रही पर इस वार श्री कृष्ण के प्राते ही वह वहा उठ खडी हुई 
प्रौर चरणं वन्दन क्रिया । 

पश्चात्‌ श्री कृष्ण नै उन+सव का परिचय दिया प्रौर प्रणाम करने कफं 
कहा । ष्ण के कह्ने पर सुक्मरि प्रणाम करने लगी इतने मेँ ही सत्यभामा ने 
उसे वौचमे ही रोक दिया श्रौर कहने लगौ--" नाय । मै श्रज्ञानवश इसे पहले 
प्रणाम करच्युकी ह श्रत श्रव मूमे प्रणाम करवाने का फिचितश्रधिकार नही 
है ।“ श्र ष्ण ने हसते हुए कहा किं बहिन को यदि प्रणाम करमी दिया 
जाय तो कोई हनं नही होता, कतव्य यदी कहता है कि छोटे वढो को प्रणाम 
करे भ्र्यात्‌ गर्जन थोटो के वन्दनीय होते है 1" 

श्री कृष्णा फे एते वचन सुनकर सत्यभामा पहले से भी भरधिक र्यां 
जलती हुई मुह मोढकर चली गई; त्रि०- ॥ - 
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के नीचे पद्म शिला पर बैठा दिया। श्रौर एक दासी द्वारा सत्यभामा 
को वहो बरुला जिया । जब सत्यभामा श्राह तो श्री कृष्ण पुष्प-पौरधो 
की श्मरोट में छुप गये । सस्यभामा ने इधर उधर देख, पर श्री कृष्ण को 
कीं न पाया । श्रचानक उसकी दृष्टि अशोक तरु नीचे पदूमासन पर 
बेटी स्क्मशि पर पड़ी । यह्‌ अदूभुत रूप देखकर वह समभी रि यह 
बन देवी है जो यहा अनायासही प्रगट हो गइ दै । सम्भवं दैकिनर 
देवी, नाग कुमारोदीहो,जोमी दहो दहै यह देवी दी । अतएव अनायास 
ही देवी मिली है क्यो न इस्षसे मन चाहा वर मांमू । यदि मेरी मनो- 
कामना इसी के वरदान से पृं दो जाय तो क्या हज है । यह्‌ सोचकर 
वह श्रागे वदी । उसने श्पने हाथ जोड़ लिए चौर बोली-- “हे देवी, 
तुम बड़ी कृपालु हो, दुखियो के दुख हरने बाली हो, तुम करुण की 
सरिता हो, तुम मे अपार शक्तिद । युक श्रभागिन कामी दुखहरे, 
मुभे वरदोकरिहरिप्रसु मेरे वश्मेँश्रा जावे, वेमेरे ही ह, उनके 
हृदय मे मेरे प्रति श्रनुराग जागृतहो जाय । साता ! मेरे उपर दया 
करो, मेर जीवन के सन्ताप हरो, मेहि प्रेम की प्यासी हू। वे मेरे 
महल मे राये श्रौर युम से असीम प्रेम करे, यदि मेरी यह मनोकामना 
पूणं हयो जये श्रौरश्री हरि मेरी सौककेघरन जाएं तोमै जानू कि 
तुम करुणा कारिणी श्रौर दुखि्यो का सहारा हो ।› इतना ककर, वहं 
श्रागे बही च्रोर स्क्मणि के पैर पकडक्तिये श्मौर नेर्घरो मे अश्रु लाकर 
कद्‌{-- “हे माता, सुमे वर टो, मेरी मनोकामना परी करो, मुभे 
वरदो ।'' 
# देवी रूपी रक्मशिके श्रातुर नेरा में श्रासू बल द्ला श्रये 


वह्‌ कुह न कह सकी । जव मत्यभामा अपने स्वाथ के लिए देवीसे 
वरदान मांग रही थी, उसी ससय श्री कृष्ण पुष्पपौधो की शरोर से 
निकल श्राये, बोले- द दो देवी से वर मौगल्ते। क्या पता फिर रेस 
प्रवसर मिले यान भिल्े। इस देवी जेसी श्नौर कोई देवी नदीं दै, यद 
तुमे मन इच्छित फन देगी । इस श्रह्ितीय करुणा कारिणी गुणवती 
देवी की यदितू सारे जीवन सेवा करे तो विश्वास रख तेरे सारे दख 
दूर हो जा्येगे । देखे तुके वताता हं । राजसे तू क्रोध च्रोर र्या 
को ्रपने पासमीन फटकने देना, किसी से कमी न कुदना किसी का 
नाद्र न करना, इस देवी को श्रपनी विरोधी मत समना, यह्‌ कर 
६ सिया तो विश्वास रखयदि तेरी मनोकामना श्रवश्य पुरी करेगी. 1 
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सत्यभामा श्री कृष्ण के इन वचनो को सुनकर बहुत लजाई । 
वह्‌ मन ही मन श्चपनी मूखैता पर लञ्जित हुई । उस पर सैको घडे 
पानी पड गया । क्योकि वह समम्‌ गड करि देवी, देवी न्ह, बल्कि 
स्मणि ही है । उसने त्रपने को सम्भालते हुए रुष्ट होकर कदा-- श्याप 
को बहुत हसी सूम्‌ रही रै । राजा हो गए फिर भी रदे, ग्वाले के गबाले 
ही। लोर चराये ह, च्रौर ग्बालियां से ठिटोक्लिया कीं है, वही श्रादत 
भ्रमौ तकर । सक्मशिदूरदेश से राई दै। मेरे लिए तो इसका 
श्ाद्र करना दी श्रच्छा है । श्रतिथि सत्कारमें सने यदि इसके पैरभी 
दूकतिएतो क्या हुश्मा ?" 

“भ कव कहता ह कि कुच बुरी बात हो गई । मै तो यदी कहता हू 
कि इख देवी को प्रसन्न रखो तो तुम्हारी मनो कामना वश्य दही पूरी 
हो "श्रीकृष्ण ने कष्टा | 

“तुम तो अटपटी वात दी करना जानते हो, कोई भली बात भी 
का कयो । मैँ ्रपनी वहिन के पैर लगमभीनल्लीतो कोन उपहासकी 
वात दो गई १“ सत्यभामा ने तुनक कर कहा । 

उसी समय स्क्मणि ते उठकर सत्यभामा के पैर छए । दोनों दो 
बिना की नाई' गलते मिली । सत्यभामा ने स्क्मसि के प्रति बडाप्रेम 
दशया । कुशल तेम पृष्ठा श्रौर ्रन्त मे का कि वदिन तुम मेरे लिए 
वहिन समान हो मेरे रहते किसी प्रकार का कष्ट सत उढाना । कोई बात 
श तो सुक से कहना । 

सक्मणिने भी इस प्रेम का समुचित उत्तर दिया वह बोली-“माप 
कीद्या कौ भूखी दह । ्रापको मै अपनी वदी बहिन मानती ह । भाप 
की सेव। करना मेरा कर्तव्य दै । श्राप मेरी चरुटिर्यो पर कमी भ्यान न 
दे, उन के लिए मुभे सदा सावधान करती रहे ॥" 

सत्यभाम। उसे श्रपने महल में ले गड, वहा जाकर उसने रुक्मणि 
को बहुत खातिर की । श्रनेक भांति के मिष्ठान सखिलाए । ओर उसके 
पहर सम्बन्धी बातें मालूम की । विशेष सदहाठुभुति दर्शाई । उन दोनों 
का इस प्रकार प्रेम पूर्वक मिलना श्र कृष्ण के लिए वड़ा हषं दायक 
हुश्रा । 

एक दिनि नारदं जीने घ्ाकर श्री छृष्ण से जाम्बवती की बहुत 
भरशसा की ! जाम्बवती, वैताद्य गिरि के नप विष्वकसेन की जाम्बवान्‌ 
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नामक कन्या थी, जो बहुत दी सुन्दर ओर गुणवती थी । उसके एक 
भाई मी था जो अपनी कला में अद्वितीय था। श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा 
सुनकर उसे प्राप्त करने के लिर उलसुक्र हो गश । वे उसके साथ विव्राह्‌ 
करने मे सफल्न हो गए । उसे ्वारिकामे लाकर अन्य दो रानिर्योके 
साथ प्रेम पूवक रहने की शिक्षा दी। 

इसी प्रकार उन्दोने सिहलद्टीप के श्लेषेण राजा कौ कन्या लद्मणा 
से उसके सेनापति का मान मदैन करके, राषटूवधेन कौ पुत्री सुषमा 
से उसके उदणड भाई का वध करके श्चौर सिधु देश के मेर भूपति का 
कन्या गौरी बाला से विवाह किया | हलधर के मामा हिर्प्यनाभ 
की कन्या पदूमावती को स्वयंवर मेँ जीता। गान्धार देश के 
नागजीत राजा की कन्या गन्धारी से प्रेम के आधार पर विवाह 
किया । इस प्रकार श्री कृष्ण की आठ रानियां हु <", जिनके साथ समान 
प्रम से वे जीवन व्यतीत करने लगे । 

इधर बलभद्र का विवाह श्रीष्ण के विवाद से पूवं ही उनके मामा 
रेवत (क) की रति समान सुरूपा कन्या रेवती से हो चुका था, पश्चात्‌ 
रेवती की ह्ोरी बहिर्न का ` , भी बलभद्रसेहुश्रा। श्रत 
वे मी शच्रपनी चर रानिर्यो साथ दोगुन्दकदेवकी भांति क्रीडाएं करते 
हुए, समय चिताने लगे । 

पाठकों को स्मरण दोगाकि शौर्य॑पुर .सेविदा षने से पूर्व॑ही 
रिष्टनेमि कुमार काजन्महो चुक्राथा। अवयवे यदौ दारिकामें 
अपने साधिर्यो ३ साथ द्वितीया के चन्दर की भोति परिवृद्ध होने लगे। 
यथा समय महाराज समृद्रविजय ने उनके शस्रास्न कला शिक्ता की 
उचित व्यवस्था करदी चोर वे कलाभ्यासर करते हुए अपने श्रलौकिक 
कार्यो से सवको प्रिय लगने लगे । इस प्रकार श्रामोद्‌-प्रमोदमय जीवन 
यापन करते हुए भी उनका मन सदा किसी श्रनुपम चिन्तामे लीन 
रहता । वे घटा तक एक वस्तु का विचार करते रहते, साथियो को 
करुणा, विनय, सदाचार श्रादि शिका देते रहते स्योन ठेते उन्होने 
तो यादव वश तथा ससार के भावी पथप्रदर्शकं के रूप में श्रायेये। 
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ए बार रुक्मणि के घर ्मतिमुक्त श्रणगार पधारे | यह्‌ शुम 
समाचार सुनकर सत्यभामा भौ उनके ठर्शंनां के लिए दोडी 

श्राई | स्क्मणि ने उन्हे ्रादर पूवेक वन्दना करके कदहा--“हे प्रमो । 
कपया यह तो वताइये कि मेरे कोड पुत्र भी होगा या नदीं ? यदि पुत्र 
होगा तो कैसा?" 

वपि ज्ञानी मुनि ने विचार किया श्रौर बेोले-“हां, तुम्हे एक 
पुत्र रत्न प्रप्त दोगा श्रौर वह हरि समान दी श्रति सुन्दर रौर बल- 
वान होगा 1 

सक्मणि को मुनि वचन से बहुत सन्तोष हुश्रा, जिख समय युनिजी 
रुक्मणि के भरश्न का उत्तर दे रहे थे सत्यभामा भी उनके सामने स्क्मणि 
के निकट ही वेठो थी । रुक्मणि ने मुनिवर का शुद्ध भाव से बहत दी 
सत्कार किया । ओर कुछ देरि वाद्‌ वे वक्षं से विहार कर गए। 

रुक्मणि ने सप्यभामा से कका "वहिन । श्राज मँ बहुत प्रसन्न 
हू । नि जीने जो भविष्य बाणी की दै, उसे मेरी श्रात्मा को बहुत 
ही सन्तोष हुश्नारै।" 

सत्यमामा तुरन्त बोल उठी --““स्क्मणि। तु. भी बद्री भोली है । 
अरी । सुनिवरने तो रति सुन्दर वर बलवान पुत्र की भविष्य बाणी 
मेरलिएकीदै। तूने देखा नही मुनिवर जव करै थे तव उनका 
मुल मेरी च्रार था, उनकी श्रखं सरी रोर थी। 

“नदीं ुनिवर ने तो मेरे प्रशन के उन्तर मे ठेसा कदा था । स्क्मणि 
यो्लीं । 

"परन्तु सुह तो मेरीश्रोरथा।" 

ध्मुहमेरी श्रोरमभीतो था सुस्मणि बोली 
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“नहीं, नहीं, तू भूलती है । मुनिवर मेरं लिप हो कह रहै ये 
सस्यभामा से जोर देकर का । 

इस प्रकार दोनो उल गई । दोनो अपने अपने लिए दी मुनिजी 
की भविष्य वासी मानती थी दोनों निखेय न कर सकीकरि मुनि 
ने क्रिस लिए कहा, प्रत्येक श्रपनी बातको दी सही नानती । श्राखिर 
दोनों ने निर्णय करियाकिदरिजी से पष्ठ लिया जाय, वे जो निशंय 
दे वही दोनो स्वीकार करेंगी ।वे श्री कृष्ण के पास पहुंची श्रौर 
सारी वात कह सुनाई, तथा उनसे यह निखेय करने की प्रा्थैना की करि 
मुनिवर की मविष्य वाणी उनमे से किसके लिए थी। श्री कृष्ण उन 
कीबात सुनकर दस पड़े । बोले-“मेरीतो यही इच्छा दैकितुम 
दोनोंही पुत्रको जन्मो! जाश्रो दोनो कीकोख सेद्यी पूत्रर्न 

जन्म लेये ।“ 

दोनों प्रसन्न होकर चली राई । 

किन्तु सत्यभामा को इक्षसे सन्तोष न था उसके मन मेँ तो ईैष्यी 
रक्मरि के प्रति हर समथ रहती थी । अनतः उसने उसको दुख देने की 
भावना से कटा यदि मेर पहले पु्रहोगा तो मेँ दुर्योधन का दामाद 
बनाङंगी शरोर हम दोनो मे से जिसके पत्र का विवाह पते हो उसी 
विवाह मे द्भ के स्थान पर्‌ दूसरी अपने सिरकेकेश देदे। बलराम 
श्री कृष्ण श्नोर दुर्योधन इस बात के साक्षी दों । 

दस प्रकार सत्यमामा ने कुटिलता पूवक रुक्मणि फो ठगने के लिए 
जाज्ञ विधाया च्रौर उनसे यह शर्ते जो पदले रक्ली थी इसी रदस्यको 
लेकर किमे श्रायुमे बड़ी हूः मेर विवाह मी इससे पहले हा दै 
अत मेरे द्यी पहिले पुत्र उत्पन्न दोगा । जब पुत्र पन्ते उतपन्न होगा 
तो चिवाह्‌ भमी पिले ही होगा । किन्तु सरल हृदय रुक्मणि 
दस बातकोन समभ सकी क्योकि उसके सन मे भामा के प्रति को$ 
किसी प्रकार का विकारया ही नरी, इसलिर उसते उसकी शर्त को 
आज्ञा रूप मानते हए स्वीकार कर लिया किं यदि मरे पुत्र पिले उत्पन्न 
हौगा तो दुर्योधन कौ पुत्री से विवा करू गी ओर यदि तुर्हारे (भामा) 
पुत्र का विवाह पले हवा तो अँ केश देदूगी। इस भ्रकार परस्पर 
शते तय हो गड ओौर सक्मणि के साकी श्री कृष तथा सत्यभाम। के 
` बलराम रोर दुर्योधन सान्ती हो गये! सोतो की श्रापस की इस श्रदपटी 
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शरत पर श्री कृष्ण श्रौर बलराम हस पडे श्रीर कदने लगे कि देखे ऊट 
किंस करवट बैठता है । 
कुमार का जन्म श्रर विद्ोद 


एक दिन सक्मणि श्रानन्दचित्त हो अपनी शय्या पर निद्रामगन थी, 
कि उसे एक स्वप्न श्राया । स्वप्न मे उसने देखा फं वह्‌ एक धवल- 
वृषम प्र स्थित एक रम्य विमानमें बढी हृद दै! इस शुभम स्वप्नको 
देख कर उस के चित्त को बडी शांति मिली । स्वप्न को शुभ जान कर 
उस ने श्रीकृष्ण को जा सुनाया चनौर फल पृद्धा । श्रीकृष्ण बोले-- “यह्‌ 
स्वप्न बताता है फि तुम एक तिलक समान, रूपवान; कला धारी, तथा 
गुणवान पुत्र की माता बनोगी ॥' 

सक्मणि स्वप्न फल सुनकर बहुत प्रसन्न हुई । 

उथर भामाने भी एकं स्वप्न देखा शोर उसे श्रीकृष्ण को उल्लास- 
पूर्वक सुनाया । श्रषष्ण ने बताया कि दुम्री कोख मेँ एक जीवने 
सरव्गल्लोक से चाकर स्थान पाया है । 

यह्‌ बात सुन कर सत्यभामा को वडा हषं हुमा । परन्तु जबसे 
वह गभेवती हुई तभी से उसे रभिमान हो गया । 

उधर स्क्मणि को पुण्य के प्रमाण स्वरूप दोहद्‌ उपजा, दान, तप, 
शील आदि के भाव उसके हदय में उदित हुए । बह प्रफुल्लित रहने 
लगी | उदर अधिक नदीं बढा । परन्तु सत्यभामा का उद्र काफी बद्‌ 
गया । वह स्क्मणि के उद्र को देख कर सोचने लगी कि इसे गर्भ नरी 
दै" वैसे दी प्रच स्वरदीदै। गभ कातो निशानतकन्दीःयु द्यी 
ठकोसले रचती फिर रही है । पर अन्त में सारी ठकोस्ला बाजी श्रौर 
शान निकल जायेगी। 

परन्तु रुक्मणि के मन मे एेसी कोड बात दी न थी । सच रै, जिस 


कौ जेसी भावना होती दै वह वैस! दी देखता दै नौर उसे वैसा ही फल 
मिलता है- 


~~~ 


यादशी भावना यस्य सिद्िर्मवित तादशी । 
ष्टो को दुष्ट विचार रौर श्रेष्ठ मनुष्यों को शुभ विचार ही शाते 
। सत्यभामा मन ही मन्‌ प्रसन्न होती रही, व श्रदकार मेँ भूमती 
रदी, ओर रक्मणि भसन्नचित्त व निशिचन्त रो दान देती रकौ । 


{सद रद्विमयो युक्त सूयं को देवा दरि०- 
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समय व्यतीत दोता रहा श्रौर त्रन्तमें गभ फेदिनपूरेहोगष। 
शुभ वेला रोर शुभ घड़ी मे रक्मशिने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र 
मख की कान्ति से सारा राज प्रासाद जगमग उठा तथा समनसत 
दिशाए प्रयोदित दो गई) उस्र समय एेसा दिखाई देने लगा मानो 
प्रासाद रप प्राची दिशानेसू्ंको दही जन्म दिया श्रौर उसीसे दी यह 
प्रकाश फैला है । अतः श्रीकृष्ण ने उसका नाम प्रदूयुम्न रखा । 

सारे परिवार मे हषे ह्वा गया । सारे हितचिन्तक बधाई 
देने माये । इसी समय सत्यभामा के पुत्र रत्न उन्न होनेकी 
सूचना भिल्ली, उसका नाम मायु (क) रखा गया । लोग उधर भी 
बधाई देने गये । वे उसे पुत्र को अयेष्ठ मान कर बारम्बार 
हर्ष नाद्‌ करते । श्रीकृष्ण ने सक्त दस्त से दान दिया ! चारो श्रोर 
हष ठट मार रहा था, सारे नगरमे प्रसन्नता छा गईे। सुद्ागिर्नो 
से जा कर मंगल गान माए । ष्ण का महल सज गया, श्रनुपम उत्सव 
मनाया गया । पोच हिन तक मिष्ठान बंटता रदा, चरत्य श्रौर संगीत का 
श्रायोजन चलता रहा । चारो रोर हर्ष ही हषं था। सत्यभामा को यह 
सुनकर खे हच्रा था कि स्क्मशिने भी एक सुन्दर बालक को जन्म 
द्विया है, पर वह यह्‌ सोच कर प्रसन्न थी कि उसका पुत्रदी य्येष्ठहै। 
वही पहले हृश्रा है! स्क्मणि इस बात से वहुत भ्रसन्न थी किं जिस 
समय उसने पुत्र का मुख देखा उसी समय सत्यभामा मी पुत्रवती हुं । 
वह श्चपने सुन्दर विलक्तण पुत्र को देख ठेख कर बडी प्रफुल्लित हौ रदी 
थी, पर छठे दिन उघ ससय उसक्री प्रस"नताए" महान दु ख मेँ परिणत 
हो गई' जव कि उसके पुत्रको किसी ने हर लिया, पुत्र शय्यासे 
गायव था, सक्मणि व्याकुल दो गै । उसने शपने बाल नोच लिप, 
वस्त्र फाड डले शरोर विलख विलख कर सदन करने लगी । सारा परि- 
वारी शोकमेव गया, सत्यभामा को भी प्रस्यक्त मेँ दुःख था, उस 
केहयकी कौन जाने? 
. , वास्तवर्भे वात्यो थी कि एकदेव जो किङ्मारका पूवेभव का 
वरी था, सक्मशिका रूप धारण कर श्रीकृष्ण के दार्थोमे से उढाकर 
ले गयाथा। 
 पृण्यवान क पे पगे निधान 

वालक कोले जाकर, वद देव सोचने लगाकि किसी विधिसे 

खसक्री हत्या की जाय, केये उसे वड्पा तड्पाकर मारा जाय ? उसने 
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बहुत सोचा क्रि विना पृं रायु हृए यह नदी मरेगा! अतः मँ केवल 
इसके जीवन को दुलैम दी कर सकता हू । वह्‌ उसे वैताद्य पवेत पर 
ज्ञे गया श्रौर वँ एक टक नामक विशाल शिला पर रख दिया । ओर 
हर्षित होकर बोला--'"ले श्रपने किएका फल भोग! इतना ककर 
वह श्रपने रास्ते चला गया । _ 

परन्तु पुख्य के प्रभाव से शिशु को तनिक सामी कष्टे न हृश्रा। 
तभी तोका है किश्चाकराश मे जितने तारे दै, यदि किसी के उतने भौ 
वै ह, परन्तु उसके पुए्य इतने बलवान सखा होते द किं कोद मी 
उसका बाल वाका नदीं कए सक्ता । संसार मेँ कोई मी कसी के साथ 
न घुरा कर सकता है न सला, नक्किसीको सुख दे सक्ता दै श्रौरन 
दुखदही यतो मवुष्यकेकमे दै जोरसे सुख अथवा दुख देते है, 
बाकी निमित्त कारण है । पूर कर्मो कर्मानुसार हौ मनुष्य का जीवन 
चलता है । देशिये क्सकोतो जन्मलेतेदी नदीमे वहा दिया गया 
था, पर्‌ वह्‌ जीवित रदा ओर्‌ श्न्त में मथुराधीश बना। मीम की 
हस्या करने के लिए बालपनमें दौ दुर्योधन ने केतने पडयन्त्र किए पर 
दुर्योधन उनका बाल भौ वांका न कर सका । इसी भ्रकार सक्मणि का 
पत्र पाङ पर यकरेला शी जीवित रहा । 

वैताद्य पर्वत के मेव कूट पर उन , दिना न्यायवत, गुणवान तथा 
दयाव्रान कालसत्रर विद्यावर राजा रहते थे जिन की पटरानो कनक्र- 
माला चति सुन्दर चन्द्रमुखी थौ । चप च्रोर रानी बायुयान मेँ बहे 
कदी जा रदे थे, उनका वागुयान उधर से होकरजा रहा था जहा 
मालक विशाल शिला पर रखा था । वे प्राकृतिक सौन्दर्य को देखते जा 
रहे थे श्ननायास ही उनकी दृष्टि उस शिल्ला पर पडी । श्चपनी रानी 
. को सम्बोधित करके बोले “देखो प्रिये, क्या श्रनदोनी .बात दै, एक 
बालक शिला पर रखा दै | 


^हादैतोरेसादी, रानीने देखकर कहा--पर सम्भव वहां 
निकट ही कोई दो ॥ न 
कोन हदो सकता दै वष्ट तो को$ नकी। 
“चल्‌ कर देख लीजिए }"" 


रानी का भस्ताव उन्दः पसन्द खाया नौर्‌ वायुयान रोक कर वे नीचे 
उतर साये ! शिला के 


पास गण्‌, तो देखा कि नर्वजातर शिश बालक ३ । 
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वे कहने लगे --“ध्रानी ! यह वालक तो वड़ा एुख्यवान है, देखो केसी 
विचित्र बात दहै, गिरि के शिखर पर अकेला दी खेल रहा र ! 

(नाथ है तो ्राश्वयं की ददी बात। रानी ने कहा। 

“किसी दुष्ट ने इसे मारने का यत्न क्रिया, पर देखो श्रपने पुण्य 
के प्रताप से यह वच गया ।° राजा ने कषा । 

“बहे हयी शुभ कम॑ किए होगे इस ने अपने पूवे जन्म सें" रानी 
कृहमे लगी । 

"यह तो यहां अनाथ है । इसे यहां दोडना ठक नर्द है । श्रतः 
मपे साथ ले चलना चादिए ।'" राजा ने प्रस्ताव किया । इस ने पूवै- 

जन्भ मे बड़ा पुर कमाया दै, इस भाग्यशाली को मेँ तुम्हे सन्तान रूप 

मँदेताहू।1 

रानी कुछ सोचने लगी । फिर बोली--''परन्तु श्राप के दरबार में 
तो कई कुमार दै । उन फे सामने इस बेचारे को कोन पूष्धेगा ?" 

राजा भी चिन्तामग्न दहो गए च्नौर भ्रन्तमे दे बोले-“तोरमे इसे 
ही युवराज षद्‌ दूगा॥" 

राजा ने वहीं मुख तवोल्ल से उस फे मस्तक पर तिलक लगा कर 
उसे युवराज बना दिया । रानी ने हित हो कर उसे गोद मेँ ले लियो 
तभीतेकदादरैकिरशन्रुका कोप किसी का क्या निगाड्‌ सकता 
जव करि सज्जन उस के पक्त में हो । जब कि उस के पुस्यो से न्यायवान 
उसकी र्ता ॐ लिए तत्पर ह । 

राजा रानी दोनो तुरन्त महल में आये च्रौर रानी एकांत कमरे मे 
चली गई । राजा ने महलमें घोषणा कर दी कि गुप्त-गर्भिणी रानी 
कलकमाला ने एक सुन्दर पञ्चरत्न को जन्म दियादै। क्ण भरमेदी 
यह बात सारे मंहल में घूम गई शओ्रौर महल से निकल कर नगरमे 
परहच गई । कुचे दी देरमें सारे नगर मेँ हषं मनाया जाने लगा, 
नारियों महल मेँ आकर मगलाचार गाने लगीं । महल मे ठोलक के मधुर 
स्वर, तथा ठुपू्य की ध्वनि मू ज उढटी। सारा नगर सजवाया गया। 
नृपने रन्न, प्रभय, विद्या तथा श्रौषधि श्रादि का दान देना आरम्भ 
कर दिया । वड धूमधाम से महोत्सव मनाया गया । देश क सर्वोत्तम 
कलाकारा को निमन्तित कराकर कितनी दी सभार्ये सजाई गई । 
कलाकारों में युक्तदस्त से पुरस्कार दिए गए । कितने दी वन्द्यौ को युक्त 
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छर दिया गया । जिस ने आकर कोई सबाल किया राजा ने उसे धरसन्नं 
कर्‌ दिया । बारह दिन नुप तथा परिवार क अन्य लोगो ने मिल्ञ कर 
पर्डितों की इच्छाटुसार बालक को प्रदुयुम्न कुमार का नाम दिया। 
` जिस भकार श्रङ्कर धीरे धीरे विकसित होकर पौधे का रूप धारण 
करमे लगता ई, या जिस भ्रकार कली घीरे धीरे पुष्प का रूप धारणं 
करते लगती दै, इसी प्रकार श्रय स्न $मार विकसित होने लगा । 
्रपते घरपर तो सभी को आदर भिलवा दै, पर जिसे परघरर्मेमी 
श्रादर मित्ते वास्तव में वह्‌ दी पुण्यवान होता दै 1 
८ >< >८ 
कथरः सक्मणि का रोते रोते बुर क्ल दहो गया । वह दहाडे मार 
कररोरहीथी चौर बार बार कती कि मेरा शशि समानं लाल कदां 
गया । उसे कौन ले गया ! बहु श्रपने दास दासिर्यो को कमोड कमनो 
कर पृषती बताश्रो कहँ "गया मेरा लाल ? उसे प्रथ्वौ सखागङैया 
श्राकाश तते उड़ा । तुम नदीं जानते तो श्रौर कौन जानता दै । यद्यं कोन 
श्राया था ? पर किसी को कृ ज्ञातो तो वद बतवे भी । सभी मौन 
थे, उनको रखा से भी श्रश्र चिन्दु मने ल्लगे । तब स्क्मणि सचती-- 
ने कौनसे पापकिएरद जिनका सुकरे यद फल भागना पड़ रहा 
दैकरिमेरालालद्यीमेरीगोदीसे चला गया। इससे तो भच्छाथा 
किमे जन्म होति दी मर जाती । सै श्री रि जैसे मदाषरलो की पत्नीदही 
न चनी तो ्च्छाथा। निपृतीकातो कोई भी श्राद्र नहीं करता। 
मतो पुत्रवती दोकर भी बाम समान दी ह्यो गई। श्रालिर मैने किस 
के साथ श्नन्याय क्रिया है, किंस जीव को सताया है, किसकोहत्याकी 
दै, किस के बालक को हानि पटुंचाई दै ? जिस के परिणामं स्वप युम 
श्रते नवजात शिशु विद्धोहं सहन करना पडरहा दै अवर्मैकन 
करूगी । च्रोदर्े नेवेकारदही पुत्री कामना कौ? श्रव मुनिवर कौ 
भविष्यवाणी काक्यादहोगा? श्रनमेरीक्यादशादहो ग? मेय जीवन 
केसे चकलेगा ?"--इसी प्रकार की करितनो हयो वातं बह सोचती-भौर 
अश्रुपात करती रहती । श्रीकृष्ण को जब्र पत्र के हर लिए जाते का-समा- 
चार्‌ प्राप्त हुश्रा, वे तुरन्त मल मे अये ! उन्हने कर्मचारियो को तुरन्त 
पका पता लगाने का आदेश दिया 1 सेना अधिकारी को बुलाकर श्नादेश 
दिया कि चासं ओर बस्ती, नगर उपवन, वन, पहाड़ सभी घान मासे 
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जहां कीं मी.हो, पुत्र कोलोज कर लाश्रो। फिरवे आन्तपुरमें 
रये । 

रस्मि ने उन्हे देखते हीरो कर का “दाय । मेँ च्रापकेराञ्य 
मेदी लुट गद ।श्रापके महलमेमे दही मैस लाल चुरा लिया गया? 

श्रीकृष्ण ने धैयं वधाते हुए कहा - “प्रिये । घवराच्रो नदीं मँ प्रथ्नी 
काकोना कोना छनवादृ(या। जैसे भी होगा पुत्र का पता लगाङगा।' 

` उसी समय चरनायासदहीनारदनोभीश्चा गए । उन्दने जो रुदन 
= 1 

सुना तो पृछ वैटे--पपुत्र जन्म के उत्सव पर यह चीत्कार केसा ? 

£ पुत्र हर लिया गया है, सुनिवर्‌ 1“ 

बात सुनते ही पहत्ते तो मुनिवरने भी आश्चयं प्रकट किया | फिर 
शौतहो गए । श्री कृष्णने पृषछा--"कुं श्राप दी वताशये ऋषिजी। 
बालक कहं गया ? उसका क्या हुता 

नारद जी ने कदा--“अ।प विश्वास रकल वह ॒पुर्यवान वालक 
है, उसे कोई नहीं मार सकता ! वद्‌ जहां भी होगा सकुशल होगा श्रौर 
श्यापको श्रवश्य दी भिल्लेगा । मै भी उसकी खोज करू गा श्रौर अापको 
सूचना दूगा। 

फिर.उन्दोने रुक्मणि को सांसना देते हुए कहा “तुम इतनी 
व्याकुल मत हो । विश्वास रक्सो षह सकुशल टै । तुम्हे अवश्यही 
मिलेगा । मै उसक्री खोज करने निकल राहू । हरि कौ पत्नी को इस 
प्रकार की व्याङ्कलता शोभा नदीं देती ।“ 


% प्रद्युम्न का पूर्वभव 

इतना कहकर नारद जी वहो से पूवे मदाथिदेह केत में स्थित 
सीनंधर तीथकर के पास पहुचे । उन्हे यथा विधि वंदना कर पूछने लगे, 
भगवन्‌ ! मर्त देर के यदुवशो हारिकाधीश श्री कृष्ण कौ पटरानी 
रुक्मणि का पुत्र इस समय कौ है, उसे कोन ले गया श्रौर वह अपने 
मांता पिता को मिलेगा या नदीं १ कृपा करफे बताये । 
। सीमन्धर स्वामी ने कहा दे नारद । उस बालक को उसे पूरवे जन 
कावेरी पूमङ्गेतु नामक दव यल पूवक वैतायगिरि पवत की क 
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शिल्ता पर ले गया था किन्तु वहो से पिव्याधर पति महाराज कालस्वर 
जो फि उधर से श्रपनी रानी सित अपने राज्यकोल्लौट रहा थातो 
उसकी र्ट बालक पर पडी श्रौर वह इसे पुण्वान सममः कर्‌ अपने 
राज्य मेँज्ते गया । वं से लक्तित पालित होकर सोत्लद वर्षकी आयु 
मे पुनः माता से सिक्तेगा । 
नारद्‌ ने फिर प्रश्न किया धूमकेतु का उस शिष्ट के साथ क्या वैर 
सम्बन्ध था ¶ नारद्‌ की बात सुनकर प्रमु ने कहना श्रारम्भ क्िया- 
इसी भरवकेत्र कं कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर थी । वहां 
विश्वकेसेन नामक राजा राज्य करते थे । उनके मधरु शौर कटम नामक 
राजङ्कमार्‌ थे जिन्दे महाराज बिश्वकसेन ने शस्त्रास्त्र कला की पृं 
रिक्ता दी । कुमारो के योग्य होने के वाद्‌ महाराज चिश्वकसेन ने मधु 
को राच्य देकर तथा कैटभ को युवराज पद देकर स्वयं दीक्ता ग्रहण 
फर लती। 
इधर इन्ध के राञ्य मे मोम नामक एक पल्लीपति था, जो स्वभाव 
का श्रहकारी तथा उदर्ड था । वह्‌ इनकी क्रिंसी मी प्रकार से याधीनवा 
स्वीकार न करता था, श्नौर चिरन्तर प्रामवासि्यो को सताता रहता । 
महाराज मधु ने उसके दमनके लिए कई कंडे प्रयत्न किए किन्तु धिफल 
रदे, अन्त मेँ एक बारवे अपने मत्री के साथ एक यिशाल वाहिनी सेना 
ले श्ामलकप्पा की ष्योर चल पडे । मागं में एक बटपुर नगर श्राया । 
वक्ष के जागीरदार्‌ कनकरथ (प्रभ) ने जब सुना कि मघु ठप अप्रनी“ 
सेना.सदित नगरसे गुजर रदा देतो बह स्वागत को पर्चा रौर विश्राम 
के लिए अपने महल में ले प्राया ! यथायोग्य सलार किया । भोजन 
फा जव समय हुमा तौ उसने अपनी रानी, चन्द्रामा से कहा -- "यह्‌ 
एक स्वणिम समय नूप को भरसन्न करने का मिला ३ । जितना स अव- 
सर प्र हम पका सतकार करगे, हमारे लिए श्रेयष्कर्‌ होगा ! अतः 
मेरा विचार दैकि नृप को प्रसन्न करने के लिए तुम स्वय मोजन 
परोसो (" | 


¡१ 
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कहा-““नाथ । चआराप यह्‌ कैखी बात कह रदे दै? बुद्धिसे काम लीजिए 
हे नृप को काते नाग के समान समना चारिए । उसका सत्कार तो 
करो, पर कोई एेसी बात न करो, जिसके कारण हम पर कोई संकट 
दा सके 1” 

“इसमें कट की क्ष्या बात है ? 

(“छाप श्रपनी पलनी को उसे भोजन जिमाने को मेजरहैरदैःन 
जाने नृपे मनमेंस्याश्राजाए् र कोई संकट था सलडाहो।” 
रानी बोली । 

कनकरथ हंस पड़ा । बोला-रानी । तुम भमी कैसी बात ले वै ! वद 
मृप दहै । उसके मल मे एक से एक सुन्दरी है । तुम जेसी सुन्दरि तो 
उसकी दासी हे । अत किसी प्रकार कामय करिए बिना तुम भोजन 
कराश्रो । रानी ने बहुत मना किया पर कनकरथ न माना ओर 
विवश होकर चन्द्राभाको दही स्वणं कलश के पानी से पांव धोने रौर 
भोजन कराने जाना पड़ा । मधु नृपने उसे देखा तो वह्‌ उस पर मोहित 
हये गया । उसकी दृष्टि चद््राभा पर दी टिक गई । इस बात को वह 
ताड गई । रत वह उसी समय वहां से उठकर चली गदे । 

भोजन समाप्त होने पर मधु नृप ने अपने मत्री को एकान्तम 
बुलाकर कहा-“मंन्री जी । यह्‌ रानी बड़ी रूपवती है ।" 

“हां है तो" मत्री बोला । | 

मंत्री उसके मनकी बात र्भोप गया! श्नौर इस नथ को टालने 
के लिए उसने प्रस्थान की मेरी बजवा दी श्रौर चुप से वटपुर छुड़ाकर 
्रवधपुरी ले चाया । चप बुरी तरह खी उठा, उसने कहा-मघ्री जी ¡` 
श्नाप ने च्रवधपुरी लाकर हमारे हदय को बडी ठेस प्हरचाई दै । जब 


हमने कहा था कि चन्द्रमा से हमारा मिलन कराश्रो, तो श्चापने मासे 
वात क्याराली? ` ध 


““मदाराज । राप विश्वास रखिये, लौटते समय श्रापकी भेर 
श्रवश्य हो जायेगी +" ~ 


= ~~ 
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म॑त्ीको चात सुनकर चप को शाति मिली श्रौर वह भीमको 
उचित दण्ड देकर शीघ्र लौटने की प्रतीक्ञा करने लगा । परन्तु काम 
समाप्त होने पर जव वह वापिस चला, तोभी मत्री ने चन्द्राभासे 
उसकी भेट न करा । श्रयाजधानौ पचने पर वह बहुत क्रथ हुश्रा 
द्मौर मत्री से बोल्ला--"“मत्री जी । श्रापते हमारे आदेश की अवज्ञा 
कीरै)" 

“महाराज । मने जान वृ कर एेसा किया दै । कर्यो कि पहले 
उस समय हम युद्ध के लिए जा रदे थे, युद्ध में मला हम 
लडते या यनी की रकताकरते? श्रापके मनकी एकाम्रता न रहती, 
विना एकाप्रता के कार्यं सिद्धि असमव होती है । दृखरी बात यह्‌ थी 
कि यदि हम उस समय चन्द्रामाकोले राते तो अन्य राजा हरमे भी भीम 
की भोति दी तस्कर श्रादि समने लगते, श्रोर किसी विपत्ति के खमय 
हमारा साथन देते। फिर मक्षराज ! दूसरे कौ विवाहिता स््रीका 
श्रपहरण करना फितना बड़ा पाप है । एेसे कुक्त्य के करने बाले को" तो 
श्रापसय दृख्ड दिया करते है! शास््रकायो ने कहा है “मातवद्‌ 
परदारेष्‌, अर्थात्‌ अन्य स्तर्यो माता के खश सममनी चाहिए । ` 


श््रन्थो मे एसा उल्लेख भी पाया जाता है कि मीम पल्ली पत्ति को परास्त 
कर जवं पुन राजघानी कोलोटने लगा तो मामं मे फिर वटपुर नगर भाया, 
श्रोर कनकप्रम पहले की माति स्वणं मणि भादि बहुमूस्य वस्तुएं उपहार ' 
स्वरूप देने लगा, किन्तु मघु नृप ने ये वस्तुए लेने से इन्कार करते हए कहा फि 
"हम इन वस्तुश्रो की तनिक इच्छानदीदहैयेतो राज्य कोषे दही वहृतदहै। 
यदि सच्चे हृदय से स्वामी भक्तिसे प्ररित होकर उपहार देने प्राये होतो 
चन्द्राभादे दा, हरमे यही पर्याप्त ्मेट हि । चन्द्राभा जो कनकरथको प्राणोसे 
मीव्यारौयी फो मला कँसे श्रन्य राजाके हाथ सौप सक्ता था, वह्‌ तो उसके 
प्रन्त पुर की राज्य की ग्रनुपम लक्ष्मी थी,ग्रत. नाम सुनते ्ी नकारात्म उत्तरदे 
दिया 1 इस उत्तर को सुनकर मघुके प्राण श्युष्क होने लगे, क्योकि उसने तो 
श्रपने ्रापको चन्द्रमा पर न्यौषखावर कर रखा था । उसने दूप्ररी वार कनक- 
प्रभ से याचना को, लेकिन उत्तर मे निराशा श्रन्तमे तीसरी वार मधु वलात्‌ 
कनक्प्रम के राज प्रासादसे चन्द्रामा कोले ग्रयाभ्रौर उसे श्रपनी पटरानी 
दना लिया । त्रि०- 


।) 
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मत्री ने शिक्ता पूणे शब्दों मे कहा । 
चृपको ओर मी क्रोध श्राया श्रौर गरज कर बोला--“जान वृक 
कर हमारे आदेश का उल्लंघनं करने को ्रापका साहस केसे हुश्या ? 


“महाराज । मे पर नारी की रोर ऊर डालना घोर पाप सम- 


भता हू ।" सत्री ने स्पष्टतया का । 

"मलाई इसी सें है, कि आप चन्द्राभासेकिसीमी प्रकार हमारी 
भेट कराइये । बिना उसके मिले हमे शाति नदीं मिलेगी 1" 

"महाराज | मेँ फिर कर्हुगा कि दु््य॑स्न दुलदायी होते है, नरप 
को सममाते हुए कहने लगा, परनारी पर कुदृष्टि डालना तो भयकर 
ुर््यसत दै, यद तो बिना रस्सी का बन्धन दै, यह बिना रोग का रोग , 
है, इसके कारण बिना काजल के ही मस्तक पर कलिल लग जाती है । 
बिना किसी सम्बन्धी को सत्युके इस कारण शोक द्धा जाता दै.। पर- 
नारी की ्रार र्ट डालने बाला घोर श्रपयश का भागीदार बनत। है, 
लोग उससे घृणा करने लगते है । अन्तमें उसे कुम्भी पाक अर्थात्‌ नरक 
के दुःख भोगने होते है । उसके किए मोक्ञ के द्वार चन्द्‌ हो जाते हे ।' 


“न्त्री जी । राप सत्य कहते दै, परन्तु मै विना चन्द्राभा के जीवित 
नदीं रद सकता । वह मेरे स्वर्प्नो की अप्सरा बन चुकी दै । बह मेरे 
हृदय की धड़कन मे वस गद है ॥" नृपने कदा । परन्तु सन्ती ने उन्दे 
समाया ही, उनकी इच्छापूतिं के लिए प्रयासनक्या। ` 

नृपकी रो दशा थी, उसे रन्न जल नदीं माता, न नींद अती, 
न किसी काये मे मन लगता, दिन प्रति दिनि दुबला, होने लग।, दिन में 
ही जागते हृए भी वह चन्द्राभा के स्वप्न देलता रहता ' रौर बारम्बार 
कहता-- मन्त्री जी ! दमे ध्यु का प्रास होने से बाना दहै तो चन्द्रामा 
फो मगाइये 1” पर मन्त्री उसकी बात टाल देता । 

चन्त मे एक दिन राजाको गृतप्राय जान मन्त्री ने कहा महाराज! 
पहले विना किसी से सम्पक स्थापित क्यि योह उसे च्रपना समभना 
बुद्धिमत्ता नहीं कदी जा सकती । अत राप उन से पहले श्राने जाने 
शमादि का सम्पकं उपस्थित करर, फिर रागे देखेगे । 

मन्त्री की यह्‌ वात नृप को पसन्द श्राई, श्रौर वद अवसर कौ 
ˆ प्रतीच्ता करने लगा । 


` प्रदयुर्न डेमार छत 





वसन्त ऋतु रा गई,वन-उपवन तक सज गए । नृप ने इस अवसर 
पर श्रपते मन को सजाने की युक्ति सोची श्रौर वसन्त खेलने के बहाने 
श्रनेक नपा को निमन्तित कर लिया । उन ही मेँ देमरथ को भी निमन्त्रित 
क्रिया मया 1 हेमर्थ को निमन्त्रण पाकर बहुत प्रसन्नता हुई । उस्ने 
पनी रानी से कहा-देला मैं कहता था न कि हमारे ्रधिकं 
सतकार से नप प्रसन्न होगा तो हमारे लिए बहत दी लाभदायक बात 
होगी । तुम ने स्वय भोजन जिमवाया था, इस लिए नुप इतना प्रसन्न 
र हें वसन्त खेलने के लिए निमन्तित किया है |“ 

रानी का हृद्य धडका, उसने पृा-^तो क्या श्राप जारदै है ¢ 

“हा, श्रौर तुम्दे भी मेरे साथ चलना दोगा । शरपने हमदोर्नोको 
निमन्त्रित क्रिया है । 

कनकरथ की बात सुनते ही, रानी निमन्त्रण के रहस्य को समम 
गई । उसने कष्टा- है कथ । यह्‌ सव मेरे लिए जाल रचाजारहा 
है । अतएव श्राप जाना चाह तो चकते जाय मेँ नहं जाञगी ^ 

कत्तकरथ को रानी की बात न भाई, वहरष्ट सा हो कर बोला-ुम 
श्मपने को समक्तौ क्या हो ? तुम से ता उसकी द्‌ सियो भी सदसरशुनी 
रूपववी दै । वह भला तुम्हारी शरोर भख उठा सकता है ११ 
.. श्ट, मै उसकी दृष्टि सें तरते उन्माद्‌ व विषयाजुराग को माप चुकी 
हु ॥" चन्द्रमा ने दद्‌ शब्दों मे कहा। 9 

“तुम्रं अपने रूप पर अभिमान है, कनकरथ कदने लगा, इसक्तिए 
तुम समती हो कि खारी दुनिया तुम पर ग्ध है । यह तुम्हारी बुद्धि 
श्मीरदष्टिका दोषदै। 

जोभीदो, मैं वदान जाङगी | 


ˆ वुम्दें मेरे साथ चलना दी होगा ।” कलकरथ अपनी 
गया, पति की श्राज्ञा उसे माननी पडी श्रौर वह्‌ कनकरथ 
को तैयार हो ग३। 

चनद्रामा को अपने महल मे व्ेखकर मधुको वहुत सन्वोप्र दच् 
श्रोर एक दासी हयार उसे श्रपने षास धोखे से बुला लिख ! 
अनेक लोभ दिखाये च्रौर किसी प्रकार षसे श्रण्नी यनन $ 
लिया) कामान्ध दाकर मधु उसके साथ वचियघ्र ~ 


= ह ति व 
मे लग गया । इन्द्र इन्द्राणी समान दोनों सुख ननन (=, 
^ 


हठ पर श्रु 
के साथ चलने 








॥ 


रतयं जेन महाभारत 
टरं कग हेमस्यको वहा दृम्ख हुश्च, वह बुरी तरह व्याकुल ष्टो गया। 
पर मध्र नरस टक्कप्लेने फी उखफी चमतानथी। 

पर वरद श्रपनी पनी को इस प्रकार दाद जानेफो तेय्यारनभा, 

दः चन्द्रमा मे एकान्तम बातचीत करने कफे यत्न करते लगा। पर 

स^्नन श्रा । श्पनी श्पसफ-ता श्रीर्‌ श्रत्तमताके कार्ण वद्‌ बहुत 
नयाल हम्प्रा। इयर म उधर पागल्ला.फी भाति राता पीटत। घूमने 
सगा) कम्य का लण, चाल नाच डालि, श्रार घल्त मत्तोटनतलगा) 

' हाय मरी पत्नी ! हाय मेरी सानी" फह कर चिल्लाता। नरनारी 
उस पागल मम कर्‌ सहातुभूति दते, कुं छेड करते, श्यीर कत 
ह्मी उदि । टएसदन्यकारदेखकर उन्दुप्रभा ने उसे एकदस द्वारा 
चुताया प्रार्‌ कद्ा--“मन श्रापसे बारम्बार कटा किमुमे मतल घला 
पर श्राप न मात । श्रव श्राप श्रपते किण्का फल भागियं 

फनक्रथनेयध्र कण्ठ स कटाह प्रिये) मेरी क्क भूलका 
दरतनावटादण्टनदा । म पारलष्ठो जागा) म तुम्दाय पतिपट। 
सुहता यावर क्यार तुम न जीचन पयन्त मर साथ र्ते कीशपथती 
1989 

“प्म पुर्यदहान क पास रत्न नरु रहते, बुद्धिहीन लद्मीफी स्ता 
न छर सक्ता रीर निव्रल श्चपनौ पत्नीकामी नरी रख मकता। 
न्द्रमा श्रारो नरेर्‌ फर्‌ कहा-- 

नुने मेय हच्छराकरे प्रनिकरूलन कायं परिया था, श्ववर्मुतुम् 

न्रा चूषण नट क्र सक्नी । सजाश्राश्वमी मेरौ वचान मानक्ञीश्यर 
गनाः मनद्रया, यदास भाग जाश्रा, श्रपने श्राणा कीरेदाकस्नी 
त्सा मुरः मुन्‌ -कोश्रो) 
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४६० जैनं मष्टभिरतं 


दृधर चन्द्रप्रभा यह सारा काण्ड गवाक्ञ से देख रही थी | फिर 

भी पद्ध वेटी क्या अपराध किया था उसने ¢" 

““उमने पर नारी का च्रपहरण क्रिया था ।” नृप बोला । 

फिर आपने उसे क्या दण्ड दिया ¢ 

“स्त्य 1" ८ 

५ धतो क्या इतने से अपराध का इतना कठोर दर्ड ?” चन्द्रप्रमा पृह्ठ 
सु! । 

“हसे तुम छोटा सा अपराध समती हो । इस जघन्य अपराध 
कामृल्युदण्डभीथोडाही दहे! नुप बोला । 

इन्दुमरभा ने हाथ जोड कर कहा--शस्वामी । श्राप बुरा न मानं 
तो मेँ ङ पृष । 

“ह्‌ हा, अवश्य पृषो । 

"नाथ । इन साधारण नागरिको के पर नारी का अपहरण करम 
के च्रपराध का दण्ड देने वलितोदरपदहै) पर चपोंके इसी अपराधका 
दण्ड देते वादी कोन रै१क्या उनका यह्‌ अपराध क्तस्य है?“ 
चन्द्राभा ने पृट्धा । | 

नप मौन रह्‌ गया । रानी फिर बोत्ली- “या तो यह्‌ श्रपराध नहीं 
है, ओर यदि पराध दतो इसका दर्ड भी उन्हे मिलना चाहिये । मै 
श्रापसे पूष्ठती हूं किक्याञ्मापका सुभसे विवाह हृश्राथा!{ क्या 
शापे मेरा अपहरण नहीं किया ? श्रापके सम्बन्धमे श्राप की प्रजा 
क्या सोचती होगी? च्रौर यदि यह अपराधीदही आ्ापको सम्बो्धित 
कसते हुए कह देता किं महाराज श्ापने स्वयभीतोेसादीकियादैतो 
प्राप कोकेसाल्गता दहं ? ्राप स्वय एक दुषटृरत्य किए वैठे हँ तो दूसरों 
को उसी दुष्फ़त्य के लिए द्र्डित करने का श्राप को क्या च्रधिकार दै? 

इसी समय कनकरथ भी प्रासाद के निकटदही चला च्रारहाथा, 
उस खारूप कुरूप हा चुरा था। बालक्र उस चिदारदथे, उसके मुख 
से ““चन्द्राभा चन्द्रमाः” निकल रहा था। 

उसकी इस दयनीय दृशा पर अनायासदी चन्द्राभाकी दृष्टि उस 
पर जा पड़ी, देख क्र उसे अत्यन्त दुःख हु, वद मन दी मन श्रपने 

1 कासन लगी--म वड़ो मन्दभागिनी हूः दुष्टा, मेरे दी कार्ण इस 
की यह दृद्ता हृ दं, अन्यथा यह्‌ भी मेरी मति राजमहल मे दहोता। 

श्राह ! मे अन्तःपुर में राञ्यसुख मोगू* श्रौर मेरा पति द्र ठर की मील , 
०० रहे । धिक्कार द मुके चनौर मेरे रेश्व्यं को ।* 





४६२. जैन महाभार 


थ ५ > 


विपिन मे सैरक्ररने केकि गद! चिपिनर्मे एक तरु केनीचे मोरनी 
का अरडा रक्ला था, सुन्दरी ने जिसके हाथ मे मेदुन्दी लगी थी अडा 
उठा कर्‌ देखा } अण्डे पर उसके दाथ की मेहन्दयी लग गई । जिससे 
उसके वणे श्रौर गन्ध में अन्तर छ गया । इसीलिए मोरनी शपते 
श्रर्डे को पहचान न पोरे ।श्रौर सोलद घड़ी तक बह श्रर्डा मातां के 
बिना रहा । मारनौ बडी शोक बिह्ृल्ल थी ¦ सोलह घडो उपरान्त वषा 
हुई जिसे अरडा घुल गया श्रौर सोरी उसे पहचान गई श्रौर श्रंडे 
को श्रपने पास रख लिया । यथा समय उस अस्डे से एक सुन्द्र मयुर 
उत्पन्न हु्रा । संयोग से इन्दी दिनो लद्मीव्ती मौ एक दिन उद्यान में 
आई । उसकी दृष्टि अनायास ही उस नवोस्पन्न मयूर पर पड़ी, मयुर कौ 
सुन्दर छषि को देख उसका मन उसके लेने को लालयित हो उठा । 
बलात्‌ वह मयूरी को रोती निलखती छोड उसे अपने घर ले ्रायी 
रौर एक मनोहर पिंजडे मे बन्द कर दिया 1 
श्रब लद्मीवत्ती कौ यदी दिन चया वन गड थी, कि प्रात. मध्याह सायं 

तीनो समय मयूर के लिए मति भोति के रम्य पाथं लाना श्रौर उसे 
लिल्लाना । कभी २ उसे उना श्रौर नाचना मी सिखाती । अहर्तिश 
वद उसी काये मेँ ही रत्त रहती । धीरे धीरे वह मयुर १६ मासकाहो 
गया । अव बहद्तना सुन्दर नृस्य करता कि जा एक धार उसके नृत्य 
कोदेख लेता उख पर प्राणपण से लेने को ्रातुरहो उरा । 

दूसरी शरोर मयूरी (उस मयूर की माता) उसके चिर मेँ छट पटाती 
रहती, जहां जहां वह उड्कर बैठ जाती उसी स्थान को अपनी अशरुधारां 
से भिगोदेती, लागो के भवर्नो परबैढी श्रा बहाती मौर्केको 
केकोः' का करुण करन्दन करती रदती । वह्‌ अपनी माषा मेदी रसे 
बुलाती, उस समय उसका ओर कोह रक नहीं था, उसके हदय की 
विस्ह्‌ व्यथा को वदी अनुभव करती या सवज्ञ ही जानते। हां, कु 
मानवतावादौ लोग अवश्य इस बात का श्रघुभव कररहे थे कि यह 
लक्त्मीवक्ती के योग्य कायं नहीं था। 

एक दिन उन्दोने मिलकर लद्मीवती से कदा-पुत्री । यह मयूर 
तेरे लिए एक मनोरजन का स्थान बन गया है तथा कु पड़ोसियों 
म्रामवासि्यो के मी, किन्तु तनिक इस मयुरी की ओर भी देखो ! यह्‌ 
` स भाति श्रपने पुत्र के लिए बिलखती हद घुम रदी है । वुम्दं इस 


| 
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उन्न वह्‌ सारी कथा कह सुनाई जो सीमंधर प्रु ने सुनाई थी। 
स्क्मणि तथाश्री छृष्ण को नारद जी के मुख से वह्‌ कथा सुनकर वहत 
सन्तोष हु । उल्के हृद्य मँ एक नवीन श्राशाका संचार हुश्रा। 
रुक्मणि अशोक के सहारे से प्रसन्न रहने लगी । श्री कृष्ण शा के 
भकोरो मे भविष्य कौ कल्पनाए करके प्रफुल्लित हो उठते । 

इधर सोल वप पूरं होने कौ प्रतीक्ञा से स्क्मणि के दिन व्यतीत होने 
लगे, उधर पभदय.म्न कुमार दूज के चन्द्रमा के समान उत्तरोत्तर बुद्धि की 
रोर श्र्रसर होने लगा । यो ही उसने युवावस्था मेँ पग रखा विशेष 
विद्वान अध्यापको द्वारा शिक्ता दिलाई जाने लगी । कितनी दही शिक्ताए 
उसने गुरु चरणो मेँ रहकर श्रद्धा पूवक प्राप्त की । जव वद्‌ शस्त्र विद्या 
मे पार्गत दहो गया ता तरुण प्रद्य(स्न मार विकर सेना लेकर चह 
रोर विजय पताका फहराता घुमन लगा, कितने ही राजाय को परास्त 
करके बहुमूल्य वस्तुए घर लाने लगा । लोग विजेता युवराज की भूरि 
भूरि प्रशसा करते श्रौर याचक जन उसकी विरद्‌ावली गाते । 





~~~ ~~~ ~~~ -~~-~-” ~~~ -~-~-^ 


कुमार कौ धृत्यु का षडयन्त्र 


प्रय्‌.म्न कुमार की द्विमाता उसकी पुख्यवृद्धि को देखकर सोचने 
लगौ कि मेरे पुत्र तो इसके सामने छु भी नहीं रहे 1 उन्हे तो कोई 
पृहता ही नहीं । यह सोचकर वह चिन्तित रहती, इसी चिन्ता से इष्य 
करित हो गई । श्रौर एक दिन उसने पने एक पुत्र को बुल्लाकर 
कहा--“.सिंहनी एक पुत्र को जन्म देकर निर्भय रहती ई । पर गधी दस 
पुत्रो को जन्म देकर मी बोम से लदती ही दै। तुम वतात्नो मेँ सिंहनी 
सम हूं अथवा गधी समान ?' 

इस विचिन्र प्रश्न को सुनकर पुत्र बोला--^मां म आपकी बात 
समम नहीं पाया" 

“वात तुम अव नहीं समभोगे, उस समय समफोगे जब प्रय म्न 
कुमार राञ्यपाट सम्भाल लेगा ओर तुम्हें दासों की भोति उसके सामने 
सिर शुका कर खड़े रहना पड़ः करेगा । ्नौर तुमे महल मे कोई 

पूछेगा मी नहीं । अर्थात्‌ मं गधी के समान दो जागी चर्‌ तुम ` " 
उसकीमांने गम्भीर एव रोष के सयुक्त भावों को मुख पर लाते हुए 
६। | 
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- "मा । च्राज प्रापने मेरी ओँल खोल दीं पुत्र बोली ।-- - 
“हीं राखे तुम्हारी श्रमी कहां खुली द । सुक्ञेगी तब जव कि 
श्रवसर हाथ से निकल जायेगा । नाग के निकल'जाने पर तुम लकीर 
पीटा करना । याद्‌ रक्खो,मैँतो ससार से चक्ती जाङगी, पर तुम 
दासो की मति जीवन व्यतीत कयेमे | बस मुभे चिन्ता दै तोयदी। 
उसकी माता ने उसे उत्ते जित करने के लिए कदा । 
उसी समय उसे कोघ चढ भर्या व बोला- माँ तुम विश्वास 
रस्सोर्म शीघ्रदी मदनम>े काकाम तममकरदू गा, श्राज श्रापने 
वास्तव मेँ सुमे सचेत करके बहुत दी अच्छा किया ।'' 
तभी से बह प्र्यम्न कुमार कीषत्या करने फे लिट षडयन्त्र रचने 
लगा । हृदय मेँ कपद रखकर उसने प्र्य.स्न कुमर से प्रीति बाड, 
रौर उसे प्रपते को घनिष्ट मित्र दर्शाया । जब घनिष सम्बन्ध हो गए 
तो एकं दिन भौजन मे बिष मिलाकर खिला दिया, पर जब 
विषमी ्रदूयुमन के लिए श्चमृत सिद्ध हुश्राः तो उसके आश्चयं 
फी सीमा न रही। फिर, कितनेद्ठी दुष्टौको उसके पीछे लगा 
दिया, यद्‌ षद्यन्त्र भी व्यथ सिद्ध हुश्ना । तव वह्‌ भ्राता रूपी श्र 
भदूयुम्न कमार को वैतादय गिरि परले गया चौर उसके उस शिखर 
पर उसे पहुचा दिया जद दैत्यो का निवास स्यान था, ताकि प्रदयुम्न 
कुमार उनके द्वारा मारा जाय । किन्तु इसे प्रदुयुम्न कुमार की दिव्य 
शक्ति का ज्ञान नर्दीथा। 
अत बह वहो से किसी प्रकार वचकर पव॑तीय प्रदेशो मे ही भ्रमण 
करता रहा । मागं म उसे नेक यातनाए भुगतनी पदीं । किन्तु फिर 
भी उसने साहस म तोडा श्रौर यह सोचते हए कि-- 
भलाई के परथ पर बुरा के काटे 
है विश्वास दिल को न हर्गिज ऽगेगे। 
सवक स्रुता क्रा सिखाता है यही, 
कि वुराईं का बदला भलाई से देना । 
संकटो को पोव तने द्वाते हुए श्रागे पग वटाया। 
मार्‌ को रति कौ प्राप्ति 


श्रागे बढते हुए मागं में इन्द एक दुजंय नामक वन श्चाया । यह्‌ 
वन अत्यन्त विशाल था जिसमें पुष्प तथा फल युक्त सधन वर्त ये । 
<~ ~~~ - ४ 
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जिन पर बडे हुए पत्ती अपने दुल-सुख की वात सोच रदे थे । कु 
वैठे चकचदट की ध्वनि कर रहै थे, जिस से बह सघन वन गू'ज रहा 
था । वहीं से कभीं २ मानव ष्वनि कानों सें श्रा पडती । जिससे कुमारने. 
उसी दुजेय वन मेँ प्रवेश किया ! कुमार ने वदाँ एक नवथुवती पदूम- 
शिला पर पद्मासन लगाए हुए बैदी देखी । नवयुवती हाथ में स्फटिक्‌ 
रत्न की माला लिए जाप कर रही थी । श्वेत साटिका, गौर वशे, दीष 
काले रेशम से केश, नितम्बो तक िटके हुए, चन्द्रुखौ, यृगनयनी, 
सुकोमल प्रस्छुटित पुष्प की नाड बेडी युवती सा्तात्‌ देवांगना की 
भांति प्रतीत दोती । 

दु युम्न कुमार देखते ही उस पर मोदित हो गया, वह सोचने 
लगा, श्मलुपम सुन्दरी वनकन्या प्रतीत होती है। इतने सौन्दर्यं से 
परिपूर्णं यद क्षौम्य मतिं जिसके चरक मे होगी, कितन। गवं होगा उसे 
श्मपने भाग्य पर । बह कभी उसके नेर्घरोकोदेखता, कभी उसके तेज- 
वान ललाट पर दृष्टि डालता, कभी गविंत वक्तस्थल पर नजरें गडा 
देता । नौर मुग्ध होकर एक एक श्रग कौ मन ही मन प्रशसा करने 
लगा । 

उसी समय एक पुरुष श्रा निकला । कुमार का श्राद्र पूवक श्रभि- 
वादन किया । कुमार जैसे स्वप्न लोक से जागृत हुए रौर पृ वेटे- 
“भद्र 1 इस सुङ्कमारी के सम्बन्ध में श्राप सुभे छुं बता सक्ते द ¢” 

“जी ह्ये) यह वायुनामक विद्याधर ओर उसकी सरस्वती रानी 
की सन्तान) नाम है इसका रति! वडी ही पुस्यबती, गुणवती ओर 
शुद्ध विचारो की कन्या दै ।” उस पुरुष ने उत्तर दिया । 

“दनद्राणी को भी मातत करने चाली इस युवती के हृदय मेँ इतनी 
कमच्रायुमेंद्ी जप तथातपके प्रति केसे श्रनुसग श्रा ? क्या श्व 
के पीठे कोड रहस्य है 1” कुमार पृद्छने लग।। 

उस पुर्व ने उन्तर्‌ दिया-- “भद्र । इसके पिता श्री ने अ्योतिषिर्यो 
से पृ्ाथा कि रति किस सौभाग्यशाली की सदधार्भिणी वनेगी। 
उ्यातिपिया ने वताया कि इस वन मे श्राकर्‌ प्रदूयुम्न कुमार नामक 
पुर्यवान एवं वीर युवक इसे श्रपनी जीवन संमिनी .वनायेगा। 
उ्योतिपिया ने उस कुमारके जो लक्तणएवताए थे,वे सभी श्राप में 
विद्यमान हे । उसी की प्रवीता मे कुमारी वैटो दै । प्रदूयुम्न मार को 


प्रदुयुम्न कुमार ४६७ 


यह्‌ वात सुनकर त्यन्त हे हुश्मा शौर बहे उस पुरुष के साथ वायु 
बिद्याधर के पास पर्वा । विद्याधर ने उसे देखते ही पहचान ल्िया कि 
वदी कुमार जिसके सम्बन्ध मे ग्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थौ, 
श्राया रै । बडे आदर पूरवैक उसका स्वागत किया ओौर अपनी कन्या 
का विवाह उसी के साथ रचा दिया । कितने ठी दिन्य शस्त्रास्त्र दहै सें 
दिए रौर पुष्पकविमानमें बैठाकर उसे विदा किया । इसी लिए तो शास्र 
मेँ कदा गया रै कि मनुष्य का पुण्य दी उसकी प्रस्येक विपदा श्नौर 
सकट में सहयोग देता दै । कुमार का पुख्य ही वन, रण, श्न, सलिल, 
ग्नि तथा विकट स्यानोका सामना करने मेँ काम आया पुख्यके 
कारण ही उसे विजय श्री प्राप्त हुई । 


कुमार का पुनः नगर मे ्रागमन 

कितने ही विद्ाधर वायुयान सेश्ागे गए ओौर उन्होने नगरमे 
जाकर प्रदूयुम्न कमार के विजय पताका फहराते तथा रति सी इन्द्राणी 
को साथ लेकर शाते मार का शुभ समाचार पहवाया । 
नगर मे यह्‌ समाचार स्र मेँ लगी श्राग की भाति पैल 
गया । इस श्रपूवै शोभा को देखने के लिए नगर के नर- 
नारी सडको तथा मकान की हुतो पर एकचित हदो गए । नासियां उञ्वल 
तथा कातिवान कुमार के रति इन्द्राणी के साथ भ्रागमन का समाचार 
सुनकर खडा की श्रोर वेध होकर भागी । किसी के गले काहार 
टूट गथा, मोती बिखर गए, पर उसे इस वात की चिन्ता दी नही, 
चिन्तारैतोकुमारकी छवि देखने की। एक स््रीहैफि शीघ्रता में 
उसने आंखो में कुमकुम श्रौर गालो पर काजल लगा लिया, किसी ने 
चच्त्र टी उल्टे पहन लिये । वस शीघ्रता में जो ष्टो गया, वद वाष्टौ 
हास्यास्पद था । पर को$ छिसी की यष्ट श्रवस्था देखकर हंसने धषी 
नदीं था । सभी को कमार की सवारी देखने की चाष थी । † 5 

ज्यो दही नगर कौ सडको से कुमार रति श्रप्परोफे स्िकष्यमें 
वैठकर निकला, जय जयकार से श्नाकाशन्पू-कीगयिहि्पुर्पि्कीन्विषी 
होने लगी । कोई कदता-यह श्रनुपम जोदीणचभररहः।# फोरम 
रेक में कह उठतौ-““यह रोदिणी तथा शशि पतंगम चिरुजीवीष्धो प 
कोड कहने लगी --“यक्टक्ुमरि्ोरसति दी शया स कदी सीः 
कुमार दोनों थी केतम तथा -अहुमृल्ये भ्तुटघसेरके नामे 5 1, 


॥, 
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महल मे जाकर रति ने कनकमाला के चरण स्पशं किए । पिताजी 
को प्रणाम किया । दोनो रो नरप तथारानी ते बारम्बार श्राशीवद्‌ 
दिया । रानी बारत्रार रति को देख मन दही मन प्रफुल्लित होती 
रही । जैसे उसके घर मे शशि दही उतर याहो! 


कृष्ण, श्वेत लाल लोचन रहै, कठ का श्राकार म्बु समान) 
पगतल, करतल नेत्र के कोने नम्र तालु, ओट समी आरक्त है। जैसे 
साच्तात लद्मी हो । हदय, लला ओर शीश तीनों विस्तीणं दै त 
शभ लक्तण सगृहीत हो गए है । स्वर गम्भीर नामि श्नौर कान श्ररडा- 
कारहै। दांतों की पक्ति सक्ता रन समान मुखमण्डल चन्द्र समान 
यह वाते प्रतीक है इस सत्य की कि पूवं जन्म का तपोबल उसफी आत्मा 
के साथ सम्बन्धित दै | नाक कीर समान, श्नौर गौर वणं यह सभी 
कुछ रति को इन्द्राणी से भी अधिक रूपवती बना रहे ह । यह देखकर 
कनकमाला बहुत ही प्रसन्न हुई 1 चप को तो बहुत ही प्रसन्नता थी कि 
्रदुयुम्न कुमार साक्तात्‌ देवागना सी बहू लाया है । 


रानी फी इमार के प्रति कामवास्ना 


रानीने किर कमार की श्रोर देखा । विस्तीणौ वक्त मोती समान 
दांत, गौर बर, विशाल मस्तक, बड़ी बड़ी शरास, बह भी मद भरी, 
शरोर रक्तिम डोरे से युक्त, ललाट पर ्रदभुत तेज, अुजाए विशाल, 
हाथी के सू ड समान जंघाए", यह सभी कुल आकषण कुमारमे था । 
वस रानी सोचने लगी--““च्रोह उतना सुष्द्र कुमार । इसके साथ 
सेज परनसो सक्र तो जीवन के सच्चे ्रानन्द्‌ से रहित दी रह 
जाऊंगी | घरदहीमे कामदेवदै अरे व्यर्थं हीमे उसे श्रपना पुत्र 
कहकर्‌ श्रपनी वासना्मा की तृप्तिसे वंचित रहरदीहूं।"' 

रानी के मन मे क्रामवासना जागृत हो गडई। 


वस कनकमाला पूरी तरह कुमार पर श्रासक्त हो गई श्रौर विषय 
वासना इतनी भङ्की कि वद खाना पीना सोना श्रौर हपपूवेक रहना 
भूल गई । मन की शांति भग ह्यो गई । बारम्बार जमाई शरारती, आल- 
स्य दाया रहता, मन व्याल रहता शरीर स्वास जलती हु्ैसी 
निकलती, क्याकि उस परतो विषय तापदछाया ह्र था । केश खलि 
व्याकुल मन लिये वह सेज पर पड़ गद, न दंसना न बोलना साय 





~~~ 
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मदल इस दशा को देखकर चिन्तित हो गया । चरपको परताचलातो 
उसने तुरन्त वैद्यराज बुलाए । 

वैर्यातेनादी देखी | परवेन सम पाएकरिरानीकोरोगक्या 
है । येग की पहचान दही नदो तो निदान क्याह्यो । वैद्य श्राते, देखते 
प्रौर निराश होकर लौट जाते। इस दशा को देखकर सप बहत घव 
राया । रानी नार वार्‌ प्रदयुम्न कुमार को पुकरास्ती । चष श्रधीरहो 
गया, उसने कमार को बुलाकर कहा--“कृमार तुम च्मानन्द्‌ पूवक 
इधर उधर घूम रदे हो । उधर तुम्दारी मो बीमार है, जिसके रोग को 
पहचानने म बैयगण मी विफल हो गए दै! बडी चिन्ताजनक दशा 
है उसकी । बह बार वार तुम्हारा नाम लेकर पुकारती दै 1" 

प्रद्युम्न कुमार ने विनय पूर्व॑क कहा--““पिताजी । सुमे क्षमा 
करना । मुभे माता जी बीमारी की सूचना ही न्दी मिली थी । वरना 
छ्रपनी तीर्थं समान माता के रोगग्रस्ता होने पर भला मैन जाता। 
यह समाचार सुनकर मेरे हृदय पर एक भयकर्‌ श्राघात लगा है 1” 

कुमार तुरन्त मात्ता के महल की श्रोर चल दिया, वह मन ही मन 
मन पश्चाताप करता जाता कि माता रुग्ण रव्या में पडी है चीर अरब 
तक मै दशनो के ल्िएमी नदीं गया । क्या सोचतीर्हगी यह ! किवनी 
श्रासम ग्लानि होगी मुभे उने सामने जाति ही । कितना वडा अनर्थः 
हो गया मुसे? 

कमारने ्ज्योदी रानी के शयन क्षमे पग रखा दूरसे दी 
पुकारा--“मा । क्या ह गया तुम्हे 

जाकर चरर्णो की ्रोर खडा होकर चरण स्पशं किए शौर ्रवरुद्र 
कण्ठ से कदा- माता जी । सुमे त्तमा करना, श्राप की यह दशाद्ये 
गदईरोगसेश्रौरमेँ दृशेन भीन कर सका। कीं पको मेरी नोर 
से कोईश्रमतो नहीं हु्रा। माता जी । मुभे क्षमा करना, क्सीने 
सुमे वताया दी नदीं कि पाप बीमार है, वरना मँ च्राधी रातमभी भागा 
माता । राको यह्‌ हुश्रा स्यादहै१क्या रोग है? 

दासी वोली-कमार वैयगण प्राये थे, पर किसी की सममं 
रोग ही नदीं ्राता ^“ 

“रोह 1 तो स्या कोड भयकर रोग दै ? कुमार के मुख से टात्‌ 
निकल गया । 
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रानी ङ्मारद्ीको एक टक देल री थी । उस्ने कहा--“क्रुमार ! 
तुम्हारे नेसे मेरे हृदय को कितनी शांति मिली दै, समे ददी 
जानती हूं 1“ 

“न्रापको शान्ति मिले तोरम, माता जी! हर समय आपकी सेवा 
मे उपस्थित रद सकता दं । पर पहले मेँ श्रापके लिए किंसी अन्य घ्रायु- 
कैद शास््रके ज्ञातता विद्टान वैय का प्रबन्ध करदू' । ताकिरोगकातो 
पता चनल्ते ।” कुमार ने दाथ जोड कर का ! 

"कुमार ! वैर्घो की खोज मत करो । मेरा येग ॒ असाध्य नही है, 
तुम दी मेरी दवा कर सकते ही 1 कनकमाला ने कदा । 

न्तो षि आज्ञा दीजिए, आ्आापकी सेवा के क्तिए सेँतत्परहूं। 
कमार बोला--आपके ज्लिए यदि मेरे प्राणो की भी आवश्यकता होतो 
वह मी मँ प्रसन्नता पूवक दे सकता हं!" 

रानीने सभी दास दासियो को वहां से चकते जाने का आदेश्च दिया 
जब वे सभी चले गण तां कुमार ने पल्ला-- 


“रव श्राप मुभे त्राज्ञा दीजिएकिञआआाप के स्वास्थ्य केलिएमें 
क्या कर सकता हूं ।'" 
रानी तुरन्त उठ बैठी चौर बोली -- “बस मेरी दवा तुम्ही हो? 
हमार छद न समभा पाया । चद्‌ बोला--^पर मेँ तो कदीं नहीं 
गया, मेँ ही च्रापकी श्यौषयि हू तो फिर सम लीजिए कि आप स्वस्थ 
हो गई" । मेँ तो अहर्निश अपके पस उपस्थित रह सकताहूं । मेँ 
अपनी सेवा से त्रपनी मांँको रोग रित कर पाड तो अहो माभ्य 1" 
"कुमार तुम यदि मुभे स्वस्थ देखना चाहते तो मेरी सेज पर 
माओ" रानी बोली । 
कुमार सेज पर बैठ गया । 
तुम मुफसेप्यार कयो) रानी ने कहा। 
ध्मां। यह अरप क्या कद रही है 1” ऊुमार आश्वय 
चकित बोला । 
रानी ने तुरन्त उसे अपने श्रंक की ओर खींचते हुए कहा-- “भोले 
कुमार ! बारम्बार मां कह कर मेरी शाश्रौ पर तुषारापात मत कसे 1 
तुम मेरे हृद्य ॐ स्वामी हो । तुमने मेरे मन को मोद लिया दै । तुम्दारे 
| 
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रूपने मुके विषयानुरागिनी बना दिया है मँ तुम्हें श्रपनी शया पर 
देखने के लिए ्रातुर हू । 


कुमार विद्यतगति से रानी से अलग गया, जैसे किंसी नागिन 
ते ठक मार दिया हो । उसकी शरांस मेँ सीम आश्चर्य के भाव 
हिलोर ले रदे थे 1 उसने कद्ा- “मां तुम्दारा मस्तिष्क फिर गया दै, 
त॒म पागल हो गई हो । श्रपने पुत्रसे एेसी बातें करते तुदं लज्जा 
श्रुभव नदीं होती ? 

“कुमार । मेँ तुम्हारी मा नद्यं हूं ।" रानी बोली कुमार कौ श्रौर भी 
शराश्च हुश्रा-- क्या कद रदी यो तुम ?" 

"ठीक कह रदी हू । मैने बुम्दे पहा पर से उठाया था । उस समय 
तुम्दारी श्रगुल्णी मे नामांकित एक सुद्िका थी, उसमें तेरा, तेरी जन्म- 
दाक माता रुक्मणि श्रौर पिता श्रीकृष्ण का नाम शअकितथा। श्त र्म 
माता नदीं हू रानी का उत्तर सुनकर कुमार के मस्तिष्क को एक 
भटका सा लगा, पर वद्‌ उस समय इस विषय पर सोचने की दशा में 
नदीं था । उसने कहा-““जो भी हो, तुमने ही मेरा मातसम पालन- 
पोषण करिया है । इसलिए मेरे लिए तो तुम्हीं मों हो, चलो एेसा न सदी 
धात्री समान ही सदी, किन्तु वह पद्‌ भी मातृपद्‌ से कम नदीं दोता 
तः फिर तु्दूं मुभसे एेसी वाते करते हुए लज्जा न्दी रती ?" 


“प्रद्‌ युम्न कुमार । श्चपने लगाए हए तर्‌ के फल कौन न्दी खाता, 
क्या श्नपते द्वार निकाली नदर के जल से पिपासा शांत करना अनु- 
चितदै। क्या श्रपने हार्थो से पाले हुए श्चश्व पर सवारी करना उचित 
न्दी है । क्या किसी को उस पुरुपकी सुगधसे ्नानन्दिति होनेमें 
लज्जा च्राती रै, जो उक्त पौधे पर खिलादहो जिसेउसीने सीचाथा। 
क्या च्रपनी कमाई के हारा पेश्वयं लूटना लजञ्जाजनक दै ? यदि यद 
सव उचित दै तो फिर वुम्दें अपना हय सम्राट्‌ बनाना, मेरे लिए क्यो 
श्मनुचित है 1" रानी ने उत्तेजित होकर प्रश्न करिया । 

इन उक्तियों के उत्तर मेँ प्रद्युम्न कुणर वोला--““तो फिर तुम्हारे 
विचारसे पनी कन्या को पिता सहधर्मिणी वना सकता ₹ । मा, 
एसी पापयुक्त वाते ककर मुभे इस वात पर विवश मत करो छि मेरी 
छिदा से ्रापके लिए कुछ कठोर शब्द्‌ निकल पदे 1" 


् 
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“ज तुम्हारी हर बात सुमे स्वीकार है, वासना के मद्‌ मे अधी 
हुई रानी बोली--तुम्दारे क्रोष को मै अपने साजन के रोष की भांति 
पी जाऊगी। " 


“मां । आज तुम एेसी बाते स्यो कर रही हो ९ परेशान होकर 
्रदुयुस्न कुमार ने अवरुद्ध कण्ठ से कहा । 

“जीवन का श्रानन्द्‌, लूटने के लिए 1 

"क्या पाप दी मे जीषन का आनन्द्‌ है?" 

“वासना तृप्ति कोड पाप नहीं रै ? 


“तो फिर तियंच रौर मनुष्य मेँ अन्तर दी क्या हृश्रा ?" 


“"वादतिवाद की आवश्यकता नदी, रानी श्रन्त मेँ बोली-तुमने 
कहा था किरम तुम्हारे स्वास्भ्य के लिए भ्येक सेवा करने को तत्पर ह 
पुम मेरे रोग के निदान के किए प्राण तक देनेको कहते थे। परमेँ 
तम्हरे प्राण नदीं चाहती । वस तुम्हारे प्रेमकी भूखी हूं । यमेएक 
वार पत्नीवत प्यार करो । यही मेरे राज तक के प्रेम का मूल्य दै | 


(“मां ! तुम पागलहो गईहो। मुके एला लगता रैकिश्राज 
शशिने अभ्मि वष श्रारम्भकर दीद । सूर्यं शरद्‌ किरणें बिखेरते 
लगा दै। गगा उल्टी बहने लगी है ।“ कुमार कामन क्तविक्ततदहो 
गया था, उसने सु मला कर कहा । 

“जव तुम श्राज तकके पालन पोषणके छण के भार से मुक्त 
नहीं हयो सकते, जव तुम मेरे लिए एक तनिक सा कष्ट नहीं उठा सकते 
तो वद्‌ बदृकर डींग करयोदोक रहै थे ?” रानीने कुमार को उत्तेजित कर 
पनी कामवासनाकीञश्चग्नि का चारा वनने की प्रेरणा देते हुए 
कषा । 

परन्तु कुमार क शरीर मे जैसे सदसो विच्छुत्रो ने एक साथ डंक 
मारष्टिएहौ, वह तिलमिला उठा, उसने रोष मे कहा-“मा ! सूयं 
पल््विम द्विशा मे उदित नर्हा सकता । मेर्‌ शपना स्थान नीं वद 
सकना । शशि श्रपना स्वभाव नदीं वद्‌ल सकता, यह्‌ सिर दुम्दारे 
चरणामे काद । तुम्दारे चरणोमे दही सकेगा, मेने बुम्दे माता कदा 
टे, पुत्रवन्‌ दी व्यवहार कर स्वाह । 

रानी न हाय जाड लिए च्रोर्‌ विनीतभाव से वोली- 


प्रदूयुम्न कुमार ० 


~~ -~~~~~ ~ ~~~ -ˆ-~-~-~-~-~~-^~~--~~-~ ~~~ ˆ~ ˆ~ ˆ ~~~ 
~^~^~~~~~ 


"कुमार । मै तुम से करवद्ध प्राथैना करती हं कि मेरी दौया पर 
मेरे प्रनुरागीके रूपमे केवल एक बार ।>' 

कमार के कर्नौ मेँ जेसे किसी ने गरम-गरम सीसा दूसदिया 
हो । बह अपने प्र काव पाने मेँ च्रसमथं हो रहा था, उसका कोप विखर 
पडना चाहता था । श्रत उसने श्रवाद्यनीय घटना को टाल्लते के किए 
वहा से खिसक जाना ही श्रच्छा समभा, वह्‌ उठा ओर तीन्र गति से 
कमरे से निकल गया । रानी-“ कुमार । कमार । सुनो तो 1” की 
श्रावाज लगाती रह्‌ गद । 


कुमार का चित्त श्रशांत हा गयाथा।उसे सारा ससार ही बदला 
बदला सा लगता था! उसे समस्त बातों ओर वस्तु पर अविश्वास 
सा होने लगा, श्रत ॒श्रपनी ्रशांति को दवाने के लिए वह उपवन 
की शरोर निकल गया ।१ वह्‌ ताचता जाताकि माके हृष्य में एेसी 
पाप भावना कर्योकर उयन्न हुई ? इसमें किसका दोष है ? मेने पूर्वजन्म 
मेरेसाकोनसरापाप कियाथा जिसका परिणाम मुभे इस रूपमे 
भोगना पड रा दै ? इस प्रकार वह्‌ धमता घामता थोडी देर के वाद्‌ 
कुमार ने फिर कनकमाला के कमरे मे प्रवेश किया । कमार के भाते दी 
कनरमाल रानी का मुरभाया मुख कमल हठात्‌ खिल उठा । उसने 
सपनो दासिर््ो को तुरन्त बाहर चले जाने का सकेत किया चओरौर 
तकरिए के सहारे उठ वैटी। बो ली--"“कुमार । तुम मुभे तड्पती दोड 
गणए्। समुमेतुम से एेसी शा नद्यं थी। मेरा रूप च्रभी तक 
कितनी ही सुन्दरिर्यो से उत्तम है । फिरमभी तुम्दूं रूप रसपानका 
निमूत्रण स्वीकार नदीं हो तो किसे श्याश्चयं नदीं होगा । तुम्हारे इकार 
सेस व्याकुलो चटी हूं | फिरमी कभी कमी मेरा मन कहता था कि 


एसी भी मान्यता है कि उद्यान मे उसे एक भ्रवधि ज्ञानी पनि मिलेभ्रौर 
उन्होने उने चिन्तित देखकर उसे सान्त्वन देते हए कहा कि घवयाश्रो मत, यह्‌ 
तुम्हारे पूवं जन्म के कुकृत्यो का फल है, उसे जव तक तुम नही भोग लोगे तव 
तक द्ुटकारा नही होगा । पश्चात्‌ कुमार की जिज्ञाना को शान्त करने के लिये 
उसके प्वं जन्म तथा माता के विष्धोह्‌ का कारण ग्रौर रानी की कामवानना 
की उत्वत्ति श्रादि का सारा कथन सविस्तृत कह सुनाया भ्रौर कहा कि इसमे 
जव तक तुम्हे विदा प्राप्त नहीहयौ जायेगी ५व॒ तकं तुम यर्दासेजानही 
सकोगे, परचात्‌ कुमार विदा प्राप्त करने का उपाय सोचने लगा । हरि०-- 
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तुम इतने कठोर हदय वाले नहीं द्यो कि उसे जिसे तुमने सदा ्रादर 
कीदरष्टिसे देखा रै, जिसकी समस्त श्राशार्श्रो को शिरोधायं किया रै, 
निराश करके रह जाश्रो । मुभे आराशादैकरि तुम्हे मेरे हाथ जोड़ेकी 
लाज आई होगी 1” 

कुमार के बैठते बैठते दी उसने यह सारी बाते कद डाली । कदा- 
चित्‌ उसे विश्वास दयो गया था किं कुमार उसकी इच्छापूर्तिं का निश्चय 
करके दी लोटाहै। कुमार ने कहा-- “आपकी श्रान्ना को सदाने 
निना किसी प्रकार की अवहेलना के, सिर न्राखो पर लिया दै। च्राशा 
है आपको आजतक मेरे से कोई शिकायत नदीं हुई होगी ।'" 


कुमार के लदहजे मे विनयभाव दीख पडता था, उत्साहित होकर 
कनकमाल् बोली--+"्तहीं । नह ! कमी तुम्हारी ओर से एेसी बात 
नहीं हुई जिससे सुमे निराशा का सुल देखना पड़े तुम्हारे स्वभाव 
को देखकर ही मेने चरपनी यह्‌ इच्छा भी निस्संकोच कह दी थी ।” 


मन दी मन कमार उसके इन शब्दो सेघणा कररदा था, पर 
्रत्यत्त मे वह बोला--माता । यदि मेँ रव तक्‌ च्रापकी जो भी तुच्छ- 
सी सेवा कर पाया हूं, जिससे ्रापमेरे पर हार्दिक प्रसन्न है" तो कोई 
ठेसी बस्तु मेरे लिए दो जिससे मेँ जीवन परथन्त सुख से रह सकु" 
मेरा जीवन सफल हो जाय, जैसे कि पदले पर्वतशिला से लाकर पालन- 
पोषण कर मेरे पर महान उपकार किया है, जिससे मै लाखो जन्मो 
तक सेवा कर के भी उपकृत नहीं हो सकता, उसरी भांति ओौर अयुप्रह 
कीजिए जिससे पक स्मृति ओर एदसान जीवन पयैन्त मेरी त्मा 
से ्रलगनदहो। 

कुमार कौ घात सुनकर रानी बड़ी प्रसन्न हदे, उसका हृदय कमल 
चिल्ल गया; आशा का टिमरिमाताद्ीप स्थिर गतिका स्थानलेने 
लगा। उस ने सोचा कुमार अरव प्रलोभन में ्रासकता है शौर इस 
समय इख की मांग भी दै अत मेरी इच्छापृतिंका इससे बद्‌ कर 
स्वर्णिम च्रवसर श्रौर नदीं हो सकता । मेरे पास रही हु रोहिणी श्रौर 
ज्ञप्ति जो विद्याधसे को दुलेभ है उसे दे देनी चाहिए ¦ एसा सोच कर 
वह्‌ बोली-कुमार । जिस प्रकार मैने पहले तेरे प्राण बचाये है तुम 
चाहे स्वीक्रार करो अथवा नदीं यह्‌ तुम्हारी इच्छा रदी, पर मैँतो एक 





क भूतपूव शक्ति देतीहूं जो प्रव्येक संकट के समय तुम्हारी स्क 


्रदुयुम्न कुमार ५०४ 
4 


करेगी 1» इतना कह कर उस ने तुरन्त विद्या दी श्रौर प्रयोग आदि 
की विधि वता कर बोलली- 


“जलो कुमार मैने तुम्दायी मनोकामना पूणे कर दौ श्रव च्ाश्रो 
श्रीर्‌ मेरे व्याङ्कल मन को शांति प्रदान करते के किए मेरेप्रेमीकेरूप 
मे शैयापर श्रा जाश्रो 1 


कुमार ने विधयाए लेते हुए सिर काया श्रौर बोला माता । पहले 
ता तुम पोषक माता थीं किन्तु मव विद्याए देकर गुरुरूपमें श्रा चरकी 
हं अत मेरे साथ श्राप के दो शुरत्तर पवित्र सम्बन्ध हो गये है फिर 
भला तुम एेसी मोली वात करने लगी हो । 

“मां 1 पर्थर पर जोख लगाने की चेष्ठा मत करो 1" कुमार ने ददता 

से कटा । 

रानी कुमारकेश्ग ठगदेख कर समम गड कि वष ठगी गईदै) 
उसने व्यथंदही ङुमारसे श्राशा वाध कर उसे विद्याए दी! उसने 
श्रावेश मेँ श्राकर क्ा--“तुम श्रपने वचन से गिर रदे हो, कुमार }"' 

““फेसा वचन ? मैने कोई वचन नदीं किया मैं कमी वुम्हारे पाप 
को सिर चाने को तैयार नदीं हुश्रा ।” कुमार ने उत्तर दिया । 

“सच्छा तो क्या तुम मुके तपती द्योड दोगे १" 

ते सत्य तथा धम का स्याग नीं कर सकता ॥? 

रानी ने सममा कि सीधी उगली घी नहीं निकलेगा, उसते कद्ध 
होकर का--^तो फिर यहमभी सुनलो कि वुम्दारी हठका भयकर 
परिणाम दोगा 1" 

“'जो भो हो" इतना कह कर कुमार वरो से चला गया) 


रानीका षड्यन्त्र 


रानी ने श्रवेश में भाकर वदला क्तेने का उपाय सोचा श्रौर्‌ श्रपने 
चस्त्र फाड डाले, वाल वखेर लिए, मुद खोस ज्लिया । विस्तर अ्रस्त- 
ज्यस्त कर दिया शोर जोर जोर से चिल्लाने लगी। रोने पीटने की 
घ्यावा सुनते ही ठास ासिया गोड पड़े । इस दुदैशा को देखकर नृप 
को सुचना दी गई । वह भी मागा हना श्राया श्रौर जव उस ने रानी 
फी यह्‌ दशा देखी तो स्तव्ध रह गया ¡ उस ने पृद्धा-“क्या हृश्मा %” 
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"वहाय तुम्हारे पुत्रने ममे कीकर न रखा} रानीने चीत्तार 
करके त्तं स्वर मे कहा । 

नृप सुनते दयी दका वकता रह गया, कुचं कडा भी क्या क्रियाद 
उस ने ? किली भयंकर आका से घवराकर उस ने पृषधा । 

रानी सिर पीट कर वोली-- "तुम्हारे लाडले न मेरी लाज पर डाका 
डालने का साहस करिया । क्या चह जु कम दुप्कमं दै ? 

नृपनेसुनातो नसके मन पर भयंकर कुठाराघात श्रा, वह 
सुनते ही श्रापे से बाहर दहो गया, दस के नेत्र जलने लगे। उसन 
कहा--"क्या प्रदूयुम्न कुमार ने यह्‌ नीचता की ¢ 
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हा, हां प्रदुयुम्नने ही मेरी यह दुदृशा बना डाली । जव मनं उस 
की दुष्टता को अस्वोकार कर दिया तो वह मुप कद्धवाव कौ माति 
पटा, जैसे तैसे मेँ अपनी लाज वचा पाई । सैन रोर मचा दिया, 
तुम्हारे भय से बह यर्घोसे माग गया। हाय! क्या इसी दुष्टता फे 
लिए मेने उसे पाला था? रानी करुण कऋन्द्न करने लगी । नृप का 
रोम रोम जल उठा ! उसने तुरन्त अपने पुत्रो को बुलाया ओर देश 
दिया--“श्रदुयुम्न कुमार का सिर काट कर ्रपनी माता के चरणो से 
अर्पित करो । उस दुष्ट को उसकी दुष्टता का सजा चखा दो । 

पिताकी ठेसी आज्ञा सुनकर उन्हे आश्चयं मी हुख्रा श्रौर हषं मी । 
क्योकि कुमार युवराज था, सभी को त्रिय था पर अन्य राजकुमार उस 
के यश स जलते थे, बे उस से ईष्य¶ करते थे । 

ज्य ही राजङ्कमार प्रदुयुम्न कुधार का बध करने के उदेश्य से चले, 
नूप ने उच्च स्वर में कदा--“टदरो । सभी राजकुमार सुक गये, अन्य 
आदेश सुनने के लिए । 

“श्रदम्युन कुमार युवराज है । सारी प्रजा उक्चसे प्रभावित है, उस 
के यश श्रौर कीतिंते सभी पर जादू करदियादहै) इस प्रकार उसका 
वध करना राज्य के क्तिए उपयुक्त नदीं होगा । अत बध करो पर गुप्त 
रीति से । उसे दण्ड दो पर्‌ भ्रा के विद्रोह करने का कारण मत वनने 
दो 1” नूपको इस आज्ञा को सुन कर राजङ्कमार सोचने लगे, गुप्त- 
रीतिसे ुमारका वध करने क्रा उपाय । 


सभी राजङ्कमार प्रदूयुम्न कुमार के पास पचे श्नौर महल से वादर चल 
कर स्तान करने व क्रोडा देतु चलने का श्राप्रह्‌ किया । भरदुयुम्न कुमार 
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माता द्वारा किंए गए, प्रस्ताव, अपने ठ्यवहार श्रौर किर मातां के दुष्टता 
पूरं विलाप तथा श्रसत्य व नीचता पूणं नारोप पर विचार मग्न था, 
वह चिन्तित था, भाङ्यो के प्रस्ताव को स्वीकारन कर रहा था, राज- 
कुमार हट पूरवैक उसे ले जाना चाहते थे । इस अ््याप्रह के पीछे कुमार 
को कोई रहस्य प्रतीत हुश्रा । विया द्वारा उसने समभ जिया कि राज- 
कुमार उसे धोखा देकर श्रपनी पाप युक्त इच्छा की पूर्तिं करना चाहते 

। श्रत च्रपते बल तथा अपनी विध्यां का चमत्कार दिखाने के लिए 
वह्‌ उनके साथ चलने को राजी हयो गया । 


वावडी पर अकर सभी राजङ्कमारो ने प्रदूयुप्न इुमार सेकदाकि 
वृत्त पर चढ़ कर बावडी मे कूदो । प्रदुयुम्नकुमार उनकी योजना समम 
गया । वह वृक्त से कूद पडा ओर वावडी मे विद्या बल से जाकर लुप 
हो गया। उसे दबाने के ्िए सभी राजकुमार उपरसे कूदे । पर 
्दुयुम्नकुमार ने सभी को द्वा जिया बाहर निकल कर्‌ श्रौर बावडी 
को एक शिला से बन्द्‌ क, दिया । परन्तु एक राजकुमार किसी प्रकार 
कमार के चगुल से बच गया । प्रदूयुम्नकुमार वहा से चला राया, 
( उधर उस राजङ्कमार ने नृप को सारी बात क्‌ सुनाई । नृप को बहुत 
क्रोध श्राया । क्योकि पासा पलट गया था श्रौर योजना के जालमे 
स्वय उसी के पुत्र फस गएथ, क्र द्ध होकर उस ने स्वय दी प्रदूुम्न- 
कुमार का सहार करने का वीडा उठाया, पस दही मे रानी थी, उसे देख 
फर नृप को प्रन्रप्ति ओर रोदिणी विदाश्नो की याद श्राई। उस ने 
तुरन्त कष्टा--““रानी । उस मूं का सिर चलने के लिए तुम श्रपनी 
विद्याए तोदो 1 

रानी घवरा गई, वह बोली - “विया तो वदी धूते ले गया 1 

“भ्रयोग की रीति विधि किस ने बताई? नृपते प्रश्न किया । 

रानी ने सिर मुका लिया । नुप अथे सम गया 1 उस ने रोषपृर 
शब्दो मे पृ्धा, “इस से पते तो तुम ने उसे विद्याए नर्दीदी थीं, इस 
अवसर पर जब किसने तुम्हारी लाज पर डाका डालना चाहा, 
त्द्‌ किसने बिवशक्रियाथा करि तुम श्रपनी विद्याएर भी उसीको 
पदान करदो ¢" 

“भे उस की वातो में श्रा गई 1" लञिनित होकर रानी वाली । 

परन्तु नृपको रानीकी वात जची नहीं 1 वह सोचता रहा, दस 
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रहस्य के सम्बन्ध मे जो कि कनकमाला शओरौर प्रदयुम्नकुमार के सम्बन्धो 


, 


के पीष्धे उसे श्रनुभव हुआ | 

चप ने पृद्ा-- “यानी! क्या श्रचानक च्रातिद्टी कमारने तुम पर 
श्माक्रमण कर दिया था ¢ 

“हां, उसने तो मुभे इतना भी श्रवसर नदीं दिया कि सम्भलभी 
सकती ।" 


रानी के इस उत्तरने चरृपको सशंक कर दिवा । उसने दासि की 
बुलाकर पृद्धा--“क्या तुम लोग उस समय नहीं थी जव प्रदयुम्न 
कुमार ने रानी पर क्रमण कियावा ? 

दासिर्यो ते बताया-- “हम वहां थीं पर कुमार ने कोई श्राक्रमण 
नदीं किया । कुमार ने हमारे सामने नदीं किया । कुमार ते हमारे सामने 
शिष्टा से व्यवहार किंया था, द्धं देर बाद्‌ रानी जी ने हरमे बाहर चले 
जाने काञआदेश दियाथा ।" 


पने फिर दासि्यो से पूरा वा्तीलाप पृष्ठा, जो कुमार श्रोर रानी 
के वीच उनके सामने हुश्राथा ! मौर उसे सुनकर नप इस परिणाम 
पर पहुंचा कि रानी ही पापिन दै, कमार दोषी नदीं है । प्रदूुम्न कमार 
को उसने बुलाया श्रोर बडे स्नेह से उससे वार्त करके सारी वते 
पदीं । कुमार ने उन्तर मेँ इतना दी कह। किं यह सब मेरे पूवे जन्म का 
ही दोष है 1" 
नपने कुमारको छाती से लगा लिया श्रोर बहुत श्यादर सत्कार 
के साथ वापिस अपे महत मं जाने की श्राज्ञा दी । 
% कुमार की दारिका के लिए बिदाई + 
उसी समय नारद्‌ जी वदां आ पहुचे । रौर स्क्मणि को, पुत्र वियोग 
मेहा रही दुदेशा का वत्तोति सुनाकर कुमारको द्वारिका को वापिस 
चलने की प्रेरणा दी । कुमार स्वयं ही मातेश्वरी के दशन 
करने के लिए लालायित था, नारद जी के साथ चलने को तैयारहो 
राया, उसने नृप तथा रानीके चरण द्युकर चुटिर्यो कीक्तमा याचना 
कीश्रोर चाययुयान मेँ सवार हो कर चल दिया । उस दिन नृप करी राज- 
धानी मे समी नरनारिर्या की अरखा से श्चध्रधार वष्ट रहीथी। उन्द्‌ 
एसे चरित्रवान तथा गुणवान युवराज को विदा देते असीम शोक दी 
राथा । पर मनद्टी मनवे यह्‌ सोच रदे यथे कि कमार रुक्मणि तथा 
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श्री कृष्ण की धरोदर ३, वह्‌ वापिस जानी दी बादिए । श्रत न चादते 
हुए भी उन्दः उनको विदाई देनी पड़ी । 


ङुमार का विधा चमत्कार 

वायुयान मे नारद जी तथा भ्रदयुस्न छुमार चले जा रदे येकि 
परदयुम्न कमार की दष्ट भूमि पर गती दुर्योधन की सेना पर पडी । 
चतुरगिनी सेना के सरक्तण में दुर्योधन की पुत्री उद्धि कुमारी कौ 
सवारी जा रही थी । उदयपि कुमारी का विवाह श्रीकृष्ण की सन्तान 
के साथ होना प्रदूयुम्न कुमार ॐ उत्पन्न होने से पूर्वं ही निश्चित दो 
चुका था, पर चकि प्रदुयुम्न मार द्र लिया गया था, चरतएव श्रव 
उटधि का चिबाद सस्यभामा के पुत्र सुभानु से करना ततय पा 
रहा था । नारदजी ने यह्‌ वात प्रद्‌ सुम्न कुमार कोवता दी । यह्‌ वात 
सुनते दी कमारने नारद्‌ से कदा--““मुनिवर । श्राप चत्तिए मेँ इन्दे 
एक कौतुक दिखाना चाहताहू । उदधि न्यायाुसार तो मेरी रह 

ही, देखियेर्मे ्भीदहीच्सेलेश्राताहू 1 

कुमार वायुयान से उतर पडा श्रौर एक विकट भील का रूप धारण 
कर लिया । लम्बे लम्बे ठात, लोचन लाल, पोटी श्याम काया, स्थूल 
जांघ, दाथ कुच छोटे श्रौर श, कानों में सीपी डालकर, लम्बे उलम्मे 
प्रर पीले सग के केश, यह सभी कच्च एेसा बनाया कि उसका रूप चड़ 
ही भयानक हो गया । एक भारी धनुष श्रौर मोटे बाण लेकर वह सेना 
केश्रागेजाखडा हुश्रा। श्रौर कडक कर वोला--““र्क जाश्नो । पदले 
मुभे कर दो, पीछे रागे वना 1“ 

जो कोरव कुमारी की सवारी के साथ ये, सेनाके सकने से बे रागे 
श्रा गए, पूषा - “क्यों र भील, कौरवो कौ सवारी को रोकने का तु 
दुस्साहस कैसे हुश्चा ¢" 

“जानते हो यह श्री कृष्ण का राज्य दै, तुम द्वारिका राज्य षी 
सीमामे हो । विना कर दिए श्नागे नहीं जा सकते 1" भील रूपी प्रद्‌- 
युम्न मार ने अकड कर कदां । 

“कृण के राज्य में हमसे कर वसूलने वाला तू हेता कौन हई ?" 
कोरवोभेंसे एक ने श्रागे वढ कर उसे ललकारते हुए का । 

“म्री ष्ण का पुत्र हू 1 से उन्डनि आज्ञादी दै कि इस राज्य 


; 


५१० जेन महाभारत 





मे प्राने वाले व्यक्तियों कीजो भी वक्तु मुभे पसन्द श्रायेमें करस्प 
मे च्सेदीत्ते सकता हूं 1" कुमार ने कदा। 

"क्यातू मीश्रीङृष्णकाही पुत्र ह 1" आश्चयं चक्रित कौरवो 
ने पृष्ठा । 

"ह, मै राजकुमार हूं ।* 

किसी ते हस्य से पृष्धा--“तेरे जैसे कितने राजछ्मार जर है?“ 

"मेरे जैसा तो बस च्रकेलार्मैदी हूं ।" 

“यह्‌ भी सैर ही हुई 1" 

“खेर तो तब होगी जव कर चुका दोगे ।” भील रूपी कुमार बोला । 

‹ परो कले कलटे, मैँसे । रास्ता छोडता है या नहीं ?” कोरवों मे 
से एकर ने ललकार कर कहा । 

दूसरे ने व्यग्य कदा-- “क्या खू् रत्न उन्न हुमा है श्रीकृष्ण के 
घर ¢" 

“"अजी, रत्नो मे मी चिन्तामणि दै ।"' एक ने कहा। 

्दूयुम्न कुमार ने गरज कर कहा--“सीधी सीधी तरह कर चुका 
कर श्रपना रास्ता नापोगे सारत्न श्रौर चिन्तामणि के हाथ देखने की 
ही इच्छा दै ¢" 

“जा, जा बड़ा आया हाथ दिखाने वाल्ला, हम कोड बनिये वक्षाल 
नहीं है जो तेरी बन्दर घुडकियो में आकर गांठ ढीली कर दँ 1" कौरव 
प्रधान बोला । 

"देलता हू, तुम्हे रजपूती शान क। वड़ा अभिमान है । मीलरूपी 
कुमार ने कहा- पाण्डवो को परेशान करके अपने को बलवान सममः 
रहेदो। किसी बलिष्ठ से टकराश्रोगे तो टीका दूध यादा 
जायेगा ।“ 

“श्रो चाण्डाल बक बक वन्द्‌ कर श्रौर सामनेसे हठ जा।” दांत 
पीस करकौरव दलर्मेसे एकमे कहा । 

“ठीक रै, न्धे की सन्तान भी प्रन्धी दही होती है । वरना श्रीकृष्ण 
केपुत्रकोकौन सुाव है जो चाण्डाल कहेगा। कुमार ने ताना 
मारा। 


कौरव समम गए किं विकट व्यक्ति से पाला पड़ गया है। उन्दने 
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सोचा कि इस से पीदा छुडाना दी अच्छा है! जो ङु थोडा बहुत 
ममिरे दिवा कर ुक्तिलो) इसलिए उस से कदा--“हमारे पास जो 
र वह तो श्रीृष्णके घर ददेज मे जायेगा । ब्देन से पदलेदीत्‌ 
मागता ताते जा, प्हुवेग। ता उसी घर जिख घर जाना दै । ्रच्छा 
वता क्या चाहता है ९ हाथी घोडे न्रौर कु, जो पसन्द हो माग । 

कुमार ने चासे शरोर चि डाली रीर सजी सवारी पर वैटी कुमारी 
करो प्रो सकेत करके पूछा - “यह्‌ कौन दै ¢" 

क्रोध को पीपे हुए एक कौरव बोला--“्यह दुर्योवन कौ कन्या 
उद्धि कुमारी है । 

"तो वस यदी सुमे पसन्द द} इसे दी युभे दीजिए ।' 

भील रूपी प्रदुयुम्न कुमार के शब्द्‌ सुनकर सभी कौरव शरोर उनके 
सगी साथी श्राग वचूला हो गए 1 कहने लगे--“त्रो भीलडे, जिद्धा 
सस्भाल फर घात कर । श्रपनी ्रोकात देख कर चात कर्‌ ।" 

प्रदुयुम्न कमारने शांत भाव से कद-“"रस यु दे दे तो 
श्री कृष्ण वहत प्रसन्न होगे । 

एक कौरव ने कहा -“मस्तक तो नहीं फिर गया ।' दूसरे ने क- 
“श्रजी मार्‌ कूट कर श्रलग करो । क्यो इस मूख के फगडे मे फंस गए । 

धक्फम घक्का होने लगी, तव कुमार सडक पर्‌ लेट गया श्रौर 
विदयार्रो के वल से ठेला चमत्कार दिखायाकि कोरवों को सामने वृक 
ही वृत्त दिखाई देने जलगे । कौरव दल चक्कर मेँ पड गया । इसी प्रकार 
श्रनेक चमत्कारो के सहारे प्रदुयुम्न कुमार ने उदधि कुमारी को रपे 
्रधिकारमें ले लिया ओर उपे लाकर श्रपने वायुयान मे वैठा लिया। 
फिर श्रपना वास्तविक्र रूप उसे दिखाया, उदयि कुमारी उसका रूप देख 
कर मुग्धहो गई) नारदजी ने उसे प्रद्युम्न कुमार का वास्तविक 
परिचय पिया श्रौर वताया क्रि तुम दोनों के उत्पन्न होने से पूर्वं ही 
दार्नो के माता पिता ने निश्चय कर लिया था कि तुम 
टोनो का परस्पर विवाह कर दिया जायेगा पर च कि कुमार हर ज्िए 
गण्‌ थे चतः विवशा सुभातुके साथ तुम्हारे विवाह की वात 
निश्चित हुड र । 

वायुय्ान मं नार जी श्रीर्‌ प्रदूयुम्न कुमार उदधि सहित द्वारिका 
पये 1 कमार नारद जी व उपि को नगर से वार छोड कर्‌ स्वय 
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पहले महल में पहचे ओर श्रपनी विदार््रो के चमत्कार से महल वालों 
को चकित करने के जिए कितने ही कोतुक किए । तब स्क्मशि समम 
गई कि अज उसका लाल उसे मिलने बाला दै । 

प्रदुयुम्न कुमार ने अपनी विद्याके बल से जितने चमस्कार 
दिखाये, उनकी कथा कुद भर्न्थो मेँ बहुत दी विस्तार के साथ ज्िखी गई 
रै । पर हम यहो इतना ही कहना पर्याप्त समभेगे कि नगरमे कुमार 
की विदानो के चमत्कार से यह बात प्रसिद्ध दहो गई कि कोई नवीन 
शक्ति नगर मेँ आग दै । सव्यभामाको कमार नेमाया विप्रकावेष 
धारण कर काया । स्क्मणि भी पहले उसे न पहचान सकी । शन्त 
मेँ जब नारद जी वर्मी राये तव उसे पता चला किं चमर्कारी युवक 
उसी कापुत्रहै। नार जी के परिचय दे देने पर च्रपनेस्वरूपमेघ्ा 
कुमार प्रेम पूवक माता के चरणो में ल्िपट गया । रुक्मणि का हृदयसुमन 
खिल उठा । कहते ह कि उस समय रुक्मणि के स्तर्नो से भी पुत्र वार्सहय 
के कारण दूध की धारा बह निकली । उसने उसी समय पुत्र को गले 
लगा लिया ओर दर्षाशरु्ों से उसका शिर भिगो डाला। 

पश्चात्‌ कुमार को श्री कृष्ण के दृशेन करने कौ उच्छृष्ठा हुई, पर 
नारटजीने बीचमें ददी मना कर दिया । वे कहने लगे कुमार । परा- 
क्रमी पुरुष के पास इस प्रकार तुम्हारा जाना योग्य नदीं कुह पहले उन्हे 
पराक्रमी दिखाश्मो । 

“तो फिर उन्दं केसा पराक्रम दिखाना चाहिये ?" कुमार ने प्रश्न 
किया । 

स्क्मणि का श्रपण करके यादवचन्द्र को पराजित कर पश्चात्‌ 
कुलकरो को वंदन करो 1 

नारद जी मे उपाय वताया 1 

दस योजना को देख रुक्मणि किसी अज्ञात भयकी ्राशंकासे 
काप उटी, बह बोली--घ्ार्य ! सान करो, यादव बलवान 
धिक रहै मेरे कार्ण कुमार के शरीर को पीडा पर्हुवेगी श्रौर उसके 
फल स्वरूप मु परितापन ह्येगा ^" 

रुक्मणि तु नही जानती प्रदृयुम्न के प्रभाव को नारद कते गये, 
उसके एकं प्रज्ञप्ति नामक विद्या ई जिसके सहारे से सदो वीतं श्रौर 
एव हजार योद्धाश्रो को परास्त करने मे समर्थं है १ फिर भला याद्वा 


प्रद्‌ युम्ने छुमार्‌ १३२ 


„-~-~-------~---~~-~~-~~~---~~----~~-----~--~----"~~-~-~--~-------~--------~-~~---- 
~~~~-~-~~~~~~~~~~-~--~--~-~-------------------~---~--~----~-~-~--+--~-~ ~~~ ~ 


क्या गिनती है? तू डर मतवेवी इस उपाय सरे पित्ता पुत्रका 
उञ्जवल मिलन होगा 1? 

युस प्रकार नारद कौ नुमि से एक नवीन स्थ पर्‌ स्क्मणि सवार 
हो गड व्चौर प्रदूयुम्न सारथी चवनकरर्‌ इसे नगर केवाहर ले गया। 
दूसरी शरोर नारढ ऋषि ने इदूधोपणा की कि “स्क्रम्णि हर कर ले जाई 
जारहीदै, जिसकी अजान मं चल हो वह्‌ वचा लेवे ॥ इतना सुनते दी 
यादव हाथी घोडे पदाति सेना प्रादि लेकर चल पडे उसकी स्के 
लिये । इधर प्रज्ञप्ति फे प्रमावसे प्रदयुस्न के साथ भी एक विशाल्ल 
चतुरगिनौ सेना दिखाई देने लगी । युद्ध श्नारम्भे ह्यो गया । इतने 
ही श्रीकृष्ण पहुच गये । शन्चु को देखते दी उन्होने पांचजन्य शख को पूरना 
चाद किन्तु प्रन्नप्तिके धरभाव से ध्वनि न निकली । अतः वनुषसे वारणो की 
वर्प करने लगे । किन्तु कुमार ने लुप्रवाण-अधंचन्द्र वाण से उक्तके वीच 
मे उस दुकडे कर देता ! इस प्र्‌ श्रावेशमे श्रा उन्होने प्रहमरफेक्तिये 
चक्र उठाया । यदे देख रथमे वैटी स्क्मणि भयभीतो गई कि श्व 
कुमार जीवित नरह्‌ सर्गा । इतने मे नारद प्रकट टो गए योर कह 
लगे दे बीर । विवादकोडधाडढा, चक्र कुमार को मारते में समर्थं 
न हो सकेगा । यह सत्र कछ प्रदयुम्न कौ परीक्ता निमित्त करिया गया था | 


"यष करणीय फाये मेरे सेकेमेहो गया! श्रीकृष्ण क्रोध कों पीते 
हए वोल्े । उनफे क्राध फो शान्त करने ॐ लिए चक्राधिष्ठिते यत्त बोल 
उठा -राजन्‌ कुपित न ह्‌इये । श्रयत रत्नौका यहद्ी धमं हैकिवे 
शत्रुर का सहार तथा स्वामी केचन्धुश्रां श्र्थात्‌ कुल की रक्ता करते 
यानि फुल पर नकष चलते । क्योकि यद तुम्दाय पुत्र नारद द्वारा लाया 
गया ह धीर उसकी प्रणामे स्क्मशि के च्रपटर्ण का स्वांगर्वा 
गया दं {" यत्ते कौ यात सुनकरश्री ऽए शान्त हर्‌ श्रर निनिमेषदृषटि 
से प्रद्युम्न कुमार का देखने लये । पश्चात्‌ नारद सित कमार उनके 
पास श्राया शरोर उनके चरणा सं लिपट मया । श्री कृष्ण श्रपने पुत्र 
फो प्राप्त कर गदगब दह्‌ ट्टे । 


कोरवाद्नेश्मारसेस्य दुर्योधिनने श्राकरश्री कृष्ण से उदधि- 
मुमारी कहर लिप जान कौ शिजावत री1 तय कमारने स्वय दही 
रदस्योदपाटन क्रिया । दुर्योघन ऊ] उमका वह्‌ सूप देखरर वडी प्रसन्नता 
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पदले महल मे पहुचे ओर च्रपनी विदयार््रो के चमार से महल वालो 
को चकित करने के लिए कितने दी कौतुक किए। तब सक्मणि समम 
गई किं श्राज उसका लाल उसे मिलने वाला है। 


प्रदुयुस्न कमारने पनी विद्याके चल से जितने चमत्कार 
दिखाये, उनकी कथा कु मन्थो मेँ बहुत दी विस्तार के साथ लिखी गड 
है । पर हम यो इतना दी कना पर्याप्त समभेगे कि नगर में कुमार 
की विदाम के चमत्कार से यदह बात प्रसिद्धो गई कि कोई नवीन 
शक्ति नगर में आगर है । सव्यभामाको कमार ने माया बिप्रकावेष 
धारण कर काया । रुक्मणि भी पहले उसे न पहचान सकी । भ्न्त 
मे जव नारद जी वर्ह आये तब उसे पता चला किं चमत्कारी युवक 
उसीकापुत्रदै। नारद जी के परिचय दे देने पर अपने स्वरूपमेंभ्रा 
कुमार प्रेम पूर्वक माता के चरणो में लिपट गया । स्क्मणि का हृदयघुमन 
खिल उठा । कहते ह कि उस समय रुक्मणि के स्तनो से भी पुत्र वारसल्य 
के कारण दूघ कौ धारा बह निकली । उसने उसी समय पुत्र को गले 
लगा लिया ओर दर्षाश्रु्मों से उसका शिर भिगो डाला। 

पश्चात्‌ कुमार को श्री कृष्ण के दशन करने की उचछृष्ठा हई, पर 
नारदजीने बीच ही मना कर दिया । वे कदने लगे कुमार । परा- 
क्रमी पुरुष के पास इस प्रकार तुम्हारा जाना योग्य नदीं कुं पहले खन्द 
पराक्रमी दिखा । 

“तो फिर उन्दे केसा पराक्रम दिखाना चाहिये ?" कुमार ने प्रश्न 
किया । 

रुक्मणि का श्रपहरण करके यादवचन्द्र को पराजित कर पश्चात्‌ 
कुलकरो को वंदन करो 1? 

नारद्‌ जी ने उपाय बताया ) 

इस योजना को देख रुक्मणि किसी अज्ञात भयकी श्राशंकासे 
कापि उठी, वह वोली--श्रा्यं}रेसान करो, यादव बलवानः 
्रधिक दै मेरे कारण कुमार के शरीर को पीडा पहवेगी रौर उसके 
फल स्वरूप मु परितापन होगा ।" 

रुक्मणि तू नदीं जानती प्रदूयुम्न के प्रभावको नारद कहते गगर, 
उसके एक प्रज्ञप्ति नामक विद्या है जिसक्रे सहारे से सदसा वीसे श्रोर 
एवं हजास योद्धाश्रो को परास्त करने मे समथ है ? फिर भला याद्वा 
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क्या गिनती रं? तृ इरमतनेवी इस उपाय स पिता पुव्रफा 
उज्जवल मिलन हागा !'' 

इस प्रकार नारद्‌ फी 'मन्ुमति सण्कनयीन र्थपर स्क्गणिसवार 
शो गई ्यौर प्रद्युम्न सारवी उनकर उने नगर फेवाएर ले गया। 
दुसरी ओर नारद पिन उदूषापलाकाकि स्कम्णि परकर तजा 
जा रही ई, जिसकी सुनाना मे तनेष्टो व वचा लव ॥' एलन सुनते ६ 
यादव हाथी घादे पाति सना ध्नादवि लकर्‌ चन पदु उसी रक्ताफे 
लिये। उधर प्रतपति फे प्रभायम भदन्त फे सावमी णक चिन्ताल 
चतुरगिनी मेना दिखाई तेन लगी । गृद्ध प्मारम्भे हय गाया । एतन्मे 
ही श्रीकृष्ण पहुच गय । ययु फा देते टौ उन्हान पाचजन्य श्र फो पृरना 
चाहा किन्तु प्रज्तप्तिकेप्रभाउमध्यनि ननिफ़ली। धप वनुपसवार्णोफी 
वर्ष करने लगे । किन्तु कुमार नल्लुभ्रवाग-प्र्वयन्द्र वाणम उक्र वीच 
मे उसक्र दुरुड करदेता । उसप्र्‌ श्रवनामस््रा उन्दनि प्रार्‌ के तिये 
चक्र उठाया | यह्‌ व्यर्थम वदी सक्मणि मयभीनल्ा गई किश्यव् 
कुमार जीवित नरह स्रया । एतन मे नारद प्रद य गण्श्रौर्‌ फने 
लमे ह बीर । विवा फोदाडदा, चकदुभार फा मारते मे समर्य 
न हो सकेगा 1 यह सव कुद प्रदयुम्न कौ परीक्ता निमित्त मियागयाथा। 


“यह श्रकरणीय कायै मरे सकंमलि गया? श्री ्रुप्ण्‌ क्रोध कों पीते 
हुए वोले। उनफे क्राथ ऊ शान्त करने ऊ लिण चक्राविष्टित यत्त बोल 
उठा-राजन्‌ कुपित न हाउये । प्रायुव र्नाका यदी वर्म हैकिवे 
शचरुश्रो का सहार तथा स्वामी केवन्ु्रां श्र्वाच्त कुल ची र्ता करते 
हं यानि कुल पर नदीं चलते । क्या यद्‌ तुम्दारा पुत्र नार यारा लाया 
गया है रौर उसकी प्रेस्णासे स्क्मशि के पटर फा स्वांगरचा 
गया दै |'' यक्त की वात सुनक्रश्री कृष्ण शान्त हुए श्रौर निनिमेषदषटि 
से प्रदयुम्न कुमार का देखने लगे । पश्चात्‌ नारद सहित कुमार उनके 
पास च्राया च्रीर उनके चरणो में लिपट गया। श्री कृष्ण पते पुत्र 
को प्राप्त कर गदगद हो उठे। 


कौरवो कौश्रोरसे स्वय दुर्योचनने श्चाकर्‌ श्री कृष्ण से उदधि- 
कुमारौ के हर लिए जाने की शिकरायत्त की। तव कमारने स्वय दही 
रहस्योद्घाटन किया । दुर्योधन को उसका वद्‌ रूप देखकर बडी प्रसन्नता 
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हुदै । परन्तु कमारने उद्धिका सुभादुके स्राथ पाणिग्रहण सस्कार 
करने को कहा । क्योकि वह जनता था किं सुभानु के साथ उदधि के 
विवाह की बाते निश्चित हो चुकी ह। इस प्रकार उदधि का विवाहं 
सुभाल कुमार के साथ कर दिया गया । सहल मे हर्षं ह्ला गया भ्रौ 
सक्मणि के हृदय मे नवीन अयोति जागृत हयो गई । उसका बु्ा बमा 
मन अच प्रपफुल्लित रहने लगा । 





४ तेसवो परिच्छेद & 








शाप्व कमार्‌ 
[्कि कोयादरहोगा फिमधुनृष ऊा भाः केटममी स्वर्गलाकफ 
गया धा, मधुने स्वगं स प्राकर प्रदूयृम्न कुमारक सपमे प्रध्वी 
प्र जन्म जिया, चद्‌ चना सुस्मणि का दिव्य शाक्रित धारक पुत्र, परन्तु 
कैटभ सुर गति प्राप्त कप्नेके बाद्भोमघरु केजोव फे प्रति भरात्‌ 
स्नेह से परिपू था 1 छत मधुक स्वम सं प्रध्वी पर्‌ चले नेक 
पश्वात्‌ कैटम श्रात्‌-स्नेद के कारण उसके वियोगफौ श्रपने यमे 
चुभन अनुभव करने लगा 1 
प्रटुयुम्न के रिद्धि सम्पत्ति सहित जीवित ष्टी द्वारकां श्रा जाने 
तथा उसके श्रागमन के उपलच्य में महोत्सव श्रादि मनाने को देखकर 
सत्यभामा सन दही मन कृती रही, किन्तु वह्‌ विवश थौ श्चतः ङु न 
कर सको । 
एक दिन सत्यभामा अपने शयन कक मेँ शया पर हसी चिन्ता में 
करवरे वदल रदी थी कि सहसा श्रीकृष्ण उधर से यागये । सत्यभामा 
उठ वेढी । उचित सत्कार के पश्चात्‌ वह श्रीकृष्ण से निवेदन करने 
लगी किदे देव । जिन सियो के पुत्र नदीं होते श्रथवा रूपवती नकं 
दोती वे श्रपने पति की कृपा पात्र नदीं हो सकतीं, प्रदयुत जो पति के 
समान रूपवती श्रयवा गुणवती तथा पुत्रवती होती टै उन्दी पर ष्टी पति 
कौ सवेदा अनुपरह दृष्टि होती रहती दै। सक्ते गे तो आपके लिए घृणा 
पात्र हूं खर सक्मणि प्रमभाजन दै, क्याकि उसने सूर समान तेजस्वी 


पुत्र जन्म दिया दै, मेरे पास उसके कुमार के समान रसा को$ पुत्र 
नदीं दे। 
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मन्यभामा की हम वात्त क्रो सुनकर श्रीकृप्ण करो मनही मन वडा 
युस हप्र) पर मन्यभासा को सन्ताप दिलानेके लिए वे वाले 
1 तमना कटकर सरादिलमत दूखाप्ना। तुमतामेरे अ्रन्तपुरर्मं 
श्रमी हा । तआ्रजतम जा एसी वाति करने लगीदाक्याकिसीने 
तुम्द्‌ कु्टुकटदियादह्‌¶ 

"त प्राणनाय, मेरेका किमी ने कु नहीं कहा दे, मात्र मेरे हृदय 
मे यी ण्ठ चुमनदैफि मरे प्रदूयुम्न जैसा कराई यशस्वी पुत्र नर्ही ६ 
जाकिमेरे नाम करो उञ्वल कर सक्र । नाध्र ! यदि श्राप मेरे को श्रपनी 
प्रिया समग्ने तामेरे कामी उसके समान परत्र दीजिये)" 

ममरभामाती दम उप्र उत्कर्टाद्ा दख कर श्रीकृष्ण ने उसे विश्वास 
दिलार्गाएि"मदेव ङी श्रारावना कर तुम्दारी इच्छा पृषं करने का 
प्रयत एस्लया।' णसा कटक्रर वे चत्त गव| 

पद्नान श्रद्धानं श्रम मत्त श्र्थरमत तीत दिन तक निरन्तर 
उपवास स्या, भिषक सन स्वर्प द्रिणेगमपी पक ण्फ देदिप्यमान 
रेव प्रगट हश श्रीर्‌ उसने दाथ जोडकर्‌ निवेदन जरिया महाराज । मेँ 
प्रस्तुत ४, व्राता कजिन । देवको उपस्थित देखकर श्रीकृष्ण ने सत्य- 
भामा द व्रत्तान्त ऊह मुनाया। उस परटेवने प्रसन्न हाण्क रित्य 
हार्द द्रण कदा राजन | य दार प्राप जिसस्मणीक गलमे खल 
नग उमम प्रदुयृम्न कुमार सगदी स्प, गस वाना पुत्र उयन्न हिगा। 

दन्न प्रानह्य गया 1 त्राण वर्धो दार नकर मह्ना मे श्रा ग । 

न ण्कदिन व्रक्रौटाक चिशयने ही उपवन मे गव| श्रीर्‌ 

परपटिदाषग्का छ सत्यनामा करा तदा वलच्‌ क किय कटा । 
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पाठक सोचते हेमे, जाम्बवतो का सत्यभामा फा रूप धारण करने 
की क्यो प्रावश्यक्ता हुई ! 

चात यदह थोरिश्री कृष्ण उम सुरास्माके द्वारा जान गण थे रि 
इस रिव्य णक्ति धारी हारे चागमे प्रदूयुन्न कुमारक पृ जन्म का 
प्रम स्नेही भ्राता उनके पुत्र सूप मे उत्पन्न दगा । एसशुभ याग हास 
वे सत्यभामा तथा स्क्मणि के वीच व्वथं फी प्रतिस्पध फा गोत्त करने 
केलिए चाहतेषे मओ प्रदूयुम्न कुमार फे पूवे जन्म ऊ श्रता का जीव 
सत्यभामा की कोख से उत्वन्न हाना चारिण, ताकि प्रदुयुम्न छुमार 
प्रर उख भावी पुत्र केस्नेद्‌फे फारगा नहत मे णक नयीन प्रेमी 
दीपशिखा जल खे } सत्यभामा ॐ ष्ििमे प्रज्वलित द्या फी श्रगिनि 
शान्त हो जागे । शरोर उनदो जीवो काध्राद्रय हा नारिया कफेदियेके 
वीच परस्पर प्रम की धारा प्रवाहित कर सफर । प्रतण्व उन्दाने वष्र 
सत्यभामा को प्रदान क्रने का निश्चय कर लिया वा। परन्तु प्रदूयुम्न 
कुमार इस रदस्य का जानता वा श्रार वह सत्यभाम। फा उसरी पूर्य 
काफल देना चादता था, वह्‌ चाहता चा कि श्रपनी दरप्याके फल 
स्वरूप वह्‌ पश्चाताप करते पर विवश टो श्रत जान वम फर उसने 
जाम्बवती का वद रहस्य घता दिया श्रा रर्‌ जाम्बवनी उस पुस्यात्मा 
को श्चपनपुत्रर्नके रूपमे प्राप्त करने के लिए्लालायितष्ीउटी थी 
वास्तव में गहन विचार फ्रिया जाय तो यह्‌ सथ छदं जाम्बवती के 
्रपते पुख्य का फल था, जो उसे इस रदस्य का ज्ञान ष्टा गया शरीर 
प्रद्युम्न कुमार की विद्या के चल से वह्‌ मल्यभामा का रूप धारण करने 
मं तफल हुड 

तो सत्यभामाके रूप मे पहुची जाम्बवती गले मेँ श्रीकृष्ण ने वह 
दिव्य हार डाल दिया श्रोर जाम्बवती गादस्थ्य का श्रतुपम वरदान 
लेकर पने महल को लौट आई । 


श्मानन्द विभ।र होकर्‌ श्री कृष्ण पने उपवन मे चहकते पक्षिया ॐ 
फलरव को निरख कर॒ श्रानन्द चित्त हो रदे ये, कि सत्यभामा वहं 
पटच । क्योकि उस वेचारी कोश्रौ छृष्ण का श्यामत्रण कुच देर से 
मिलाथा ओर वहु अ्रपते को शगार युक्तं करने मे श्रविक समय लगा 
चुकी थी । पर उसे क्या मालूम कि उससे पूवं दी जाम्बवती उसके रूप 
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मे आकर बह बहुमूल्य उपार ले जा चुकी दै, जिसके लिए श्री कृष्ण । 
उसे याद्‌ किया था। 


सत्यभामा मुखरित पुष्प छी भोति खिलती ओर अपने रूप की छवि 
निखेरती जब वदां पहुंची, तो श्री छृष्ण को कुहं श्राश्चयं हुखा । वे पूष 
बैठे- “किर चा गई, क्था सल मे मन नदीं लगा 7 


इस प्रश्न से सत्यभामा को आश्वये होना हयी चादिए था, वह बोल 
उठी --""आपका का सन्देश मिला रौर चली आई । अमी अभीतोश्रा 
रदी हू 1” 

श्री कृष्ण इस उत्तर से सममः गए कि कहीं न्दे दी भूल हुई रै, 
थवः इसके पीडे कोई रहस्य दै । सत्यभामा अव चारही दै तो पदली 
कोन थी ? यह्‌ प्रश्न उनके मन में हठात्‌ उठा ओर पुख्यात्मा ध्री कृष्स 
को सममते देरी न लगी फि सत्यभामा सत्य कह रदी है । कोड दसरी दी 
उसके रूप मे श्राकर उन से बहुमूल्य प्रसाद्‌ ले ग? द । प्र्‌ श्रव इस 
बात को खोलना लाभदायक नहीं होगा, अत वे तुरन्त कह 
उठे --“्रच्छा ! तो तुम अव त्रा रहीदो? अन्नो, मे तुम्हारी दी 
प्रतीक्तार्मे था 1” 


उन्दने सत्यभामा के साथ अनेक क्रीडारंकी चौर एक दृसया दही 
हार उसे उन्दने दिया श्रौर उनके द्वारा प्रदर्शित प्रम से सत्यभामा का 
४ 
हृदय वहत प्रफुल्लित हुआ । उसे अपने भाग्य पर गवे होने लगा । 


महल मेँ ्राकर जब श्री कृष्ण ने मणिभासुर हार जाम्बबती के गले 
मे देखातो वे सव समम गपएकिदोनहोप्रदुुम्न काही चमत्कार दै। 

एक वार जाम्बवती शरपने शयन कक्षम पुप्प शेया पर सो रह 
थी, कि यात्री के चतुर्थ प्रदरकी शुम बेला मे ऋअधनिद्धित श्रवश्थामे 
एक धवल वणं युक्त कातिवान सिद उसके मुल मे प्रवेश कर गया दै 
एेसा स्वप्न दिखाई हिया । इस स्वप्न को देखकर वह॒ अत्यन्त प्रसन्न 
हुड शरोर श्री कृष्ण के प्रासाद में जाकर उसका फल पृछा । न्ने उसे 
चताया कि तुम्दे एक प्रद्युम्नं के भांति एक होनहार पुत्र रत्न की प्रास्त 
हागी। 

इस शुभ वचनो को सुनकर उसे वड प्रसन्नता हुई मौर अपने गभ॑ 
कीदरिद्रके रत्न की भोति रक्ता करने लगी । पश्चात्‌ नौ मास उप- 
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रान्त जाभ्ववती ने एक परम सुन्दर पुत्र फो जन्म द्विया, महलो मेँ पं 
उड मारने लगा। उन्दीदिनो सारथौ केघर पदूम कुमार ने जन्म 
लिया श्रीर्‌ मत्री कौ परती ने सुद्धि को जन्म दिया, सेनापति कं घर भी 
मगल गान की ध्वनि उठने लगी, हषं का वातावरण छा गया, जव किं 
उसको पत्नी फे गर्भ से जयसेन ने जन्म लिया । 


जाम्बवती क पुण्यात्मा पुत्र को शाम्ब कुमार नामद्रिया गया, उमी 
ठिन से प्रदूयुम्न कुमार नवोदित शि स्तलफोखतिस्ते्टकीदष्टि से 
देखने लगा । निशि दिन के स्वाभाविक चक्र फे चलते ुण लाम्बकुमार्‌ 
घीरे धीरे प्रगति फी चर्‌ प्रसर होने लगा । श्चि रर्मियां उस 5१ 
ठेती, तो रवि किरणे तेज, सुन्दर वस्वा श्रीर्‌ प्राभूषणो से सजा कुमार 
देखने वालों फे चित्त को हर लेता । सुन्दर कलि ऊँ ममान वह विकसित 
होने लगा श्रौर धौरे धीरे उसने गेंशव काल का पीटे दद्‌ दिया । 
भीर श्रौर शास्व कुमारको विदा प्राप्तिके याम्य जानकर विद्धान 
विद्यावानों को शिष्ताके लिए सोप द्विया गया । कुद री दिनो मे दोनो 
विद्यावान्‌ यन गए । 


परन्तु सुभानु को जुश्रा खेलने का दुर्व्यसन था, यह उसी प्रिय 
कीड़ायी 1 कभी कभी वह शास्य ऊुमारकाभी श्रपने पासवैडा लेता 
रोर उसे चुनौती देकर खेलने प्र विवश कर देता, परन्तु जब्र ठेसा 
दोतातो शाम्ब कुमार उसे परास्त कर देता । उसकी कितनी दी मुदराण वह्‌ 
जीत लेता शरीर फिर न्दं दान दे देता । श्रन्य खेला मे भी शाम्बकुमार 
भीर्‌ को परास्तकर ठेता था। भोर श्रधिकतरभावु कुमार के साथ 
रहने लगा च्रौर शाम्ब कमार प्रद्युम्न कुमार के साथ । श्रौ कृष्ण इन 
टो, रवि शशि की जोदियों का टेखकर्‌ बहुत श्रसन्न दोत्े। माताए प्रफु- 
ल्लित रतीं । 

शाम्त्र की उदण्डता 

एक वार शाम्ब कुमार ने प्रद्युम्न कमार से कदा--““ै छः मास के 
लिये द्वारिकापुरौ का राज्य चाहता हू । बस ६ मास केलिए हांक 
राञ्य पर मेरा श्रधिकार हयो जाये । यदी कामना है । क्या राप मेरी यह 
कामना पूणे करा सकते है १" 

वात कहने से पूर्व दी शाम्ब कुमार ने प्रदूयुम्न कुमार से वचन क्ते 
लिया था, कि उस इच्छा पूं करने के लिए हर सम्भव उपाय करना 
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होगा। एक बार क्रीड़ा में शास्बङुमार की दक्तता एव बुद्धिमत्ता से 
प्रमावित होकर ही प्रद्युम्न कुमार ने वह वचन दिया था। वचनदे 
चुका था चरतः शस्व कुमार की मनोकामना पूणं करने की उसने प्रतिज्ञा 
करली । रौर उसी समय श्रीकृष्ण के पास जाक उनके चरण स्पशो 
करके कहा-'“पिता जी ! श्रा च्रापसे कुहं मागने श्राया हूं । सौल 
वप तक मैने च्रापको कोडई कष्ट नदीं दिया । आज युर आपसे डच 
लेना दै ।" 

श्री कृष्ण के अधरो पर स्वभाविक मुस्कान नस्य कर गहै, बोले 
दयुम्न । तु्द जो चाहिए मांग लो । मै तुम्हारी मनोकामना अवश्य 
पूरी करू गा । 


वचन लेकर प्रदुयुम्न कुमार्‌ ने कहा-- "पथ्य पिताजी । सुमे ्रपने 
लिए कु नदीं चाहिए । चादिए शम्ब कुमार के लिए । आप चसे दल 
मास केक्लिए द्वारकापुरौ का राञ्यसौपदे।" 


वचन बद्ध होने के कारण श्री कृष्ण ने बात स्वीकार करल्ली। पर 
चे बोले-- “वचन दे चूका इस लि" हारकापुरी का राज्य & मास के लिए 
शास्म कमार का हा । परन्तु भुके इस मे सन्देहं दै क्रि वह्‌ राभ्य 
काज को नीति श्रनुसार कर सकेगा 1" किन्तु प्रयम्न कुमार को पिता 
जी की शंका निमूल प्रतीत हृदे ।शाम्ब राज्य करने लगा। 

श्री कृष्ण का न्याय 
एक दिन राजधानी निवासियो नेश्री कृष्ण से आकर गुहार 
“प्रभो । हमारी लाज मान की रक्ता कीलिप्‌ ।"' 

“क्यो क्याहु्ा? रिस दुष्ट से तुम व्रसितहो?" 

“प्रमो 1 आपके पुत्र शाम्बकुमार ने श्नीति पर कमर बांधली 
हे ।” नगर वासियाने कर वद्नकरकं कदा 

श्रीकृष्ण को सुन कर बहुत दुख हु । उन्दने पूष्ला-- “क्या किया 
है उसमे ¶ स्पष्टतया निभ॑य दाकर कललो \"" 

“भय दान चाहते हं मह्मरज ॥ 

“जा वात दै, स्पष्ट कदा, भयको कोड वात नहीं] 

श्रीकृष्ण की आयार से आश्वासन मिल जाने पर वे वोले- 

प्रभो ! शम्ब कुमार विषयानुरागी हा गए है। उन्दने नागरिको की 
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पू वेटियो की लाज पर्‌ श्राक्रमण करना श्रारम फरद्ियादट। नप 
जव चरित्र हीन हाता किर प्रजा क्रिस ठोर जाय्‌। 

श्रीकृष्ण की गरदन सफ गद 1 उनफ़ द्य पर मयकर श्राघात 
लगा । जसे उनके कानामेक्रिसी ते शरलनटारुद्विण्ो | ह्द्कि पीडा 
हुई उम्दे 1 लञ्जित हाकर कदा--प्रनाजना । मे त्ापकरे सामने ब्रहुत 
लञ्जित हूं । मुभे श्रपने काना पर निश्वासनर्टीटारहाि पने पत्र 
के सम्बन्धमेद्ी यह बाते युन रधाहट। श्राप विश्वास रखिगरे उमे 
उसके श्रपराध का समुचित दरड प्रिया जायगा 1” 

यदि शीच्रदी प्रापने कृष्न कियाता गसान्यमे श्रराजक्रता फल 
जायेगी । नागस्कि ने कहा। 

“त्रप घवराय्‌ नदीं । मे शीचही इसका प्रवन्य ऊस गा ।* तनां 
ककर श्रोकृष्ण न उन्दे विद्रा किया श्रार स्वय जाम्त्रवती के पान पुच । 
वे उत्तेजित ये । जाते दी वोल-“तुम्हारे पुत्र ने हमारे कुल की नाक 
कटाटीदह। इतना घार पापकरियार उसने ङिहम फिसीकेस।मते 
श्मोख उठाने याग्य नहीं रदे ।" 

जाम्बवती ्ननायास ही यह शच्छ सुनकर हतप्रभ रह गद उमने 
अश्चयं से पृष्धा--““क्या किया द उसने । कुद बताये नो सदी ।' 

“इतना घोर पापज्रियादं कि उसे कहते हुए भी मुके लञ्नाश्राती 
दै। उसने हमारे वश का कल्ेकित कर डाला 1 

"क्था €तना घार पाप कर डाला उसन ?" 

“हा, दा उसने वह क्रिया दै जिस सुनकर हार्दिक पौड़ासे 
व्याङ्ल हो गया हू 1“ 

जाम्बवती सिर उटी । उसने कटा--“नाथ 1 श्राप सुकते बता्चे 
त सही किला क्या कर डाला उसने ?“ 

“उसने नीति पर कमर वाधली है | उसने प्रजा की बहू वेरियों 
की लाज लूटने का दुष्कमे किया द । सारी प्रजा उसकं इस दप्छत्य पर 
त्राहि वाहि कर रदी द । लाग त्रसित ह । श्रीकृष्ण ने कडा । ` 

“यह भूठ है, सरासर भू दै । मेया बेटा ठेमा कदापि नहीं कर्‌ 
सकता 1" वात्सल्य को मारी जाम्बवती तीन्र गति स बोली | 

वकार की त्रारसे भाललेनेसे श्रधकार समाप्त नहीं हे 
जाता । उत्तजित होकर श्रीकृष्ण वोले-किमी के पाप के श्रस्िल से 
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इकार करने पर पाप लुप्त नहीं हो जाता। अपराधको मूठ कह कर 
उससे मुक्ति नदीं मिल सक्ती । वुम्हारे हारा इसे भरू बता देने से 
प्रजा मे शांति नदीं हो सकती । तुम इसे सफेद भूठ कद मी दो, पर 
इससे यादव वंश का कर्लंक दूर नदीं ह्यो जाता ।“ 

° पर मै यह्‌ कैसे मान लू" कि शाम्ब कुमार इतना जघन्य श्रपराध 
कर सकता है १" 

न्तुम मानो यान मानो पर सस्य यी है!" 

"“च्रापको भ्रम हो गया है । किसने कहा है ्ापसे ?" 

“प्रजा 21 11) 


“लोग भू भी तो कह सक्ते दै । चृष को कच्चे ५कानों का नहीं 
दोना चादिए। श भूढौ बाते मी तो उड़ा सकते हैँ । सप न्यायधीश 
दोता है । उसे तुरन्त किसीकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 
्रालिर इस बातका कोई प्रमणमभीरै? याश्मापलोगो की शिका- 
यत सुनकर ही उत्तजित हो गए । सुमे तो यह बात बिल्कुल नीति 
विरू लगती ३ ।“ जाम्बवती ने अपने पुत्र को निरपराधी सिद्ध करने 
की चेष्टा करते हए कहा । 


श्रीकृष्ण ने गम्भीरता पूवैक उत्तर दिया--“'्रानी । पंच परमेश्वर 
की लोकोकिति सुनी है या नहीं? मेँ जनता को जनादन मानतादहूं। 
उनकी च्रावाजदही सत्य है । एक दो व्यक्ति भले ही शूट कद द, पर 
सारी जनता कदापि भूठ नदीं बोल सकती । मुम विश्वास दैकि 
उन्होने सव्य ही कहा है । 
"मै यह नी मानती । च्ापके पास हजासँ व्यक्त आकर ऊ 
कह दे तोवददी नव्य नदींहो जाता। 
“तो फिर तुम कैसे मानोगी ¢ 
“कोद प्रमाण हो तभी मेँ स्वीकार कर सकतीं ह ॥' 
“तो फिर तुम ही परीन्ञा करके देच लो 1" 
श्रीकृष्ण की बात कदु थी, पर उनका मत उसने स्वीकार कर 
लिया । दोनो मे वातत तय हो गई 1 श्रीकृष्णं ने उसे एक पोडशी ग्वालिन 
के रूपमे परिवतिंत कर दिया । चौर स्वयं ने एक बद्ध भ्वालेकारूप 
| धारण किया। जाम्बवती सिर पर मक्खन की मटकी लेकर चली 
{~ रर साथमे हो गए श्रीकृष्ण, वृद्ध ग्वाले के वेष मे । 
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दोनो मक्खन ले लो--को$ मक्खन लेलो, की शआ्रवाज लगाते 
हुए वाजार में जा निकले । 


घूमते-घामते जव यह दम्पत्ति शास्व कुमार के महल > रगे से 
"मक्ष्खन ले लो, की प्रावाज लगाते हुए निकला. किमी ने श्ताम्ब 
मार को भी इसकी सुचना दी । इस विचित्र दृम्पत्ति की वात सुनकर 
व भी महल पर खडा होकर देखने लगा । जाम्ब्रवती के धाडशी स्प 
पर वह मुग्धक्षे गया श्रौर महलस उतर श्राया । महक पर्‌ प्राकर 
उसने पुकारा-“स्रो ग्वालिन क्या वेचती ई १" 

-- "मक्खन वेचती ह 

"मक्खन दी श्रौर कुदं नदीं 1" 

यह सुनते ही वह्‌ प सी गई। 

“ला इधर, देखे मक्खन कैसा र १" 

ग्वालिन शाम्ब कुमार्‌ के पास चली गई, साथ ही वृद्ध भी 1 शाम्व 
कमारने उसरी मटकी नीचे सुका ली, पर दृष्टि उसकी नयनां पर 
जमा दीं । भूखी नजरो से उसे देखता रहा ।” द तो वडी सुन्र उस्र 
के मुख से निकला । फिर वोला-“चल महल में, ग्वा्लिन वोली- 
"नहीं श्रापकोलेनाहै तो यींले लीजिए ।' 

““मरह्ल में चल, फिर वात करना । हम तुभे प्रसन्न करदेगे।" 
शाम्भ कमार ने लोभ दिया, पर श्रुत ग्वालिन न मानी उसने 
कहा-मेरे पतिदेव मुम किंसी के घर नहीं जाने देते ।“ 

तभी वृद्ध ग्वाला चोल उठा--*"न्ही, नरह, यह महल में नी 
जायेगी । जानते हो मेँ इसी लिए इसमे साथ साय रहता ह्‌ 1” 

शाम्ब कमारने च्रृद्ध पर एक दृष्टि डाली श्रौर दसकर कदा-- “मौत 
कातो परवाना श्राने वाला दै, शरोर इस श्रलवेली ्रल्दड ग्वाक्लिन पर 
मर्डराया फिरता है । वृदे जरा लञ्जा कर, श्रे यह्‌ तो किसी युवक 
केकामकीरै। 
¢ राजा होकर एेसी वात करते लज्जा नीं ्राती |" वृद्ध ने चिगड 
कर कदा । 

“लस्जा तो तुभे रानी चाद्िए । जो इस कलि को अपने वूटी हड्ियो 


-{ नवनीत के स्थान पर गोरसकाभी वर्णना पाया जाता है । त्रि० 
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म मसेयग्दा ङ | रे उस पर्‌ दरया कर । किसी हम जैसे को सौपकर 
रता चा 1" निर्लञ्जताप्रणे शच्ट कहकर शाम्च्र कुमार हसने लगा। 
त्वा कगनादग मूर्खं । तुद्य नहीं श्रत्ती। तू कोन होता द 
मार चमे आन वाला । मक्लनलेना होता ले, वरना पीला 
र 1 ग्वालिन न निक कर छरा । 


निनत्न तरा स्पदे, उतना टी वस" ` शास्र कुमार ने कहा। 

ग्व(लन रागि वदने लगी, तभी शास्ब कमार न श्रपने एक सेवक 
का प्रद्रन दिया "वानिन क्रा महलमे त्त चलो ।" 

सवद च रवासन का पकड़ जिया श्रोर वह्‌ उस महलस खींच कर 
ग चना! बुद्ध पादय पौ त्रादिमाम्‌, त्राहिमाद्र करता हश्रा चला। 

ग्न ग पदुवन पर्‌ शमस्वक्ुमार ने सवकको चत्त जाने का 
द्मा दिया दयार व्रू करा सस्वाधित करके दुत्ार कर वोला--श्रा 

ह| नु चरा ता विर पर चद्याश्रावा दहं । बाहर्‌ जा ग्वालिन द॑ को 

पगना न्दा, ला रत्नता नरह लये इसमे जोमंद्डालूगा। 
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भृकुटि तनी थी ! फिर उस ने ग्वा्िन की स्मार रेखा } वद देरा कर्‌ 
सिहर उठा कि वह्‌ रवाल्तिन नी वस उम की माताही र, जास्ती । 
उसनेक्तमा मांगी + पर माताकेने्रा मे वात्सल्य को श्रपेन्ञाक्राध 
तैररहा था) उप्तने कहा--'“पराज मुके तेरे चरि का रेख ऊर तुभे 
प्रपना पुत्र कहते हुए भी लउ्नाश्यातीदहं। तू न ्मपने दुप्चरित्रस 
हमारे कुल फो कलकित कर दिया, तू ने मेम कोख कलकित फर डाली । 
ससे तोमेंनिपृती दी रहती तो श्रच्छा था! 


स्मा । सुभेक्तमाकरदो।मेंपापीर्हूपरहे पक्ता दी पुत्र। श्राज 
श्मापने मेरी श्रां खोल दीं । 

धिक्षार है युमे, मेरे जीवन का कारिणः धिक्फार्‌ । मेँ लग्जित 
हू । मँ श्रापसे कतमा चांदताहू।' गिड गिडाकर्‌ शास्वछुमार ने कहा। 

पर मां उस समय कठार हो गद थी, पुत्रके व्रायुश्रामे भी उसक्रा 
हृदय नीं पिघला, बह वोली- नदी, नदीं तेरा पाप क्तम्यनहींदहै। 
तुमे जितना भी दण्ड श्रिया जायक्महीद) 

तव करुपार श्रीकृष्ण के चर्ण में गिरपडा, उसके श्रश्न उन 
चरणो फो धो रदे थे, श्रवरुद्र कणठ से वद्‌ बोला "पिता जी । सुभे 
श्राप ही कमा कर दीजिए | श्राप तो करुणानिवान रै, श्रापदही माका 
समभाश्ये । वास्तव में सुफमे वडी मूल हई द) मै भटक गयाथ) 

श्री कृष्ण ने गर्भीरता पूर्वक कदा--भें तुण्दे चमा कैसे कर्‌ सकता 
ह कतमामागनीदीदैतो उत देविर्यो से मागेः जिन्हे तुमने कुदृष्टि 
सेदेखादै।उनसेमागोजो तुम्हारे इस पाशविक चस्ति से आत 
कित, भयभीत एव पीडित हुए दै। यतो तुम्हं क्षमा नदीं दण्ड दे 
सक्ता हू ॥' 


-{-कटते है" कि उस दिन तो क्षमं के मारे शाम्ब गायव ही रहाश्रौर ररे दिन 
श्री कृष्ण ने उसे पकड मगवाया, तव जाम्बवती भी पास वैरी थौ प्रीरशाम्ब 
उस समय एक काठ की कील घड रहा वा । तठ श्रीकृष्ण ने पूछा कि थयह्‌ कीलं 
क्यो वना रहे हो ? उदृण्ड शाम्ब ने उत्तर दिया--्जो मनुष्य कल की वात 
भ्राज करेगा उसके मुह मे यह कील ठोक दू"गा इस लिए चना रहा ह+" 

शाम्ब के इम भूखंता पूणं उत्तर को चुन कर श्रीकृष्ण स्ट हो मयेश्रौर 
उन्होनि उपरे नगर से बाहर्‌ निकल जाने कौ ्रज्ञादेदी। ननि 
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"तो फिर मुभे दर्ड दही दीजिए । शाम्बङुमार के कण्ठ से निकल्त 
गया । पर्‌ बह्‌ स्वय ही अपने शब्दो पर पश्चाताप करने लगा । वह 
दण्ड की बात सोच कर कांप उठा । न जाने पिताजी कोन सा कठोर 
दण्ड दे डाले १ वह्‌ कैसे उसे सहन कर सकेगा ? यदह सोच कर उसका 
रोम रोम काप उठा । 

"यदि तुम दण्ड भोगने को तैयार होभ्ीकृष्णने का--तो 
जाश्रो इसी क्षण नगर से बाहर निकल जारो ओर किसी को अपनी 
यद काली सूरत न दिखाच्मो ।' 

शाम्बज्कुमार बहुत रोया, गिड गिडाकर आदेश को वापिस लेने की 
पाथना की, पर्‌ श्रीकृष्ण अपनी बात पर अटल रहे । कुमार को उसी 
समय नगर से निकल जाना पड़ा । जिस समय नगर निवासिर्योने 
सुना कि श्रीकृष्ण ने अपने पुत्र को नगर निवांसित कर दिया दै । सभी 
उनके न्याय की प्रशसा करने लगे ) कितने ही दातो तले उंगलौ दबाकर 
रह गए--ओह्‌ । अपने पुत्र के साथ तनिक सी मी सदचुभूति नक्ष कौ । 
न्याय का इतना दद्‌ दृष्टात ! 


% प्रद्युम्न इमारका भावृत्व # 


जव प्रदूयुम्न कुमार ने सुना कि शाम्ब कुमार को निवासित कर 
दिया गया, उसे बहुत दुःख हुखा, दुःख इस लिए न्दी किं वह शाम्ब- 
कुमार के दुप्चारित्य को उचित समफता था, च्रथवा वह उसे कौर 
दर्ड सम रदा था वल्कि उस लिए कि शांवज्कुमार ने एसे दुष्छरत्य किए 
किंपिताजीको उसे नगर से निकालना पड़ा। वह उसका भाई दै। 
जिसे उसने ही राज्य सिंहासन दिलाया था, उसकी यह दुदेशा दो 
दुःखकीदहौीतो वात थी । वह नगर से निकल चला, शाम्बज्ुमार की 
खाज मे । विपिन मे उसे शाम्बकरमार मिला ! प्रदुम्युन कुमार को देखते 
ही वद्‌ एृट पडा--शश्वाताजी। मुक पापीको स्रोजने केलिए श्राज 
क्योाश्राग्‌एर्मेतानीचर्ह। 


पिताजीने मु उस योग्य भी न्दी समफाकिर्म नगरमे भी रह 
हकः । उन्टाने कदा कि में किसी को श्रपना कालामु्ह भीन 
श्खाडं। मं नदीं चादता कि श्राप मुमः ते मिले । श्चाप चलते जादये ।“ 








शोक विह्वल होकर कदे गए इन शब्दां को सुनकर प्रदुधुः्न कुमार 
मी दुखित हो गया, उसने भाई को सम्मालते हृषु कढा--“मेया 
पिताजी ने तुम्दे जो दण्ड दिया, वह्‌ उसी क्िण्तो कि तुम जीवनमे 
पुन रेखा पाप कमाने की भूल न करो । वे पिता है, वे नीं चाहते फि 
उनका वेदा देसे दुष्छृत्य करे कि जिन के कारण वह तो नरक में जाये, 
पर उस के कुल के लिए यह्‌ ससार दी नरक चन जाय । तुम श्रव अपनी 
भूल पर पश्चाताप कर रहे हो, यही दण्ड का उदेश्य होता दं । श्रपने 
को सम्भालतो भौर अव पुख्य मागे पर चलो ।' 


धध्राव जी । मेँ प्रपते श्रपराधो को स्वीकार करता हू । पर अपने 
को सुधारने, खो प्रतिष्टा को पुन प्राप्त करने, लोगों मे श्रपने प्रति 
फैली घृणा को दूर करने श्रौर सच्चा मानव वनने कातो श्रधिकार 
मुभे मिलना चाहिए । मै समम गया हं कि मैने कितना घोर पाप 
कियाहै। पर दण्ड तो सुपय पर लनेके लिएद्ठीष्ोतादहै। श्राप 
विश्वास रचये कि पूज्य माताजीव पिताजी ने एकी भटकेसे 
मेरी असिं खोल दौ ्थी। मेरी बुद्धि पर पदा हुश्रा विषयानुराग का 
पदप अलग हयो चुका श्रव मँ सुपथ पर चलना चाहता हू । पर मुभे 
उसी खमाज में वापिस जाने दिया जाय, जिस ने युक पर्‌ धृक्ता ईै। 
बदँ मेँ पने चरित की धाक जमा दू गा.मैं श्रपने कुल का नाम उञ्ज्वल 


करू"गा 1 पर मुम अवसर्‌ तो दिया जाय । शावकुमार ने द्रवितो 
केर कहा । उसकी वात तक सगत्त थी । 


्रदूयुम्न कुमार बोला- “भैया । पिताजी के हृदय मेँ पुत्र स्नेह 
अभी तक दै । वे तुम्हें सुधारना दी चाहते द! पर उन्ोनि जो आदेश 
दिया दै किन्तु उसे वह वापिस नर्द ले सकते ।' 

शाम्बङ्खमार घुटनों के बल बैठ गया शौर विनय भाव से बोला- 
भ्राताजी । प्रापने पग पग प्र मेरी सहायता कौ, च्रापहीने मुके 
राञ्य सहासन दिलाया, श्राप दी पर्‌ मुमे गवं है । श्रापद्ी कासहारा 
है । इस श्रवसर पर फिर राप मेरी सहायता कीजिए » 


भया । मे तमे सुमाग पर लाने के किए जो कर सकता ह 
करू'गा । सुमे भी तुमसे दार्दिक स्नेह है 1” 


भदूयुम्न कुमार ने वायदा कर कतिया करि जो भी हो सक्तेगा, वह्‌ 
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अवश्य करेगा श्रौर उसने उसे पर्ही मनुष्यत्व के सवध में शिक्तादी। 
ओर न्याय चरित्र चौर धमं का बोध कराया । 
वापिस आकर उसने श्री कृष्ण से प्राथना की किं खस की भूल को 
त्तमा करदे श्रौर समाग पर चलने का उसे अनवसर प्रदान कर । उसे 
इसी समाज मे प्राकर सच्चरित्र बन कर दिखाने का श्रवसर द। 
किन्तु श्रीकृष्ण अपने श्ररश को वापिस नदीं लेना चादते थे,पर वहं 
प्रद्युम्न कुमार को निराश भी नदीं करना चाहते थे, श्रतः उन्दने बहुत 
सोच सममकर एक ठेसी शतै शाम्बकुमारके नगरमे वापिस श्च।नेके लिए 
रक्खी जो प्रव्यक्त म पृण होने योग्य प्रतीत नहीं हाती थी । उन्ोनिं का 
कि यदि सव्यभामा शाम्ब कुमार का श्मपने साथ हयथी पर वेऽाकर 
महलमें ला सके तो वहं आ सकता ह1 
परद्युम्न कुमार ने शतं सुनी तो वह्‌ भी परेशान है गया क्योकि 
वह्‌ जानता था कि सत्यथासा कभी भी शास्ब कुमारको वापिस लाने 
का यतन करने को तेयार नदी हो सकतीं । जब उसने वदं शतं शाम्ब 
कुमार को जाकर बताई तो शाम्ब कुमार ते निराश होकर कदा--“श्राता 
# । यड्‌ तो असमव है। पिताजी ने ठी शते रक्खी है जिसके पृण 
होने की संभावना ही नहीं क्योकि सत्यभामा तो वैसे दी युकसे 
चिदती है, वह मला क्यो मुभे विपत्ति से तेने आयेगी ¢?" 
“हो, लगतातोेसादी है)” 
“न्तो क्या सुमे निराश होना पड़ेगा ९” 
प्रदुयुस्न कुमार चिन्ता मग्न था उसने कहा-मै स्वय व्याङ्कल हूं । 
कोई उपाय समममे नदीं ्राता। पिताजी इस शतं से-टससे मस 
नहीं होगे । फिर काम बने तो केसे?“ 
शाम्ब कुमार केनेत्र छल हला घ्राये-^्तो फिर क्या सुभे इसी 
प्रकार विपिन सँ मटकते फिरना दै! क्या श्मापके रदते मी सुम इसी 
प्रकार टोकरे खानी पड़े गी ९ 
उसकी बात से प्रद्युश्न कुमार का हृदय द्रवित हो गया, उसने 
कहा--“भेया ! पिताजीका दिया दृर्ड कुं दिन तोभोगेही। फिर 
मेः कोन कोई उपाय श्रवश्य ही करूगा 1 
शाम्ब कुमार को आश्वासन देकर प्रदयुम्न कुमार्‌ चल्ञा चाया । पर 
उसे चेन नदीं थी, वह्‌ शाम्ब कुमार को वापिस लाने की सोचता रहा । 
रदु युर्न कुमार ने अपनी विद्या के बल सेएेलादी च्रमक्कार्‌ कर 
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दिया जिसे शाम्ब कुमार की इच्छा पतिं का मागं निकल श्राया । 
+-एक दिनि सुभा राज उपवन मे सेर करने के हेतु गया । साथ 
चह च्च्ना इस प्रकार मी कहौ जाती ई कि -साम्व के चले जानि पर 
प्रय स्न श्रकेले रह गण, गरव उनका प्रीर कोद साथी मान रह गयाजो उन 
का पृं ख्पसे साय देवे | मीरु कूमार से उसकी पटती नथी । श्रत कभीर 
परस्पर मुरुभेड मी हो जाती 1 एक दिन प्रद्युम्न ने भीरु कुमार को पीट डाला 
इस पर सत्यभामा कह्ने लगी प्रयम्न । त्रु भी शाम्बकी तरह नटखर होने 
लग गया है । उसके चले जाने से नगरवासियो काश्राघा दुखतोद्रूरहो गया 
है, नौर जवतू भी चला जायेगा तो सारा दुख दूर हो जायेगा "' मातामे करटा 
जाऊ ? प्रदुधूम्न ने पृद्धा । एमानमे जापर कहा जायेगा ? मत्यभामानें 
खिमतते हुए कहा ! . . 
“श्च्छा मात्ता यह्‌ भी वत्तादोकिवहाम मे वापिस कव श्राऊ।'' जवम 
स्वय श्ाम्ब को हाय पकड़कर यहा लेश्राऊतव्र चलेश्राना | मत्यभामानेुटि- 
लता पृं उत्तर दिया 1 श्रन्छा' कह्‌ कर कुमार वहा ये जाकर ष्मदान मै रहने 
लगा ! घुमता हुत्रा निर्वासित शाम्बमी उघर श्रा पटूचा | श्रव वे दोनो ध्मशानमे 
चौकोदार कौ भाति रटने नगे । श्रपनी बृद्धिमत्ता से कर भी वसूल करने नगे । 
श्रधिकार मी प्रयोग करते रहे! इसी माति जीवन यापन कर रहैये कि एक दिन 
शाम्ब को राज्य मे पुनर्वासित करने की युक्ति प्रद्युम्न फो सू । क्योकि उसके 
पास गौरी श्रोर प्रज्ञप्ति नामक दो विद्याए थी जो उसे परोक्ष वातावरणा को 
प्रत्यक्ष खूप मे वताया करती यी । 
कारण यह वना कि इन्दी दिनो सत्यभामा ने श्रपरो पुपर भीर के विवाह के 
लिए निन्यानवे कन्याए्‌ खोज रक्खी थी किन्तु उसकी हादिक इच्छा थी कि उस 
के पुत्र का विवाह सौ राजकुमारियोके साय हो। 
इधर प्रद्युम्न को उसकी विद्या से यह्‌ सारी वाते मालुम हौ गयी श्रत उस 
गै एक पडयन्त्र रचा । स्वय एक प्रदेश का राजा वना, जितशक्र नाम र्कला, 
शरोर शाम्व को भ्रपनी पूरी वनाया । एक दिन भीर की धाय माता मे उस लडकी को 
श्रपनी सदेलियो के साथ उद्यान में खेलते हृए देखा । वह्‌ रूप मँ साक्षात्‌ रति 
समान थी । उसने शीघ्र श्राकर सस्यभामा को वत्ताया । सत्यभामा ने मौरुकूुमार 
के लिए याचना की 1 दस पर जितशत्रु ने कहला मेना क्रि-- “यदि सत्यभामा 
स्वय मेरी कन्या का हाय पकड कर द्वारिका र्म प्रवेश करे, विवाह के समय भीरं 
के हाये हाय देते समय इसका हाय ऊपर रखा जाय,तौ मेँ श्रपनी प्री का विवाह 


करू गा भ्रन्यया नही । सत्यमामा ने उसक्री सारी शतं सहषं स्वीकार कर ली 
भोर यथा समय जितशत्रू के शिविरर्भ ग्यीजो कि द्वारिका सेथौदौ ही दूरि 
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पर था कन्या का हाथ पकड करले भ्रायी | उधर शाम्बने प्रज्ञप्ति विद्यासेवर 
माया कि सत्यभामां श्रादि मुभे सुन्दर कन्था केरूप देखें तथा हारिकादासी 
ग्रन्यलोगशञाम्बकेलू्पमेदही। प्रज्ञप्ति ने तथास्तु कह दिया, जिषे प्रभावे से 
वह्‌ उसी भाति दिखाई देये लगा । सत्यभामा हाथ पकडे हुए कन्या को वहाले 
ग्रायी जहा वे ९९ कन्याएु उपस्थित थी, भ्राकर उपस्तका वाया हाथ भीरं कुमार 
के दाहिने हाथमे ऊपर रखा गया । इस श्रोर वैवाहिक रीति से कायं सम्पन्न 
हौ रहाथा कि उधर शाम्ब श्रपने दाहिने हाथमे उन कन्याश्रो कै वायं हाथ 
ग्रहण कर भावर लेने लग पडा । नाम्ब को देखकर उन राजकुमारियो ने सोचा 
किं यही हमारे पति हैँ | देव समान परम सुन्दर पति को पाकर वे श्रपनेको धन्य 


समभने लगी । 
वैवाहिक कायं की समाप्ति पर राजकूमारियों के साथ माया रूपी शाम्व 


ते भी शयन कक्ष मे पदापंण किया । श्रौर उनके साथ ही भीख्कूमारनेमी 
प्रवेश किया । प्रासाद मे पहूचते ही शम्ब ने श्रपना भ्रसली रूप प्रकट करदिप्रा 
ग्रौर भीरुको वर्हासे मगादिया ) मीर हाथ मलता श्रा सत्यभामा के पास 
पहुचा भ्रौर साम्ब के महल मे श्रा धरुमने कौ वात कही । कुमार की वात सुन 
कर सत्यभामा को प्राश्चयं का हिकानान रहा । वह कहने लग--उसेतो 
निकाल दिया गया है, बिना श्राज्ञा वहु नगरमे प्रवेश ही नही केर सकता फिर 
भला वह्‌ यहा कंसे म्रा गया ? पुत्र | तुभेश्रमदहो गया है। श्रन्त मे सत्यभामा 
स्वयं देखने को भ्राई, उसे देखते ही वह्‌ प्राग बन्रूला हो उठी, उसने कहा--धृष्ट । 
तु यहा केसे श्राया ? उत्तरमे शाम्ब ने कट्‌ा-- माता । तुम ही तो हाथ पकड 
कर यहा लाई हो भ्रौर यह्‌ विवाह का उपक्रम भी तुम्ही येक्रियाहै। 

कुमार की वातं सुनकर सत्मभामाभ्रौर भ्रधिक गर्महो गर्ह । इस पर 
शाम्ब ने प्रदुयुम्न तथा श्रन्यान्य लोगो की साक्षी दिल्वायी । सभीने कहाकि 
हमने स्वय श्रापको हाथे पकड कर कुमार कौ लतिदेखा है । इतनेमे ही प्रय्‌म्न 
नोलउठा माता । मेरे प्रडन के उत्तरम श्रापने ही उस दिन कहा था कितुम उस 
दिन श्राना जिस दिन वहु क्षाम्ब को हाथ पकड कर नगर मेले श्रावे |” श्रत 
माता भ्राजतुम उसे लेश्रायीश्रौरसाथ मं मी श्रागया। प्रद्य्‌म्नकी बाते सुनकर 
सत्यभामा उनके कपट पूणं व्यवहार पर हाथ मलती भ्रौर यह सोचती हुई अपने 
महल मं चली गई कि “मुभे एसा मालुमहोतातोमं कभी भी एसा शब्दमुद्‌ 
से न निकालती 1 

पर्चात्‌ जाम्बवती ने श्रपने पुत्र के चातुयं पर प्रसन्न हौ उसके विवाहोपलक्ष्य 


,५ मे एक महोत्सव भरायोजित किया श्रौर प्रतीभोज श्रादि दिया) इस प्रकार प्रद्‌- 
,} पुम्न श्रपनी बुद्धिमत्ता से शम्ब को पून. नगरमे ले श्राया । त्रि व०-- 
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मे छसके था मन्न । उपवन मे सैर करते करते उसने णक वृत्त के नीचे 
चैढी एक परम सुन्दरी को देखा । उसे देखना था क्रि सुन्द्री क रूप का 
जादू सुभादु के शग अग पर भ्रमाव कर गया वह उसके लावण्य तथा 
श्रनुपम रूप को निहारता ही रह गया । कितनी ही देर तक वह टक- 
टकी लगाए देखता रहा । जितना ही वह श्रधिकं उसे 2ेखता.उतनां 
ही नशा उस पर धाता जाता । श्रप्सरा खमान सुन्दरी स्प पर दृष्टि 
लगाए लगाए ही वह मूर्धत क्षे गया । सन्नी ने उपाय करे उसरी मूर्खा 
भग की श्रौर उसे श्रपने साथ म्लमे ले श्राया । पर उस्केनघ्रामे 
तो उसी सुन्दरी ऊ रूप वस गया भा । वद्‌ उसके लिए व्याङ्ल या । 
सत्यभामाने श्रपने कुवरको खाया खाया सा देखकर पृछा--“तुम 
कृ खोये खोये सेटो । क्या कारण हं ? 

प्रभौ सुभानु मे कोड उत्तर नहीं दिया थाकरि मन्री जीश्रागण, 
उन्दारे कहा-- “रानी जी । पवनमे कुवरजी कोम आग वी। 
इन्दे विश्राम कराइय 1" 

सत्यभामा यह सुनकर चकित रद गई वालो--“मुदं । मृष्धी 
क्यों न्रा गयी? स्या ङ्ख तवित खरावरदं? क्या हच्राहै उस? 
काद कारणतो हृश्रादही होगा ।' 

“यानी जीं । जदा तक मँ समतता हू उपवन में वैटी एक ्रप्ठरा 
केरूपको देखकर कु वर मूर्धत हुए ये ।"» 

मन्नरीजी कौ वात सुनकर सत्यभामा ने पृह्ठा--“क्या किसी 
श्प्सरा को देख कतिया द इसने ? क्या वह्‌ उतनी रूपवतो थौ कि कु वर 
मूधिति हो गया ?" 

"्दाथौ तो परम सुन्दरी 

उत्तर खुनकर सत्यभामा ने क वर को वैठाया श्रौर उससे भी वदी 
भरश्न किया - “कोन थी वह्‌ ? क्या बह्‌ इतनी सुन्द्र थी कि उसके रूप 
को देखकर दौ तुम मूर्धत हो गए ?” 

“साता ज । जीवन भर मेनि ठेसा रूप नदी टेखा । वह्‌ अवश्य 
दी श्रकताश से उरी कोड टेवागना दागी, उसके रूप मेँ कोई जादू था। 
सुभावु बोलला । 

सत्यभामा को बहुत श्राश्वयं हो रदा था, उसे विश्वास दी नहीं 
होरष्षाथाकतिकोई स्री इतनी रूपवती भी हो सकती दै कि जिसे देख 
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कर कोड राजकुमार मूदधित हो जाये! "सुमेतो विश्वास नदीं होता 
वेटा । आखिर वह्‌ एसी कितनी रूपवती थी कि तुम्दूः देखकर दी मूठ 
आ गदे)" 

“मां । वह रूप प्रभ्वी परतो देखने षो भिलता नहीं) अब तके 
उसकी मूरति मेरी ्रांखों मे बसी है । जेसे चह अभी तक मेरे सामने 
वैदी है” सुभावु बोला। 

सत्यभामा को स्वयं श्रपने रूप काही अभिमान था, वह अपनी 
शक्राकरा निराकरण करने हेतु हाथी पर सवार होकर उपवन कीर 
चल पड़ी । 

उपवन मे पर्हुव कर उसने कोना कोना दान मारा, 
तच कीं जाकर चसे एक स्थान पर्‌ पुष्प लताश्मो के छुरसट में वैदी वेह 
सुन्दरी दिखाई दी । एक बार उसके मद्‌ मरे नेर्घोको देखकर दी वद 
मुग्ध द्यो गई । उसके गुलाबी रग के कपोल श्चौर कमल की पलडियौं 
से अधर पल्लव देखकर वह अपना आपा भूल गई। हठात्‌ उसे 
मन ने कदा--“इस रूवसी प्र क्यो न कोड युवक युधुधखोरे। 
कितना मादक दै इसक्रा सोदयं । वास्तव मेँ स्वग लोक की अरप्सरादी 
दीखती दे 1" 

वह उस्फे निट गई । षोडशी अपने आपे दही सिमट गई। 
स्यभामा ने जाकर एक बार उसे अपने अृष्त नेरौ से ऊपर तै नीचे 
तक दला श्रौर फिर पृद्वा--'“सुन्द्री तुम कौन हो, श्नौर य्ह कैसे आ 
हो ? वड वोक्ली-्मे एक दूर देश की राजकन्या हूं । च्पनेमामानजी 
के पास रहती थी, मुके विवाद योग्य समम कर पिताजी बर्हो से भुम 
ले श्राये । रास्ते मे थककर इस उपवन से विश्राम करने केदैतुरे। 
रात्रिकोसमीसो गए, परमुमे नीद नदीं खाई मामी का वियोग 
सना रहा था। व्याल थी, उक्र एक दूसरे वृत के नीचे जा वैटी । 
शरोर वदी नीद्‌ मा गई। प्रात जव मेरी आंखें खुनी तो मैने चास श्रार 
देखा, पर वहां कोई नर्हीथा। पिताजी श्रौर उनके सेवक जा चुके 
ये । उसी समय से यदां वौ हूं, व्याङल एव दुखित । पता नदीं पिताजी 
कटां चले गए । मुके क्योंद्योङ्‌ गए । मुके द्रकेलाप्न खाये जा रहा 

ह । विन्वित है| अरहो सुरते मेरे घर प्हुचने का उपाय वता 
दीजिए 1" 
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सुन्दरी की वात सुनकर सस्यभामा को वड़ी प्रसन्नता हुई । प्रसन्नता 
इस लिए कि श्रव वह्‌ इस पुष्प से सुभावु के ह्य उपवनको सगा 
सकेगी । श्रपने बेटे का सन्तुष्ट करने का सरल उपाय हो सकेगा। 
यह्‌ सोचकर वह कहने लगी -' “सुन्दरी 1 तम्दारी. चात सुनकर मुभे 
तुम्हारे भरति सदादभूति हो गई रं । म तुम्द।री भ्रव्येक 
सहायता करू गी । मः इस नगर की रानी हू 1 तुम्हारा यष्टा श्रकेले 
रहना उचित नहीं ६ । तुम मेरे साथ महल मे चला 1“ 

"नै श्रापके महल मे कैसे जा सकतीं) पतानर्ही पिता जी 
द्या सोचे 

“तुम्ह्‌ कदी तो शरण लेनी दी पडेगी । तुम मेरे दी मल में चलो। 
मेरा एक राजकुमार दै समाद 1 वडा ही सुन्दर, गुखवान, विद्यावान 
श्रौर चारित्रवान दै । अनेक नृप श्रपनी त्रपनी कन्यार््राका विवाह 
उससे रचाने को उतावक्तेदोरहेदै। जवसे उसने तुम्दें देखा रै, 
तुम्दारे रूप पर ही श्पना मन्न वार दिया दै। तुम चलो श्रोर उसकी 
व वन जाश्रो 1 सत्यभामा ने श्रपनी मनाकामन। को प्रगट 
करते हुए कदा । 

परन्तु छरी न बोली , 

तव सत्यभामाने एक च्रौर दांव फैका-द्रारिका नरेश श्रीकृष्ण 
महाराज का नामतो तुमनेमी सुना होगा, वड़े ही वलशाली तथा 
परतापी यादव वशी नरेश दै। उन्दने दी क्स जसे बलिष्ठका वध 
किया दै, उनके सामने किंतने दी नरेश हाथ वाधे खड़े रहते हैँ । उनके 
पांचजन्य की ध्वनि सुनकर अच्छे रच्छ शूरवीतं की छाती दहल 
जाती है। सुभावुङकमार उन्दीं की आसो का तारा है । उसके साथ रह 
कर तुम वास्तव में अपने पर गवं कर सकती हो । मै उसकी मां हू । 
र एक पुष्प की तरह रक्खु गी । तुम्दे कभी कोई कष्ट नदीं हने 
द्गो 1" 

सुन्दरी ने कडा-- “रानी जी । च्ापङी बातों पर सुमे विश्वास 
दै । श्रीछृष्ण महाराज कौ स्याति दूर दूर तक केलौ है । पर मेरे पिताजी 
स्वयवर रचाने की इच्छा रखते ह 

सत्यभामा ने उत्साह पूवक कदा “तो फिर मै टावे के साथ 
कनी हू किं स्वयवर मे मी ठम राजकुमार सुभानु कोदही बरमाला 
पदना्ती । मेरे साथ चन्लो उसे देख लो । यदि वुम्दारा हदय स्वीकार 
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करे तो उसे वरमाला पदना ठो 1 यही तो स्वयंवर का उद श्य दै 1" 
सुन्दरी स्मानाकानी करती रही । पर सत्यभामा अत्याग्रह करने 
लगी श्रौर अन्तर्मे वह्‌ उसे उपवनसे हाथी पर बैठाकर नगर की 
त्रोर चल पडी । उस पर श्रपना प्रेम जताने श्रौर सुभालु के लिए 
जीतने के निमित्त बह स्वय द्यी उस पर चंवर टोलती जाती यी) 
महल में पहुचकर उसे एक सुसञ्जित कमरे मे बैठा दिया । नाना 
प्रकार के भोजन उसको श्रपने द्‌थो से सिलाये ! भोति मंतिके 
सुन्दर, मनादर ओर बहुमूल्य वस्र तथा ऋअाभूषण उसे दिखाकर उसका 
मन मोहने की चेष्टा करी । फिर सुभानु को बुलाकर उसके सामने वेदा 
दिया । उस समय सुमान बहुमूल्य एवं सवे सुन्दर वरस मे था 1 त्रनेक 
मूखी सच्ची प्रशसाच्मो का तूमार बांध दिया । श्रौर्‌ जब इसे आशा 
हा गई कि मनाकासना पु हा जायेगी, सुभा को लेकर बदा से 
चली गह । दासिया का उसकी सेवा मे लगा दिया । 
बाहर जाकर सुभानु से बोली--“सभी प्रकार से उस तुम्दे पति 
रूप मे स्वीकार करने का सैने प्रयत्न कर लिया दै अव रोष रक दै 
व॒म्हारा कायं । तुम अपनेप्रेमकेपाशमे बाधलो । अ्रकेल्ेमे जाकृर 
उसे प्रेम याचना कसे । तुमने युक्ति पूवेक प्रेम प्रदशन क्या ता काम 
बना दही पडा ।“ 
सभाव बोला--“मां । आप्‌ .विश्वास रक्ते मै उसक्रा मन जीतकर 
छाड्‌'गा 1 बस एक बार एकान्त से सिने का आप प्रबन्ध करदे 1 
प्रदूयुस्न कुमार यह सासा रश्य गप्र रूपसं देख रहा था । सत्य- 
भामा ने अवसर पाकर दासियो को एक एक करके वहांसेहटालिया 
रौर सुभानु का षाठ पठा कर उसके पास मेज दिया! 
सुभानु कापता हृव्य लिए हए उस कमरे की शरोर गया | उसका 
मन डावाडोल था ¡उस की दशा वही थी जो परीका मे उतरते व्यक्ति 
की दोती हे | वह अपनी सफलता की कामना करता हुखा गया । वह 
सोचता जाता किं किन शब्ो का प्रयोग वह अपना प्रेम प्रद्शेन करने 
के देतु करेगा । उसने धङ्कते हृदय कोलिए हुए कमरे मे प्रवेश किया । 
पर ज्यो ही उसने फएूलो से सजी छुन्दरी छी रोया पर दृष्टि ाली+वह धक 
से रह गया । उस ने श्रोखे पाड फाड़ कर देखा तो उसके आश्चर्य का 
- ' लिष्ाना न रहय । उसे अपनी आंखो पर विश्वास न हुश्रा । आलोको 
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मल कर किरदेखा। पर घात बदठीरही! उप्त शैया पर खुन्दरीके 
स्यान पर शाम्ब कुमार वैठा था । यह्‌ शावक्मार दै तो फिर सुन्दरी 
कहौ ग ? उस ने चासो श्रोर दृष्टि डली, सुन्दरी वहां नर्ही भरी । क्रोध 
सँ ्राकर उस ने कदा- ध 

“शास्ब तुम्हे यहा रान की श्रान्ना किस मूखेने दी ? क्यातुमनं 
सुन्दरी पर भी हाय साफ कर दिया डाङ्कू 1"' । ू 

वह उस की शरोर लपका । पर शांवकुमार खडा हा गया, वह्‌ बाला 
“तनिक होश से काम लो । इतने पागल मत बनो किं वाद को पद्॑ताना 
पडे । किंस सुन्द्री की चात कर रहे दो? 


“उक्ती सुन्दरी की जिसे श्रभी श्रमी मैने इस कमरे में दोडा 
था! 


इस कमरे मे तो कोड सुन्दरी नही थी ।' 

"तुम्हं महल मेँ अ्राने का सास केसे हुश्रा ? 

(तुम्हारी माताजी सुमे ते चाड" मेँ क्या कङ्‌ ?" 

सुभव क्रोध के मारे कापने लगा, उसने मा को श्रावाजदी। 
सत्यभामा ने जब कमरे मे शाम्ब कुमारको देखा तो उसका भी पारा 
चद्‌ गया । तुमे यहां किसने श्राते विया? स्यात पिताक देश 
का उल्लघन कर के यहो भाग आया ? अरे निलेउज यष कयो च्चाया ? 

न्मेक्याक्ह, श्राप तो सुमे यहो लाई द" शाब्ुमार्‌ ने 
कहा । 

“अच्छा रन मेरो दी शंखो में धू मोकना चाहता है ? मु क्या 
पडी थो जो तुक कलंको को लाती ?' सत्यभामा ने बिगड़ कर्‌ कहा | 

“नाता जी । सुकेतोश्रापदही लाई है । अभी अभी श्रापने मुम 
नाना प्रकार के भोजन सिलाये हँ ५ शान्ति पूर्वक शाम्बुमार बोला । 

सत्यमामा ते कमरे में चास ्रोर दृष्टि डाक्ती शर्‌ कोथ वश बोली- 
ऊलकलकी । सफेद भूठ बोलकर च्रपना अपराध छ्ुपाना चाहता 
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है । बतात्तूने उस सुन्दरीकाक्याकिया? 

+“कौन सुन्दरी ! 

“जो अभी श्रभी इस कमरेमें थी । 

“यहो तो मेरे श्रतिरिक्त श्रौर कोड न्हींथा॥ 

(तना मूढ > क्रोध के मारे गरज कर सत्यभामा बोलती । 

“मुसीबत यद है किञपकी दष्टिने धोखा खाया श्रौर त्रप मुम 
सुन्दरी समक कर उपवन से ते आरै । इसमे मेया कु अपराध नही, 
छ्मपराध तो आपकी रष्टिका दै!" शाम्बक्कुमार ने सखश्टौकरण देते 
हृए कहा । 

उसी समय प्रद्युम्न कुमार भी वहां श्रा गया शरोर वह भी शाम्ब 
कुमार का साती हो कर कहने लगा-- ध्माता जी । मै सवयं श्माश्वयं 
चकित था कि श्राप हाथी पर शाम्बक्ुमार कोला रही थीं, स्वयं चवर 
टोल रदी थी । श्रौर महल में लाकर नाना प्रकार के मोजन लिला रदी 
थी। 

सत्यभामा ओर घुभानुको क्रो यी था श्रौर श्राश्च्यमभी। वे 
अपने कानो पर विश्वास करे यथा अआंखों पर; उन की समन मेदी यह 
नद्ीश्रारहाथा। 

तमी प्रदुयुम्न कमारने कदा--माता जी ! आप मेरा विश्वास करे, 
श्राप हाथी पर शाम्बकरुमारको ही लाईथीं रौर इसीलिए शाग्बकुमार 
महलमें आ गया, वरनान आता) पिताजीने कहाथाकि श्राप 
यदि शाम्ब क्मारको हाथी पर सल मे ला सके तो शाम्बकुमार वापिस 
आ सकता दै वरना नहीं. पिता जी की शते पूणे हृद रौर आपकी 
छपा से शाम्ब कुमार महल मे वापिस भा गया ।' 

प्रदूयुगन कमार की बात सुनकर सत्यभामा इस रदस्य को समम 
-गई, उस ने कदा-- तुम भी अपने पिताकी तरहदही पूरे ठगो! 

 सुण्दीं ने यह सारा स्वांय रचा श्रौर युम ठग लिया । बह मन ह्य मन 
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प्रपते चाप पर मुमल्ञा रही थी । पर प्रव्यक्त मे क्रोध प्रगट न करना 
ही उसने श्रेयष्कर सममा ! 

शास्बकमार ने च्रपने चरित्र को पवित्र शिया, प्रम की धारा वहा 
कर उस ने सभी के मनसे से श्रपने प्रति घृणा समाप्त कर्‌ दरी । सवा- 
भाव श्रोर दयाभावसे बह सभी का प्रियहा गया। उसका विवाह 
देमांगद नृप की कन्या सुहिरनी से कर दिया गया । सुभद्र, शाम्ब- 
कुमार, प्रद्युम्न कुमार आदि सभी श्रानन्द से जीवन व्यतीत करने 
लगे । 








#% चोवीसवां पर्छिद ® 
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प्रदयुम्न कुमार तथ। वेदर्भी 


एच्यर स्क्मणि के मन मे विचार श्राया कि अपने भाई र्म की 
कन्या वैदर्भी के साथ प्रदुयुम्न कुमार का विवाह हो जाय तो बहुत 
ही च्छा रहे। स्क्मकेमनमें श्रीकरष्णकी श्रोरसे हाई ईष्याका 
भी श्रन्तदा जाये च्रौर घरमे वेदभों जेसी सुन्डरी बहू वन कर 
प्रा जाये । 


चात यह थौ किवैदर्मीके रूपश्रौर गुणो की चासं श्रोर चचाँ 
श्री रौर क्रितने ही राजछुमार उसे प्राप्त करने के लिए लालायित थे । 
स्क्मणि स्वय वैदर्भी की प्रशंसा किया करती थी, वह उसके लिए 
्रच्छा वर खोज रही थी, तभी उसके मनमे प्रदूयुम्न कुमार के साथ 
उसका विवाह्‌ करने की उच्छा उत्पन्न हुदै । उसने श्रपने विचारका 
किसी पर्‌ प्रकट नहीं किया, वल्कि एक दूत के द्वारा पने भाई रुक्म 
के पास एक पत्र भिजवाया, जिसमे वैदर्भीं शरोर प्रदुयुस्न कुमारक 
परस्पर विवाह का प्रस्ताव जरिया गयाथा। स्क्म ने अयोही पत्र पृ 
मे क्राध श्या गया, आ्राग्नेय नेत्रासे दूतकी श्रोर देखते हए उसने 
पत्र फाड़ फेका चौर कहा--““जाकर कष ठेना कि सक्मरि मैरे हृदयमें 
लयुषी चिनगारियोकोदहवान दे । मेरे घावों पर्‌ नमक्र न छिंडके ” 

दून ने श्राकर परी वातत स्क्मणि कोवतादी। स्क्मणि को जव 
पत्र की दृढेशाश्रोर रुक्म का उत्तरज्ञात ह्या वद्‌ गम्भीर दहो गडई। 
उसकी मनोकामना का गला दवादिया गया था, श्रतः मनदी मन 
वहत दुखी हइ । कहा किसी से क्रदं नदीं । 

मात। का खिन्न देखकर णक द्विन प्रदूयुम्न कमारने पृद्ा- 
राजक्या वातरं ? न्वास्थभ्यतो टीकर? 


प्रदयुम्न कुमार तथा वदभ ३६ 
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सक्मणि ने दीघं निश्वासं छोडा 1 


प्क्यावातरै¶ मेँ देखरहाहूं करि श्राप चिन्तित है, मनमे कोई 
पीडा दे 1" 


“बात ही कच एेसी दयो गह है बेटा ।* 
"्मुमे भीतो बताइये 1 


“क्या बताउ मै अपनी भूल से एक हारक पीडा माले वटो ।" 
दुखित दोकर रुक्मणि वोली । 


प्रुयुस्न हठ कर वैठा, माजा वात दै श्राप मुभ श्रवश्य 
 बताष्ट्ये 1“ बार वार प्रग्रह करने पर स्क्मणि कामी वतानी पडी। 
सारी बात सुनकर प्रदूयुम्न ने उसी समय प्रतिज्ञा की--कि "चाहे जाह्‌ा 

वैदर्भी को व्याह कर लाञ्गा, उसे आपकी पतनी बनाकर छोद्धगा । 
जव तक उसे महलमें नलेश्राञ,चेननलूगा।* 


सुक्मणि प्रदूयुग्न कुमार की इस प्रतिज्ञा को सुनकर कांप उटी, वह्‌ 
बोली --“वेटा उत्साह मे आकर एेसी कठोर प्रतिज्ञा मत करो । मै नहीं 
चाहती कि वैवर्मी को प्राप्त करने के लिए तुम सहसो व्यक्त्य का 
रक्त बहाश्रो ।" 


“मां मँ यह्‌ मी प्रतिज्ञा करता हू कि इस प्रतिज्ञा को पूति के लिए 
रक्तकी एकवूठमभी न बने दृ गा। प्रदुुग्न क्रुमार ने प्रतिज्ञा की 
ओर शाम्ब कमार को साय लेकर द्वारिका से चल पडा) रुक्म की 
राजधानी भाजकट पुर पहुच कर उन्दोनि डोम का रप धारण कर लिया 
श्नोर नगर के वार उपवन में डेरा लगा दिया । ढोल आदि लिए श्रौर 
नगर में जाकर गाते हए निकलने लगे, मधुर कण्ठ चनौर टोल बास्री 
कौ ध्वनि ने एक विचित्र समा वाध त्रिया । जो सुनता वही युग हो 
जाता । तमाम नर्‌ मेँ इन डोमो की स्याति फेल गड । श्रौर यह्‌ बात 
र्क्म के कारनोमे मी पडी किठोडाम नगरमे फेरी लगा रहै दै, बहुत 
श्नच्छा गाते बजाते दँ एक दिन जब वे राजमहल के श्रागे से गाते 
वजाते निकल रहे थे । सम्म ने उन्दं ठश्वारमें बुमवान्लि 
मे उन्दे गाने गो कदा । दोनो ने अप्युत्तम सगीत सुनाया, 
से निकले गीतो को सुनकर वैदर्भीं भी द्रवार मेँ रा गई 
सगीत बहुत प्रिय लगा । 


या! दरबार 
मधुर कण्ट 
। उसे उनका 
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श्न्तमेंर्क्मने पू्ा-तुमलोग कहांसे अयेषहो ? कर्होके 
रहने वाले हो 1" 

डामकेवेषमेह्ुपे प्रदयुम्न कमारने कहा--““महाराजदहमतो 
लाना बदाश है, सांगते खाते फिरते दै। हमारा कर्द वर, कदां 
ठिकाना, जो रात दो गदं वदं विश्राम कर लेते! बस वही 
वात ठै- 





जह्य मिल गई तवा पयत । 
वही विताई चारी यत ॥ 


इसी प्रफार से घूमते घामते हम द्वारिकासे रारे दै।" 

यो ही प्रदुयुस्न कुमार सुका शाम्ब कुमार बोल उठा-- 

“महाराज । द्वारिका बड़ी सुन्दर नगरी दै। बडा वैभव दै उस 
नगरमे । हम तो महाराज वर्ह पूरे एक मास ठरे 1" 

आश्चयं से क्रम ने कदा- "अच्छा 1: 

'जीहा, वर्हयोके नरेशका एक राजकुमार बहुत ही रूपवानः व 
गुणवान दै । बडा ही करुण हृदय । शामस्बकुमार ने इतना कह कर, 
प्दुयुस्नकुमार की रोर देख कर कहा - स्या नाम दे मड उसका ? 

श्रद्‌ युम्नङ्कमार ॥' 

“जी, तो प्रदुयुम्न कुमार बड़ा दानी दै, सगीत से उसे बड़ाप्रेमदै' 
नाक का नक्शातोएेसा है किर्चोद्‌ भी शरमा जाये । पूरो तरह देवता 
समान है । वह दुखियों पर वड़ी द्या करता दै ! इतना बलिष्ठ है कि 
अच्छे अच्छे शूरवीर उसफ़े धलुष को टकार सुनकर ही घवरा जाते 
हँ । वडा ही यशस्वी चनौर प्रतापी राजङ्कुषार दै। सारी राजधानीमे 
उसी की प्रशसा हे ।" शाम्बकुमार ने कहा 1 

्रदुयुम्नङ्कमार बोल उठा-- “महाराज ! यू तो हमने कितनेदी 
राजकुमार वेखे ह, एक से एक वद्‌ कर, पर्‌ प्रदूयुम्नकुमार सा रूपवान 
विद्यावान, गुणवान, चरित्वान, दानवीर ओर करुण हृद्य राजङ्कमार 
प्माज तक करीं नहीं देखा । वस उसी ने अपने दथामावसे हमे एक 

क्‌ मास तक रोका 1 हम एक मास तक व्ही आनन्द करते रदे । 

इसी प्रकार दोना ने मिल कर प्रदूयुम्न कुमार की भूरि भूरि प्रशमा 

फी उधर प्रशंसा सुन सुनकर स्क्मको क्रोध श्नारहाथाश्चोर 


की ~ 
क~ 


दु युस्न कुमार तथा वैदर्भा ५४ 








वेदर्मा के मन में प्रुयुम्न कुमार के भ्रति प्रेम ऋुरित हो र्हा था। 
बल्कि उसने निश्वय कर लिया कि वह प्रदुयुम्न कुमार को दी पति रूप 
मे स्वीकार करेगी 1 


सक्म ने अन्त मे कदा प्रदुयुम्न तो हमारा भानजा दै 1 तुम उस 
से वहे प्रसन्न दो। पर यदो भी तुम्हे वैसा दौ आराम मिलगा।' रोर 
दोनों को बहुत सा इनाम देकर विदा करिया । 


दूसरे दिन रकम की हस्तिशाला से एकर मदान्मत्त हाथी निकल 
भागा! उत ते भयकर रूप धारण कर लिया ! शआ्रापणो को नष्ट करता, 
घर को उजाडता, लोगों को मारता हुश्रा वह्‌ घूमने लगा, सारे नगर 
मँ त्राहि, त्राहि मच गई । राज कर्मचारियों ने उसे कावूमेँं करनेके 
बहुत प्रयत्न करिए प्र वद कावूमेंन राच्या, था वहू रण का हाथी । इस 
लिएउतकीहत्या मी नदीं की जा सकतीथी)} अन्त मे स्क्मने 
धोषणाकोकिजा व्यक्ति इस हाथी को पकड कर लायेगा उसमुट 
मागा इनाम मिलेगा 1 फितने ही ज्ञाग किरि ता उसे पकडने का प्रयत्न 
करने लगे पर वह्‌ करिसीके कावूमेन श्राया । अन्त में वदी ढोनोडोम 
चले श्रौर डोम वेषधारी प्रद्युम्न कुमार ने श्रपनी गायन चिद्या से 
हाथी को वश में कर क्िया । उसक्रे मस्तक पर सवार हाकर प्रदुयुम्न- 
कुमार डोम के वेष में महल पर्वा । रकम उसकी वीरता से बहुत 
प्रसन्न हुत्रा । हाथी को वांधने का आदेश दिया, जब प्रदुयुम्न कुमार 
ने हाथी को हसि शालामें बाघ दिया श्रौर वह्‌ इनाम लिने पर्हुचातो 
रकम ने उल की बडी प्रशसा की छन्त मे बोला-डाम। तुम वीरमी 


भ 


हो ध अच्छाजो चाहे मांगललो हम वदी तुद पुरस्कार स्वरूप प्रदान 
क ४ ४, 


डोम बोला--'महाराज । सुरे श्राप की धन दौलत, नहीं चादिए, 
दाथौ घोडे नदीं चादिरपे, जागीर नदीं चाहिए 1 दम तो डोम है, मागना 
खाना हमारा पेशा दै, सेठ गँ वनना नदीं चाहता, जो मिल रहा है, 
उसी मे प्रन्नहू। हा हमें रोरी सेकने बाली की जरूरत है । बस श्राप 


कीद्यादयोतो हमारा यहो काम हो जाये) श्राप अपनी कन्याको हमें 
दे दीजिए । 


स्क्म क्रोध से पागल दयो गया, उसने गरज कर कदा- मूले डोम 
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हत्‌, तुभे इतना भी ध्यान नदीदैकिं तुम जसे नीच को राजकन्या 
नही दी जा सकती । तू ने हमारा श्रपमान करिया है। इसका दर्ड तो 
यह था कि अभी तुमे सरवा दिया जाता, पर तेरी वीरता के कारण हम 
तुभो वह दर्ड नहीं देते। तुरन्त हमारे दरबार से निकल जानो ।* 

डोमके वेष मे हुषा “रद्‌ युम्न कुमार दरबार से यह्‌ कहकर चला 
श्राया--“च्राप अपना दिया वचन पूणं नहीं करना चाहते तो न सही । 
आपने कदा था मैने मोग किया । मांगने से कोद अपराध हदो गयाहो 
तो क्षमा करे । 

जिस समय रात्रि की वनिका नगर पर पूणं रूपसेद्छा गई, 
महल वलि सा गए, प्रदूयुम्न ने प्र्ञप्नि चिद्या के प्रभाव से चुपकेसे 
लुप कर महल में प्रवेश किया । रोर वह दूता द्ूद्ता वैद्भींके 
कमरे मे पर्हुच गया । बह उस समय तकर जाग रही थी । जाग रही थी 
प्रद्‌ युम्न कुमार की याद मे । बहु उसका चित्र अपनी कल्पना शक्ति से 
वना रही थी । वह्‌ कामना कर र्दी थीकि प्रदूयुम्न कुमार शीघ्रही 
प्राकर उसे अपनी सदह धमिणि बनाले । 

्रदुयुम्न कुमारनेज्योदी कमरेमे प्रवेश किया, वैदर्भीं की द्ष्टि 
उस पर जा टिकी । उस्र समय वह अपने वास्तविक रूप मेथा। बहु 
मूल्य वस्त्र पहन र्खे थे, अस्त्र श्रो से सज्जित था । श्चचानक एक 
ज्ञात व्यक्ति के इस प्रकार रात्तिमेश्रा जाने मे वैदर्भी घबयाउटी। 
यह देखकर प्रद्‌ युम्न कुमार ने कहा-'“ाप घवरादये नदीं । मेँ प्रदुयुम्न 
कुमार । द्ारिकासे अया हूं ।' माता रुक्मणि ने एकर पत्र दिया दै ।'' 

्रदूयुम्न कुमार का नाम सुनते दी उसका मन प्रफुल्लित द्यो गया । 
उसने प्रणाम किया ओर स्वागत मे खड़ी हो गड । पूह्ठा - “श्राप इतनी 
रात को क्यो चराय ?” निकट पहुंच कर प्रदूयुम्न कुमार बोलला-कदा- 
चित तुम्हे ज्ञात न्दी, बुम्हारे पिता जी नहीं चादते किमेरा तुमसे 
विवाद लो, पर मँ अपनी मो से तुम्हारे रूप को प्रशसा सुन चुका हू । 
जव्र से तुम्हारे वारे में सुन चुका हूं । वस तुम्हारे लिए व्याङ्घुल रहता 
था । भ्राज अवसर पाकर यका आया हूः यह्‌ जानने के लिये 
किं क्या तुम भी मुभे वाहती दहो । 
-- --~ वेदर्भी के कपोल श्रारक्त हो गए, उसने नजर नीची कर ली श्रौर 
` ने लगी! 

[+ 
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रदुयुस्न कमार वोला--'"यदि तुम यु से विवाद करने को तैयार 
होतो श्रान्नो हम ढोनो मिल कर श्राज रात्रिम दी एकर हा जाये ^" 


ढोनों मे बहुत ठेरि तक वाते होती रदी । चनौर प्रदुयुग्न कुमार ने 
उसे इम बात प्र राजी कर लिया कि माता पिता की आज्ञा चिनादी 
वे दोनों विवाह के सूत्र मे वध जाये 1 उसी समय कपडो श्रोर उचित 
सामान का प्रबन्ध किया गया । प्रदूयुम्न्‌ कुमार ने उसे कगन पहनाया 
शरोर उसक्षी माग सिन्दूरसे भर दी। इस प्रकार उनका विवाद 
सम्पन्न हो गया 1 

प्रात जव धायने विद्भीकी मांग में सिन्दूर देखा तो उसने चद्‌ 
बात रानीसेजा कदी | रानीने घना तो उसे प्रतीत हुश्रा मानो किंसी 
ने उसे पक्षा पर से उठा कर हजारो गज नीची खाई मे फेद दिया हो । 
वह भागी मागी वैदभींके पास गङैश्रौरमांगको सिन्दूर से भरा 
देलकर वह्‌ पूष वैठी । विदर्भी तेरी मांग किसने भरी १ 

“भ्रदयुम्न कुमार ने!“ ~ वैदर्भी ने उत्तर दिया । 

रानी के ह्यद्य पर एक भयकर चोट पडी, फिर मी सम्भलते हुए, 
उसने पृदधा - कव ¢ 

"रात्री को 1” 

“क्या वद्‌ खाया था ?" 

नहं" 

“माग क्यो भरी ¢?" 

"म दोनो ने विवाह कर क्िया ।“ 

उत्तर सुनकर रानी से न रहा गया, वद फूट पडी । उसने सहस्रो 
गाक्ियां दी । नेत्रो से अश्रुधार बह निकली । रोती हुई रुक्म के 
पास गड। 

सक्म को जव इस वात का पता चला तो वह श्रपने च्रापेमेन 
रहा, क्रोध से उसका रोम रोम जलने लगा उसने वैदर्भी को बुलाकर 
कितनी ष्टी जली कटी सुनाई श्रौर अन्त मे वोला-: ^तूने मेरी नाक 
कटा दौ है। तूने मेरी गदेन सारे ससार के रागे सुका दौ है । इससे 
तो चरच्छा था करि कल तुमे मँउसडोमकोही दे देता" 
भ 


{एसा भी उल्लेख पाया जाता है कि वह्‌ सवया मौन रही । चि०-- 
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किर क्र ध होकर उसने कहा “अच्छा, तो फिर तेरे इस दुष्ृत्य 
को यही सजा दै कि तुके उसी डोम को दे दिया जाय, ताकि जीवन 
भर अपने दुष्टरस्य के लिए रोती रहे । मँ तेरे किए कल अपने वचन से 
मुकर गया, पर श्राज तेरे करिए का दर्ड दिया जायेगा ओौर 
मै श्रपने बचन फो पूरं करने का यश भी प्राप्त करू गा ।"' 

उसने उसी समय एक सेवक का उन ॐोर्मोकोले आने का अदेश 
दिया । डोम दरवारमेंश्रा गष, तवरक्म ने वैदर्भीं {कादा डोम 
रूपी प्रदुयुग्न कुमार के हाथमे देते हए कदा-- “लो यदह दै ठु्दारी 
रोटी सेकने बाली । मै अपना वचन पूणं करता हूं ।'" 

डाम रूपी प्रदूयुम्न कुमार ने स्क्म का बार वार धन्यवाद किया शौर 

दरबार से वैदर्भी को लेकर द्रारिका को चला आया । जब वह दरबार से 
चला आया, तव रकम का क्रोध कुहं शात हुखा रौर वह्‌ सोचने लगा, 
राजकन्या डोमको देदेनेसे तो श्रच्छाथा करि प्रदयुम्न कुमारक 
साथ हुए उसके विवाह कादही स्वीकार कर लिया जाता। वास्तवमें 
सेने यह श्रच्छा नही किया । बेदी से मूल हा गथ तो इसका इतना 
कठोर दणड देना नहीं चाहिए था । अव लोग मेरा उपहास करगे । 

यह सोचकर उसने नोकरो को आदेश दिया किं उन दोनों डोमों 
को तुरन्त खोजकर लाश्रो । नौकर गए उर्न्यने खोज की, पर डोम कों 
न भिल्ते। राजाको बहुत दुख हुत्रा। 

उधर जव वैदमीं सहित प्रद्युम्न शाम्ब सङ्कशल द्वारक पहुचे 
तो सक्पमशिको वड़ो प्रसन्नता हु । उसका द्ृदय कमल रूपसी वेदीं 
को ञ्मपने प्रा्ादमें पुत्र वध्‌ के रूपये श्राप्त कर ्ननायास दही खिल 
उठा, जो फं पहले उसके लिए सद्‌ा त्रसित रहता था । फिर प्रद्युम्न 
कुमारनेएक दूत द्वारा रक्म को वास्तमिक बात कदला मेजी। 
पश्चात्‌ विधिवन्‌ वैदर्भी का विवाह कुमारके साथ कर दिया गया। 

दस प्रकार रुञ्मणि वेदर्भी, प्रदुयुम्न ओ्मोर शाम्ब के मुखलक्रमल तथा 
उने अनुपम कार्यो का देल देल कर सदा प्रफुल्लित रने लगी । 


का मि क-म 


% पच्चीसवां परच्छिद # 





द्रोण का बदला 


प्रं द्रोए को इस घात की बडी प्रसन्नता थी कि परीक्ञामें कौरव 
रीर पाण्डवो ने जो कलाए दिखाई" उसकी चारो मोर बहुत 
ही प्रशसा हुई श्रौर सभी पर उनकी विदयार्ध्रों का प्रशसनीय 
प्रभाव पड़ा] राजपरिवार बहुत ही असन्न था भौर लोग ाचायं द्रौण 
की शिक्त की बहुत दी सराहना कररदेये। श्राचार्यं द्रोण अपने 
शिष्यो की योग्यता को देखकर श्रपने को कृताथ समने लगे वे 
सोचते कि वे सुशिर्ष्यो को पाकर श्रपने गुर के छण से उण हो गये । 
उन्होने बिद्या की परोहर लीश्रोर ऊं सुप्र कोदे दी, यदीतो 
विद्यावान का धमं है । वह उर्न्दोने निभा दिया । बे बडे प्रसन्न थे । 
परन्तु जां उनका हृद्य प्रफुर्ल था वीं एक वेदना भी उनके हृदय 
को कचाट रही थी, एक शल्य था जो अभी तक चुभ रहा था । ररते 
दरपद्‌ के दरबार मे जो ्रतिज्ञाी थी वह्‌ अ्रभी तके उनके मस्तिष्कर्मे 
विद्यमान थी न्नौर उसकी पूति फी कामना उन व्याकुल किए हुए.थी। वह 
स्वप्न जो चभ तक उनके मनर्मे सो रषा था, शिष्यो के सुयोग्य होने 
पर अगढ़ाई लेकर जाग उठा श्रौर उरन्द विचार याकि अब राजा 
रपद से बदला ल्लेने का उचित अवसर है । अजुन ने मेरी प्रतिज्ञाको 
पूर करने की प्रतिज्ञा करदटीली दै, लगे हार्थो अपनी उस प्रतिज्ञा को 
पूणे करा लेना ही श्रेयस्कर है 
दरोणचायं ने अपने सभी शिष्यो को अपने पास बुलाया, कर्णं के 
रतिरिक्त सभी गुर के पास एकत्रित ह्यो गए । श्राचायें जी ने समस्त 
शिष्यो को सम्बोधित करके कहना श्रारभ क्ा--्तुम लोगों को 
श्पनो शाक्िवभर ओन परिश्रम के साथ रिष्या दी। भौर श्रव तुम 
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सुयोग्य हो गए हयो । तुम समी वललिष्ठ मोर वि्यवान हा । परीन्ञा देकर 
तुमने सिद्धकर दाद करि तुम्हारी योग्यता प्रशसनीय दहै। श्रव 
तुम्हारा श्रपने गुरु के प्रति जो कतव्य दै आशा द तुम सभी उसे निभाने 
के लिए तैयार होगे । 

सभी की जिज्ञासा पू दृष्टि गुरुदेव के सुखमंडल पर जम गई । 
द्रोणचायं ने कदा--'जव तक तुम लोग गुरु दक्तिणा नहीं देते, तव 
तक एक ऋण तुम्हारे सिर पर रदैगा । मैः चाहता हू कि तुम खव भार- 
मुक्त हो जाश्रो ।" 

“हम समी गुरूढेव को गुरुढक्तिणा देने को तत्पर दै । श्रापजो 
चाहें वही आपके चरणो मे प्रस्तुत कर दिया जाय ।” युधिष्ठिरने 
सभी शिष्यो की शरोर से कहा । समी ने उसका श्रनुमोढन किया । 


द्रोणाचार्यं बोले--““मै जानता हूं कि तुम सभी गुरु दक्तिण देने 
तैयारहो। रेसीदी सुभेश्ाशा भीथी। सुभे ब॒म्दारा सोना चोरी 
श्रादि बहुमूल्य उपहार नदीं चादिए । तुमं ज्ञात दै किं मैने एक प्रतिज्ञा 
कर रक्खी है । रसे पूणं करने केलिएमै ससुर हूं! मै चाहताहूं कि 
गुरु दक्तिणा रूप मेँ तुम यभ राजा द्र षद को बांधकर लाकर दो । वदी 
मेरी दक्निणा होगी । उसने कका थाकि राजा का भित्रराजादहीहो 
सकता है रंक नही, मैने प्रतिज्ञा कीथीकिमैः तुशे अपने शिष्यो से 
बंधवा कर मंगाञंगाश्रौर तू स्वयं कदेणा किसे तुम्हारा मिन्रहूं। 
तुम सन योग्य हो, बलिष्ठ मी, अतः जाश्नो उसे बांध लाश्रो ।"' 


द्रोणाचायं की बात सुनकर कुल देरि के किए सव चुप हो गये। 
द्रोणाचायं ने सभी के मनोभाव पठने की चेष्टा की, तभी युधिष्ठिर ख्डे 
दो गये । बोले - “ददम आपके शिष्य है, आपसे शिक्ता पाते समय जिस 
तर हमारे लिए श्रादरणीय तथा माननीय ये आज मीहे । ्रापकी 
श्राज्ञाएं जैसे पहले शिरोधाय थी आज भमी है! परन्तु श्राप सु यह 
भरश्न च्ठाने की धृष्टता के लिए कतमा करं कि आपने तो कदा था करोध 
को जीतने मेही सानन्द मिलता दै, पर आजश्राप ही अपने क्रोध 
वश 'किये गए निश्चय को हमसे पूरं कराने की मोग कर रहै दै। उस 
दिन्‌ ्रापनिधेनताके बोकसे दुखी थे, पर आज आप हमारे गुर्‌ ह 
निधनता का प्रश्न ही नीं उठता । क्रोध सह लेने के कारण आप भेरी 





द्रोण का बदला ५४७ 


„~~~ ~ ~= ~~ ~^~~-------------------^ 


प्रशसा करिया करते थे, फिर भज स्वयदही " । क्या यह 


्रच्छा न होगा कि द्रपद केपास न्तमा का सन्देश मेज दिया 
जाय ?" 


नेण बोले - "ने जो शिता दी वह तुम्हारा जीवन सफल बनाने 
के लिए दी ह । ओँ तुम्हारे स्वमाव की प्रशसा करता हूं चौर तुम्दं घम- 
राज मानता ह, पर स्वभाव तो प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न होता दै । 


सभी तो धर्मराज नदय ह । तुम मुभे अपनी प्रतिज्ञा से दट जाने की 
प्रेरणा मत दो 1 मै अपने ्रपप्रान को नदीं भूल सकता ।" 


युधिष्ठिर पृष्ठ बैठे-““पर क्या यह्‌ उचित दै गुरुजी ?" 


'“उचित श्रौर श्रलुचित का प्रश्न नदीं है प्रश्न यद दैकि्मेँ 
श्रपने प्रण को पूरा करना चाहताहू रौर मैने गुरु दक्तिणकेरूपम्‌ं 
रपद को बोधकर लाना मोगा दै । मँ जव तक श्नपने वचन को पूं 
नदी कर ल्‌"गा, मैं व्याकृ रहूगा । सुमे शान्ति मित्त सकती दै, तभी 
जव मेरी प्रतिज्ञा पूणं दो जाय । तुम चादते दो तो गुरु दक्षिण रूपमें 
उसे पूणं कर दो नदीं चाहते, तोन सदी । मेँ समभ्ूगाकरि मैनेजो 
इतनने दिर्नोसेतुम सेश्नोशाए जगा रक्ली थींवे व्यर्थं थीं, मँ फिर 
दूसरा उपाय सोच ग! !' द्रोएचायै ने कदा । 


“आप सेरी बातको गलत न समभिये । युधिष्ठिर बोल्ते-मैं माप 
कीश्चाज्ञाका पालन करने को सदैव तैयार हूं । टम कषत्रिय दै, गुर्‌ कु 
याचना करे भ्रौर टम उसे पूणे न करे यह तो कमी हो दी नदीं सकता!" 


“तो किर क्या भँ समस कि तुम दरूप को वांध॒ लाने को तैयार 
हो ¢" द्रोणाचार्य ने पूवा श्रीर्‌ सभी ने कहा-हां हम आपके मन की 


शान्ति क किए गुरु दक्षिणा से उण होने के लिए ्रापकी प्रतिज्ञा पूरे 
करगे । किन्तु सिद्धान्त क्रोध प्र विजय पाने को टी कता ई ।“ 


सेर, कौरव तया पारुडब द्रपद्‌ को याधने के लिए अपने श्रस्न शस्त्र 
सम्भाल कर चल -दे । दुर्योधन सोचने लगा यहं वसरं वडा सुन्दर 
है, प्रोणाचाये को श्नपने साथ लेने का । कं हमारी शोर दै ही यदि 
रोणाचायं भी हमारे साथ हो आय तो हमारे पास अपार शक्ति हो 
सकती हे ओर इस.इच्छा "की पूर्वि का य्ठ ` शुभ ्रवखर 'है । यदि हम 
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ही राजा द्रपद्‌ को बाध लायेतो गुरुरेव श्रवश्य ही हमसे प्रसन्न हग 
रौर हमारे पक्त मे श्रा जा्येग । इस समय के वार्तलाप से वे युधिष्ठिर 
से तो असन्तुष्ट हो दी गए र्हगे, अतः उनकी प्रतिज्ञा की पूर्तिं करके 
उन्हें ्रासानीसे ही श्रपनी श्रोर कर लिया जा सकता है । 


यह विचार करके चरपने भाद्यो को साथ लेकर दुर्योधन रागे बद्‌ 
गया, उसने पाण्डवां का पीष्धे छोड दिया, तीत्र गति से बह बदा । 
ताकि वह पाण्डो के पहुंचने से पहले दी द्र पद्‌ को बाध सके। 

कौरवो को रागे वदृते देख भीम के कान खडे हुए, उसने युधिष्ठिर 
को सम्बोधित करके कहा “भ्राता ! देखो कोरव कितनी जल्दी जा 
रदे दै, वे रागे निकल गये है, कदी हमारे जाने से पूवं ही उन्दने द्रुपद 
को बोध लिया, तो हम गुरु दक्तिणा न्दी ठे स्केगे ओर अज्जुनकी 
प्रतिज्ञा मी पूरं नदीं होगी \" 

युधिष्ठिर वोल्ले--"“भीम ' इतने उतावल्े मत बनो, यदिहमसे 
पहले ही जाकर वे यश प्राप्त कर सक्ते है, तो करते दो तुम तो उस 
समय सहायता के लिए तैयार रहो जव कौरव भागने लगे । उस समय 
तुम्हें पाडे नदीं रहना दोगा । 

मीम ने तुरन्त भ्रज्ुन से मी कहा--शश्राता द्र पद्‌ को बोधनेका 
प्रण ्ापने किया दै, कहीं कोरव बोध लाए तो आपकी प्रतिज्ञाका 
क्या होगा? 

“मु गुरुदेव की प्रतिज्ञा के पूणं होने से मतलब दै । अजुन 
बोले-यदि यह यश कर्यो को ही मिलना दै तो मिलने दो । गुरुदेव 
यह्‌ श जानतेदीदहेंकिहम भी बन्द की प्रतिज्ञा पूणं करने जा 
रदे हू 1" 

इस प्रकार पार्डव स्वाभाविक गति से अपने लदय की ओर अग्र 
सर योने लगे ओर कौरव उनसे आगे तीत्र गति से आगे बदृते रहे। 
जव वह्‌ द्र पद्‌ की राजधानी के निकट षटवे तोदृतोंनेद्रपद को 
सूचना दी कि कौरव पारुढ्वो ने चदाह कर दी है, यह सुनते दी 
वह सममः गया कि वे द्रौएाचाये की प्रतिज्ञाको पूणे करनेकेक्तिए 
श्राये होगे । बह उस समय सोचने लगा किं वास्तव मेँ उसने द्रोण का 
अपमान करके अच्छा नहीं किया था । विन। बात के एक युद्ध उसके 

` खिर परञागया ओर न जाने इसका क्या परिणाम दो। पर दूसरे 
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है तण वह सोचने लगा फि अरब इस बात का विचार करने या इस 
प्र पश्चाताप करने से क्या लाम १ अव तो कोरन पाण्डवां का वीरता 
से सामना करना दी होगा । 

द्र पद्‌ ते वुरञ्त श्रपनी सेनाको तैयार हने कौ आज्ञा दी श्रौर 
सेना लेकर स्वय कौरवो का सामना करने के लिए चल पड़ा । कोर 
शरोर द्र पद की सेना मे घमासान युद्ध होने लगा। ङ्च देरतकरतो 
दरवो ने डटकर सामना किया, पर्‌ द्र पद्की शक्ति ्रधिक थी, 
जब दु्॑षण युद्ध मे उनसे द्र.पद्‌ सेना के श्रदारोको न रोकाजा 
खका तो उनके पांव उखड्‌ गए । द्रुपद्‌ के सामने उनकी एक न चली । 
कौरवो को बडी ही निराशा हुदै । 


इतने मे पारुडव भी निकट आ चु थे, जब उन्दने कौरवो को 
भागते देखा तो सम गए किद्रपद की शक्ति से भयभीत होकर 
कायर की मोति माग.रहै है। 


श्रजुन ने युधिष्ठिर से कद्या-“ध्राता जी । श्राप यहीं ठहरिये । 
क्योकि श्रापने गुरुदेव से जो वातगैलाप किया था उसका सष्ठ अर्थ 
थाक्गिश्रापद्र पद्‌ पर चढ़ाई करतेके विरोध्मेंदहै श्रापको तो गुर्‌ 
श्राक्ञा की पूर्तिके लिए ्टीहमारे साथ चाना पडा है श्रतएव मेँ 
आपका इस युद्ध मे कूदना उचित नदीं समक्ता ्योकि जव अत्मा 
साथनदे, हदय शक्तित हो, मस्तिष्क शोत नदो, तो युद्ध नदीं करना 
चाहिए 1" 

युधिष्ठिर बोले-“ठोक दै कि मे मी यही चाहता थ। ।" युधिष्टिर 
वहीँ ठर गए श्रौर चारो पाण्डव भ्राता श्नागे बद्‌ गए । उन्होने कौरवो 
को ललकार कर कहा--“क्या श्राप ल्लोग कौरव ऊुल की कीतिं को 
कलक्कित करने यहा अये दँ ? यद्र पद से युद्ध करने की शक्ति नकीं 
थी तो च्रामे बठने का साहस स्यो किया था ? 


दुर्योधन चोल उठा --“हम तो यह्‌ सोचकर रागे बढे थे कि द्र षद्‌ 
को बोधने का कष्ट ्रापको न करना पड़े। हम ह कर डाल पर पिर 
सोचा दर पठ को बाधने की प्रतिज्ञातो श्रजुनने भीकी थी ्रतएव 
्र पठ को वाघने का कायै ्रजुन के हाय से ही होना उचित है । यही 
सोचकर हम मन लगा कर नदीं लड़" 





| 


| 
॥ 
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पाण्डव उसकी धूर्तता सम गए । उन्दने कदया--“मापने -बहुत 
अच्छा किया, अच्छा चलो फिर सभी साथ चलते ई ।'” - 

पारुडवो ते जाते ही भयकर आक्रमण किया) अजुनकेबाणोते 
रपद कीसेनाके क्तिए वही कायं किमाजो उ्वाला कौ लपे मधु 
मंकरिखियो ॐ लिए करती दै। उसके बाणोकी वर्ष सेद्रपद्‌ एक 
द्म निर्त्साह हो गया । उसकी सेना ने कितनी ही टक्कर केली, पर 
श्रन्त मे वह निराश द्ये गई । द्र पठ पाण्डवो की वीरता के सामने सुक 
गया, उसका श्रभिमान चूर चूर हो गया । अजुन ने उसे नाग-पाश 
मे बांध लिया ओर बोला--^द्र पद महारज । शक्ति या सस्पत्तिका 
श्रभिमान क्रमी सुखदायी नहीं होता । 

राजा द्र पद सुनकर लज्जित हो गया उसने सिर सुका किया । 
अञ्न उसे बोधकर द्रौणाचायं के पास ले गया च्रौर बोला--““लीजिए 
गुरूदेव । यह है श्रापकी गुर दक्षिणा"! 

आज द्रपद को अपने सामने बन्दी रूप मे खडा देखकः द्रोणचायं 
कोजोप्रसन्नताहोरहीथी, उसे बसवेदही श्रधिक जानते थे | उनके 
मन का कांटा निकल गयाथा,वे गदगद थे। उन्दने अज्जुनको 
आशीवौढ देकर द्र.पद को सस्बोधित करते हए कहा श्याजा रकका 
मित्र नहीं हो सकता" तुम्हे याढ है वह अपनी बात ? 

(“जब सै आपके सामने बन्दी की दशा मे खडा हूं तो आपको देसी 
वात नदीं कहनी चाहिए थी } सिह को पिजरे में बन्द करफे उस पर 
वार्‌ करना वीरता नदीं दै । दर.पद्‌ ने क्रोध को पीते हुए कहा । 


“परन्तु वह कण तुम्दे याद्‌ नदीं दै जवमै तुम्दारे सामने श्रस- 
दाय श्रवस्था मेंखड़ाथा तुम्हारे दरवारमें, तुम्हारी विराट शक्ति 
थी । तुम सिहास्नन परये। तुगदारा धिचार थाक तुम सुमे निहत्ये, 
निस्सहाय ओर निर्धन व्यक्ति का चाषे जो वना सकते हो } उस समय 
समन यद्‌ स्या न्धी साचा करि किसीकी विवशता से श्तुचित लाम 
नही उठाना चाहिए) क्या तुमने पनी स्थिति का लाम नहीं उढाया 
था? क्या तुम्हे याद्‌ है कि तुमने श्रपने सेनिकोको पुम धक्के टकर 
वाहर निकालने का श्रादेश दिया था) तुमने मुभ से अनमित्र होने का 
स्वागर्चाथा। मेरे स्वाभिमान क्रा वार वार ठाकर लगाई थी, क्या 
तुम्हे याद द॑ कि तुमने वास्त्वमे च्रपनाश्माघा राज्य देने की भतिन 
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की थी १ द्रोणाचार्य ने उत्तेजित होकर प्रश्न किए । जो कि द्रपद के 
ठित से बाणं की भांति चुभते चले गए । ह 

तँ कह जो चुका कि इस समय राप छख भी कदे सकते है श्राप 
चाहे जा याद दिला सकते दै । फिर मी जव च्राप बार बार पू रदे दे 
तों कहता हू किमे सब कुदं याद है ° द्र पद्‌ शाति से बाला । 

“च्छा तो तुमने उस समय सुरे मित्र नहीं मानाथा, पर 
मै तुर्दं छरपना मित्र स्वीकार करता ह चौर पोचाल देश का उत्तरी 
भाग तु्दे देता हु च्नौर दक्षिणी भाग स्वय लेकर तुम्दारीौ परतिज्ञा पूरी 
क्वा हूं \ बोलो स्वीकार ई ? द्रोणाचार्यं नै पूषा । 

दरद ने सिर छुकाये हुए कहा- ठीक दै, अस्वीकार कैसे किया जा 
सकता है ।' 


उसी समय द्रौणाचयं ने अजुन को ्ाक्ञादी किद्र्‌ पद्‌ को सक्त 
केर ठो च्रजुन ने उसे छोड दिया) द्रोणाचायं॑ने कहा--आश्ा 
्र.पद्‌ बीते हुए का भूतन जायें ओर फिर मित्रो के समान रहे । राच 
मेरे मित्र मुम से गन्ते मिला । द्र.पद्‌ अगे बदा । दोना गक्ते मिले। 
परन्तु दो गले तो मिले, दा हदय नदीं ! उस समय द्र पद के हदय मे 
श्रपमान की वाला धघक रदौ थी । वह सूतके घूटपीरदायाशच्रौर 
उस क्रोध की घधकती हुदै वाला को दबाए हुए छपने राञ्यको लौट 
गया । 

द्‌ पद्‌ के चले नाने के पश्चात्‌ धर्मराज (युधिष्ठिर) ने कदा--शुर्‌ 
जी । मुभे लगता दै किं यह सब कुदं उचित नरद हुश्मा । 

षक्यो ॥, 

इस लिए किं श्रापने भ्यथेदहीद्रपद्‌ से वैर बहाया।' 

“नहीं मेँ उसे मित्र बना कर गले मिला  पिद्धली बातो पर पानी 
फेर दिया अर इस कार्ड का पटार्तेप कर डाला ! द्रोणाचार्य बेोक्ञे । 

युधिष्ठिर बोले नकी गुरुदेव ! द्र पद ्रापसे गते तो मिला, पर 
उसका हृद्य श्र प से नदीं मिला । उसके हृदय मेँ तो अपमान की 
उवा घघक रही थी | 


यदिपेसादहीहैतोभीञ्ुमे श्रव उस से कोई मय नदीं है क्योकि 


ने उसके राञ्य का षठ भाग स्वय लेलिया दहै श्रौर रसे निकृष्ट 
भाग दिया है । द्रोणचायं ने कडा । 
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"परन्तु इस के ने!वजुद । वैर वदने से आपको किसी भी समय 
इसका दु खद्‌ परिणाम सोगना होगा ।' 

युधिष्ठिर की बात सुन कर द्रोणचायं बोले--ुम्द्यारे जैसे 
विचार्यो के लोगो से राज काज कभी नी च्ल सकता +" 

"महाराज ! श्राप कष भी कदे । मे समता हूं यह सब ठीक नदीं 
ह्या | किसी से मी श्रनावश्यक वैर वाधना बुरा है। इसके अतिरिक्त 
त्राह्यए को राज्य े प्रपच मे पड़ने की क्या आवश्यकता है । हम अप 
के इतने सेवक है फिर श्रापको कमी भिसि चोजकीथी। 

युधिष्ठिर ने कहा । पर द्रोणाचायं ने उनफी बात का कोई उत्तर 
नहीं दिया ! 


भ = 


% छन्बीसवा परिच्छेद # 








रषद का संक 


दरौरचायं को भीष्मजी ने बिद्‌ में यच्छी सम्पत्तिदी (थी उपर 

से उन्हे दर.पद्‌ का आधा राज्य मिल्ल गया ! वे बडे प्रसन्न थे । विदा 
होकर बे द्र.पद से मिले यौर राज्य मे चते गए । पर शास्र कते है कि 
वैरसे वैर कभी शान्त नष्टीहोता! द्रोण ने तो भ्रपते पमान का 
वदला ले लिया, रौर उसके बाद्‌ वे दोनों गलते भी मिल गए, पर्‌ श्चब 
रपद के हृदयम वैर की रग्नि प्रज्वलित हो गई । बह बोला- द्रोण! 
तुम ने क्रोध के मारे मुम श्रपने शिष्यो से कंधवा मगाया । क्या यह्‌ 
दुम्दारी विद्या विया नी दै १ मै पागल होगयाथा पर्‌ तुमतो 
ब्राह्मण ये तुदं तो शान्ति रखनी चाहिये थी) इस प्रकार बाध कर 
मेगाने में चाहे तुम्हारे मन को शान्ति मिली हो, पर यिजय का श्रेय 
म्द तो नदी, हा, बाधने वाज्ञा श्रवश्य कीर है । ग्नौर्‌ उसकी वरता 
को मै स्वीकार करता हु । परन्तु बराह्मण होकर क्रोध करते हो । तुमने 
य॒मे पकड़ कर मगाया रौर उपर से बाग्बाण मारे । इस अपमान का 


दला लेने को भँभी व्याङल दह! मँ भी यदि द्रो रिव भूमिन 
करदू तोमेरानामद्रूपठ नष्षी।' 


1 भकार द्रपद के हृदय में द्रोण द्वारा क्रिया श्चपमान शूल क़ी 
भाति ह 


हृदय मे चुभता रदा । उसके हृदयम बदले की श्ाग मडक 
टी । वह खाति पीते, सोते उठते, बैठते, हर समय इसी चिन्ता मेँ 
र्ता कि द्रोण से बदला कैसे लू । 

श्नन्त में उसने सोचा कि द्रण के शिष्य पाण्डव कौरव बडे वल- 
शाली है चनौर अव द्रोण को श्राधा राव्य भी मिल गया श्रतएव शक्ति 
से प्रोए से बदला लेना श्रसम्भव नहीं तो कठिन तो श्रवश्य ही है। 


{ 
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न जाने क्या परिणामो! अत एकही उपायदो सफताहैकिमे तप 
करू ओर तप केवल द्रोण से बदला लेने के लिए। तपकी शक्तिके 
सामने उसकी क्या शक्तिहै। मे तपकी शकत सेउसे नष्ट कर 
दूगा। तप किए बिना उसके विनाशकाओ्ओर कोड उपाय नहीं दै।१ 
शास्त्रानुसार बडे बडे तापस्िर्यो ने तपके एल की कामना (निदान) 
कीदै। तपके प्रभाव से उनका मनोरथ तोपूरा हुश्रा पर मोक्त्‌ के 
लिए इस प्रकार का किया तप व्यथं सिद्ध हुत्रा । 

निदान युक्त तप के प्रभावसे द्र पद्‌ को आश्वासन मिललाकि उसे 
तीन सन्तानो की प्राप्ति होगी, जिनमें एक भीष्म को, एक द्रोण शरोर 

क कौरव कुल को नष्ट करेगी । 

शास्त्र मेँ कहे हृद “वैरारएुवधिणि महन्भयाणि? की सत्यता का 
यह्‌ प्रमाण है । एक वैर को वैर से मिटाने का प्रयत्न किया कि दूसरा 
नैर बढा । द्र पठ एक वैर को मिटाने गया तो दृस्सा बैर बढा । इसी 
लिए यह कहना सत्य दी है कि केवल कौरव-पाण्डव विरोध के कारण 
ही महाभारत नदीं हुता बल्कि पांचाल कोरबो का तथा गोधा रौर 
यादर्वोकावेर भी महाभारतका कारणथा। 

घोर तप से ्राप्त आश्वासन को पाकर द्र.पद घर आ गया। कड 
समय पश्चात्‌ रानी ने शुम स्वप्न देखकर धष्टद्‌ युम्न नामक पुत्र को 
जन्म दिया । जब धृष्ट दयुम्न उत्यन्न हुश्रा तो आकाश वाणी हद किदे 
राजन्‌ । इस पुत्र यारा तुम्हारी उच्छा पूर्णं होगी अर्थात्‌ यह धुत द्रोण 
कानाश करेगा 

उसके पश्चात्‌ शिखण्डी का जन्न हुश्रा. । उस समय भी एक 
काश वाणी हह वह यषक््थीकिह राजा इस पुत्र द्वारा भीष्मका 


विनाश दोगा) 
शिखण्डी के पश्चात्‌ द्र पद की रानी से एक कन्या उस्पन्न हुई । 


उसका नाम द्रौपदी रखा गयः, बह बड़ी दही सुन्दर थी । उसके ज- 
के समय मविष्य वाणी हह कि इसकी शक्तिसे कुरुवश का नाश 
होगा । = 
१ प्रचलित का महाभारत कहूताहै किद्रोणाके नाश के लिएद्रूपद न 
यज्ञ किया दो ब्राह्यणो ने उसमे यज्ञ कराया । यज्ञ की ज्वाला की लपटोसे 
, एक पृत्र श्रौर एक प्री का जन्म हुश्रा । परन्तु यह्‌ विचार श्रसम्भव है । क्योकि 
ग्रमसिनि की लपटे निकालना ही यज्ञ नही, तप मी एक प्रकार का यज्ञ टै] 


# 
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यह त्नौ सन्ताने द्र पद को तथ के कारण मिली, इन्द पाकर द्रू.पद्‌ 
बहुत ही प्रसन्न हुखा । बह सोचता--पुष्टदुयुम्न वीर वीर है । द्रौपदी 
कन्या है श्नौर शिखण्ड दीखता तो पुत्र दै परन्तु है नपु सक । ससार 
मे स्री, पुरष, नपु स्क तीन ही प्रकार के मनुष्य हते है, मेरे य्य तीनां 
प्रकार के मनुष्यों ते जन्भ लिया । शिखण्डी नपु सक दै, पर उसके 
सम्बन्ध मे आकाश वाणी हई रै किं भीष्म का नाश करेगा, अत 
नपुसकरैतोक्यारै, होगा तो मेरे शतरुश्रों का नाशक दी । अतएव 
मुमे अव चिन्ता की कोई श्रावश्यकता नही । 

शिक्ता योग्य होने पर द्र पद्‌ ने धृष्टद्युम्न श्रौर शिखण्डी को शास्त 
विद्या सें पारगत किया | श्रौर वृष्टदथुमस्न भी कणं तथा अजुन के 
समान महारथी माना जाने लगा । उसे देख देख कर द्रुपद सोचता-- 
“भेरा यह्‌ कु वर कब बड़ा दोगा नौर कव मेरी च्राशा पृण होगी ?" 


द्रौपदी को चार्‌ रकार की शिक्ताए दिलाई गई । कन्याकोदीमो 
चार प्रकार कीशिक्ञाए जाती दै । पहली कुमारी च्रवस्था की शिन्ञादी 
जाती दहै, जिसमें क्र ज्ञान का, भोजन विज्ञान तथा सदाचार के 
सस्कार रादि का समवेश होता है । दृखरौ शिक्त वधू धम कीदी 
दीजातीहैकि सुसलः मे जाकर सास, श्वसुर श्रोर पति आदि के 
साथ कैसा व्यवहार करना चाये । श्रौर उनके प्रति उस कर्तव्य 
क्या ह, उसका क्या श्रधिकार है । तीसरी शिक्ता माद्‌ धर्मकीदी 
जाती है । जिसमें सिखाया जाता है कि मो बनने पर बालक का पालन 
पोषण कैसे करना चादिए चौथो शिष्ठा मे उसके जीवन के अन्तिम 
भाग का कतैव्य सिखलाया जाता दै । विधवा धमं कामी ङइसीमें 
समवेश होता दै। । 

इस प्रकार द्र.पद की तीना सन्ताने शिक्ता रहण करके विद्यावान 
हो गड । द्र.पद को च्रपार रषं हुश्ना । 





१ पूर्वोक्त तथा उपरोक्त सारा प्रकरण दी श्र्थात्‌ द्रोण का बदला, द्र्‌पद का 
सकल्प भ्रादिं प्रचलित महामारत के आघार पर श्रपनी मान्यततानुसारहीदे 
रहे ह । जेन ग्रन्यो मे इनका उल्लेख नही मिलता । 

२ जेनागममे पाचाल ग्रधिपति महाराज द्रपद की चृष्ठाज्न तथा 
द्रोपदी इन दो सत्तानो का ही उल्लेख प्राप्न होता है । 


४ 
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पाल देश न्य प्रदेशों मे नगीने की भोति सुशोभित हो रहा 
था । यह्‌ टेश जलवायु, खायान्न उप(दन तया विद्या आदि 


समस्त साधनों से परिपूखं था। इसकी शस्य श्यामला भूमि च्रपनी 
मोहकता से परदेशी के मन को बरवस अपनी ओर आकर्षित कर लेती । 
अधिक तो क्या इस सर्वाङ्गीण सुन्दर देशकी उपमा से शास्र 
कारो ने आत्मसाधना मे लीन रहने वाले, शास्त्रज्ञ बहुश्रुति को उपमित 
किया दै । पाटक इससे श्रतुमान लगाले किं वह्‌ कितना सुन्दर एव 
शोभाशाल्ती देश था । 

यदहो महाराज द्र पद श्रपनी तीनो सतति के मुख कमल देल देख 
सदा आनन्द पूवक रह्‌ रहै ये । 

राजधानी कास्पिल्यपुर मे महाज द्रपद एकं बार अपने राभ्य- 
सिंहासन पर बेठे थे कि उनकी पुत्री द्रोपदी उन्दं प्रणाम करने के 
लिये वं आई । उस समय उसके तन पर बहुमूल्य वस्त्र तथा मणि 
र्नो के भूषण पडे हुये थे । एक तो वह्‌ पहले दी स्वरूपा थी दूसरे 
इन आभरणो से उसका सोन्दयं सूयं रश्यो की भोति प्रतिमाषित 
होने लगा जिससे वह साक्तात्‌ देवांगना स्वरूप जान पडती थी । 

परम सुन्दरी राजङ्कुमारी द्रोपदी के हूप लावर्य तथा शालीनता 
रादि गुणो पर प्रसन्नहो द्रपद्‌ ने उसे श्रपनी गोद्‌ मे नैठायाथ्ोर 
ण भर निर्निमेष दृष्टि से उसकी श्मोर देखने लगा मानो कुशल कला- 
कार अपने हार्थो निर्मितकी हुदै कलाको देख रहा हो 1 अनायास दी 
रपद का मौन भंग हुवा, वह बोल उठा “पुत्री । मैने तुमे दरिद्रके 
रत्न की भांति पालित पोषित किया दै।मै तुभे ्रपने प्रणोसेमी 
प्रिय समस्ता हू । इतना होते हुये भी यदि मै तुम्हे किसी राजा श्रथवा 
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युवराज को दे दू रौर तुम्हारे जीवन कौ विशालता मे कमीरहेतो 
युम जीवन भर दुःख के अगारो मेँ जलते रहना पडेगा । इससे तो 
च्छा है कि तुम स्वय दयी श्यना वर चुनलो। अतः शीघ्रहयीमँ 
तुम्हारे लिये स्वयवर का प्रबन्ध करिये देता हूं १ द्रुपद की इन वातो को 
सुनकर मोढ मेँ वटी हई राजकुमारी ने लञ्जा का अनुभव किया च्रौर 
वह उसी समय पिता को बन्दन कर श्रन्तःपुर मेँ चली आराड । 


इधर महाराज द्रुपद श्रषने मन्िर्यो को बुलाकर कदने लगे 
मन्त्रीवर । श्राज राजकुमारी द्रोपदी सदा के माति पद्‌ वन्न के लिये 
मेरे पस श्राई अनायास दी मेरी दृष्टि उसके शरीर पर पडी ओर वह 
कछ हर दने लगी । मैने देखा कि उसके श्रगों से यौवन प्रफुटित होने 
लगा दै श्रौर वद वयस्क भी हो चुकी है । उसमे स्वय सोचने सममने 
च्रौर निय करने की क्षमता भी आमा चुकी है । इसलिए यदी उपयुक्त 
दे कि उसका विवाह कर देना चाहिये क्योकि "शयधिक मान्नामें बदा 
हुश्रा धन वयस्क एव यौवनपू कन्या श्रौर कला निपुण तथा बलिष्ठ 
पत्र का माता पिता के लिये सम्भाल कर रखना दुष्कर हो जाता दै 1" 


“महाराज । श्राप इतने चिन्तित क्यो हो रहे दै, द्रोपदी एक कुलीन 
राजकन्या दै, शिन्ता दीप्ता से युक्त है ओर उसे तो अपने कुल के गौरव 
कास्वयदही ध्यान है, अत चिन्ताकौ कोड श्रावश्यकता नदी! मन्त्री 
ने उत्तर दिया 


मन्त्री जी । जो श्राप क रहे है वद उचित ही है, फिर भी यौवन 
अवस्था एक एसी श्रवस्था है जिसमे मनोवेगो की प्रनलता रती ३, 
हदय मँ नाना प्रकार के सकल्प विकल्पो का उद्धव होता रहता है । जघ 
वे पूणे नदीं होते तो मभ्य चिन्तित बना रहता ह जर दसी भाव- 
नए किसी भौ समय तीमा को तोडने के लिय उतार दो सकती द, 
अत उन मनोवेगो को रोकना उचित नदीं ।'' राजा ने कहा । 


“ठीक दै मे मानता हं यह अनवस्था रेसी ही होती दै; किन्तु ज्ञान 
श्नौर चिन्तन एक एेसा साधन है जिससे मलुष्य श्रपने पको सीमित 
रख सकता है श्रौर वह योग्यता राजकुमारी में ई । पुत्र पुत्रिर्यो को 
माता पिता इसीक्िये शिक्तित करते ह फि वे भपने च्रापका मागं दर्शन 
कर सकं ।"' मन्त्री ने वस्तविकता दशैते हुये कडा 
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““मन्नरी जी ! मनोवेगो के प्रवल प्रवाह मे मानव भटक जाताहै) 
उस समय उससे ज्ञान चिन्तन च्रादि कोसो दूर चला जाता दै । मात्र 
उसको उस पूर्ति की ही घुन रहती है, राजा ने मन्त्री कौ बात्तको काटते 
हये कदा-श्रौर चिन्ता मे मनतो अशान्त रहता हीर किन्तु वहं 
शारीरिक शक्तिकामी हास करती है ।"' 

तो श्रापका क्य! विचाप् है? 

“विचार तो मै पत्त दी प्रगट कर चुकाहूकि द्रापदी विवाह 

योग्य हो चुकी दै श्रौर उसका उपाय साचना चाहिये 1" राजा ने कहा । 


“महाराज । द्रोपदी का विवाह किंस पद्धति से करने का आपतते 
निश्चय किया दै ९" 

“स्वयवर पद्धति मे, क्योकि इसमे कन्या को आतम निखेय का 
सअरवसर मिलता रहै!" 

जो श्ाज्ञा, हम स्वयवर की सफलता के लिये पूणे प्रयत्न करेगे 1" 

इस प्रकार महाराज द्र पद ने मन्तियो के साथ स्वयवर्‌ का निश्चय 
कर अन्तःपुर को प्रस्थान किया । वहो जाकर उन्होने महारानी चूलनी कं 
साथ द्रोपदी के पाणिग्रहण कौ चच की । रानी स्वय बड़ी बुद्धिमती थी 
रौर वह पदलेसे दी चाहती थी किं द्रोपदी के विवाह की बात चले । 
रतः उसे राजा निश्चय पसन्द आया अर उसके लिये सस्मति टे दी । 

इस प्रकार महाराज द्र पद ने अपनी रानी तवा मन्त्रियो के साथ 
परामशे कर द्रोपदी के स्वयवर की तैयारी आरम्भ करदी । सवं प्रथम 
राजा मदाराजा््रों के निमन्त्रण के लिये दूत्नोको मेजागयाजोदेश 
के प्रस्येक भाग मे जाकर स्वयवर की निश्चित तिथि की सूचनादे 
सके । उनमे से पहला दूत सौराष्ट्र देश मे अवस्थित द्वार नगरी 
पहुंचा । श्रीकृष्ण का राञ्य द्रबा॑र लगा हुवा था । महाराज समुद्रः 
विजय, वसुदेव आटि दृशो दशादं तथा बलराम प्रदुयु्न, शाम्ब 
द्रादि बैठे हृए सभी श्रपने अपने स्थानो को अलंकृत कर रहे थे। 
द्वारपाल ने आकर निवेदन किया महाराज ! पांचाल दैशाधिपति राजा 
द्रपदकादूत श्रायारै, क्या ्ाज्ञा है। श्रीकृष्ण ने उसे श्न्द्र आने 
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की आज्ञा दी । पश्चात्‌ अनेको राजकम॑चारियो के साथ दूत ने प्रवेश 
किया । श्रीकृष्ण दूत को सम्मान देकर बोले “कहो केसे च्रागमन हृश्रा, 
राजा दर्‌ पठ तो कुशल दै ?" 

दूत ने क्वथ जोड़कर निवेदन किया-महाराज । पांचाल देश के 
अधिपति द्र.पद सङ्कशल द । उनका श्राप्रह्‌ मरा सन्देश है कि श्राप राज- 


कुमारो सहित राजकुमारी द्रोपदी के स्वयवर महोत्सव मे अवश्य भाग 
ले । दृत द्वारा इख मगल सूचना को सुनकर श्रीकृष्ण ने उचित समय पर 
उत्सव में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की श्रौर दूत को सम्मान 
पूर्वक विद्‌ दी । दूत के जाने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने समुद्रविजय प्रमुख 
गुरुजना तथा बलदेव, अक्रूर, अनाधृष्टि आदि भार्यो, भरदूयुम्न, 
शाम्ब त्राहि राजकुमारो को साथ लेकर प्रस्थानोद्यत हुए । 


उधर रथ पर सवार हुवा दृससया दूत चेदी राष्ट की राजधानी 
शक्तिमति को जा पर्हचा । जँ कि उस समय दमघोष पुत्र शिशुपाल 
न्यायपूवक राञ्य कररष्टाथा। दूतने राज्यसमामें प्रवेश कर श्रौर 
कावद्ध प्रायेना की कि दे राजन्‌। महाराज द्रपद्‌ ने श्चपनी पुत्री 
द्रोपदी के स्वयवर का आयोजन किया दहै, अत महाराज ने आपको 
श्रपने पोच मारयो सित सम्मिलित होने की प्रार्थना की है । वक्षं 
देशकेकौनेकोनेसेराजा मक्षराजा भागे रे, श्रतः श्रापकी 
उपस्थिति भी त्रावश्यक दै 1" 


दूत की बात को सुनकर शिशुपाल का मन मयुर चत्य कर उठा । 
उसे अपार हषं हुश्मा अपनी वीरता के प्रदशन का अवसर पाकर । 
कयोफि उन्दं रक्मणि स्वयषर पर तो चन्द हताश होना पड़ा था । अत 
इस स्वणिम ्रवसर को खाली नहीं जाने ठेना चाषे । यही सोचकर 


तत्काल उन्होने चाने की स्वीकृति दे दी । स्वीकृति पाकर दूत उसी समय 
काम्पील्यपुर को लौट भाया ,.-५.. 
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श्धर महाराज द्रुपद ने एक अन्य दूत को बुलाकर मगध देश 
के श्रधिपति महाराज जरासघ के यर्हो ्रामन््रण के लिये भेजा क्योकि 
वे उस समय के मुख्य राजा थे । तीन खण्ड मेँ अर्थप॑त्‌ सोलह जार 


राजा पर्‌ उनका प्रयत हाया हुश्रा था। 
उसी प्रकार महाराज द्रेपदने श्चंगदेश के राजा कणं तथा शला- 
नन्दी, हस्ति शीपं के राजा ठमदन्त, मथुरा नगरी के राजा धर, भोज- 


१ श्रागम मे जरासन्ध कुमार सहदेव के भागमनं तथा निमन्यण फी बात 
पाई जाती ह, श्रौर षमी के समर्थक विशष्ठिशलाका चरित एव पाण्डव चरिघ् 
है किन्तु श्रन्य ग्रन्थो मे जरासधके श्रागमन का मी उल्लेख पाया जाताहं। 

यहा एक दाका उपस्यित होती हं कि राजा के विद्यमान होते हृए राज- 
कुमार्‌ को निमत्रण क्यो? ग्रौर जव सहदेव भ्रथवा जरासंध स्वयवर म उप- 
स्थितयेतो क्या उन्हे श्रीकृष्ण का पतान नगा यदिलग गयाथातोवही 
युद होना सभव था, किन्तु पा नही हं, श्रीृष्ण श्रव तक जीवित है सका 
पता एक रतन कवल व्यापारी हारा जीवयशा के सामने किये गये रहृस्योद्घाटन 
दासाद्ुभ्राद । श्रौर फिर जरामन्ध तै गुद्ध कियाद) 

जरामन्घ कै चिपय र्मे परम्परानुगत एक मान्यता चलीश्रारहीहं कि वह 
रीवित नही था गदिहौना तो वहं ्रवश्य श्रात्ता | क्योकि श्रपने समयका 
यचिष्ठ राजा यथा । दूसरी मान्यता हु कि द्रौपदी स्वयंवर वाद्मेथा । श्रादि। 

दमी प्रकार कीचक तथा उसकेसौ भाइयोके सम्बन्धमे भी निमच्रणव 
म्रागमन का उन्नेव हं विन्तु विराट जीवित था, उसका वर्णान पाण्डव वनोवास 
तर ममय वहां दिपकरर रहै थे घ्नादि मिलतादहुं। एसी प्रकार स्कम का) इससे 
यदी प्रतत होना हं किद्रपद ने द्रोपदी के समान वयवानर राजा श्रीर राज 
मागो करो त्तया कुछ प्रसिद्ध महाराजाश्रौ कोदही बुलाया श्रन्यथा कीचक 
ध्रोर म्ममके निमन्ध्रण काप्रषन दी नही खउव्ताणा जव कि विदयट श्रौर 
भीष्मः जीविन ये । 

मघरृरा के राजा धर का उल्लेख उपरोक्त श्रागम ततथा दोनो ग्रन्थो मे पाया 

जाता, गिन्तु ग्रन्यही स्वीकार करते ह कि कम के मरने के पदचात्‌ वहाफा 
नाणज्य मलागाज उयमन कोमिना, कानीकरुमार कै श्राक्रमण से पूवं यादव धोर्यपुर 
दौर उग्रम मथुराद्धोटकरय चतेश्राये धे, हो सकता परीष्येने किमी न्य 
गनान्‌ प्रमना श्रधित्रार जमा नियाद्र। कन्तु राजा उग्रसनकेपूत्रका 
नामसीधरया । घ्रत्त यह चिचारणीयद्े। 
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कटपुर ॐ राजा भीष्मक पुत्र र्कम 1 विराट नगर के महाराज चिराट 
ॐ कीचक प्रमु सौ मादर्यो आदि सुभरसिद्ध राजाश्म ी भिन्न भिन्न दृत 
भेजकर निमन्त्रित किया । तथा श्चन्य रोष राजार्ञो के पस एक चौर 
विशेष दूत भेजा जिसने प्राम शौर नगे मेँ जाकर सभी राजानो को 
निमन्नि्त करिया राजानो ने मी प्रसन्न मन से निमन्त्रण पन्न 
स्वीकार करते हुए दूत को उसी समय ससम्मान विदा कर दिया । 


उधर हस्तिनापुर नगर मेँ महाराज पाण्डु अपने भाइयों तथा पुत्र 
के साथ श्रानन्द पूवक राज्य कर रदे थे । एक बार महाराज पाडू अपनी 
राज्य समामे स्वणं निर्मित मणि रत्नमय एक उच्च सिंहासन पर 
विराजमान थे । उनका शरीर दिव्याम्बर तथा बहु मूल्य आभरणो से 
खसञ्जित था। उनके पाश्वं मार्गो मे पितामहमीष्म, धृतराषटर, विदुर, 
द्रोण श्रादि गुरुजन स्थित ये । उस समय महाराज पार्ट की रूप छटा 
मन्द्राचल्त पर उदित सूयं की माति प्रतिभाषित हो रही थी । सभाजन 
से परिवृत्त हुये वे साक्तात्‌ देव सभा मेँ स्थित देवराज इन्द्र की भांति 
देदिप्यमान हयो रहे थे ' सि्ाख्न के दोनों श्रोर॒बन्दीजने चंवर टोल 
रदे थे । एक अर कबियो कौ स्तुति गान का माधुयं सभा में श्रनुपम 
मोहकतालारदाथा तो दूसरी ओर गान्धर्वो कातुबरू नाठ सभा 
जर्नो को प्रति मोहित कर रहा था । साथ दही महाराज के मन को रजित 
करने के लिये वारांगनए श्चपनी अनुपम शास्नीय मृत्य कलाका 
प्रदर्शन कर रदीर्थी।इतने मेँ दही हवारपाल नेप्रवेश किया श्रोर 
नमस्कार फरक निवेदन करने लगा दे राजन्‌ । द्वार पर काम्पिल्यपुर के 
महाराज द्र.पद्‌ का दूत कोई सदेश लेकर राया है, क्या चाज्ञा है ? 
दूत की सूचना पाकर महाराज ने तत्काल उसे उपस्थित होने की 
राज्ञादे दी । दूत ने अन्दर प्रवेश किया श्रौर महाराज पार्ड्‌ तथा 
पितामह आदि को प्रणाम करके इस प्रकार कहना श्रारम्भ किया- 
ङरङल मातेर्ड । महाराज द्र पद ने अपनी द्रोपदी नामक राजङ्कमारी 
के लिये स्वयवर्‌ का आयोजन किया है जिसमे देश देशातरो के सभी 
राजाश्रौ को ्रामन्तित किया दै \ अतः हे राजन्‌ न्दनि श्रापको सवि- 
नय कलाया ई कि भाप अपने कामदेव स्वरूप पांचा पुत्रो वथा 


स पराक्रमी सौ भायां को साथ लेकर महोत्सव मे अवश्य 
भागल, 
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दूत के सुख से इन मंगलमय वचर्नो तथा राजा द्र.पद्‌ की विनति 
का सुन ऊर कुरु वंश के सभी राज पुरुषो का मन देखने को लालायित 


हा उठा अतः महाराज पर्डु ने आगमन की दषं सूचक स्वीङृति प्रदान 
करते हुये दृत को सम्मान पूवक विदा दी। 


दूत के प्रस्थान करने के पश्चात्‌ मीप्मादि बद्ध पुरुष तथा कोौरव- 
पाण्डव श्रादि तरुण राजकृमारो व अन्य स्वजन पर्जिन शरोर मन्त्रय 
सहित महाराज पार्ट मे कांपिल्यपुर के ज्तिये प्रस्थान किया । उस 
समय महाराज पाण्ट की सवारी सचमुच दी वणनातीत थी । सवं 
प्रथम वादरकाका मण्डल श्रागे २ श्रपने वाद्य यन्घो से मगल सूचक 
ध्वनि का प्रसार करता हुवा चलरहा था जो भविष्य के मंगलं काय 
का प्रतीक स्वख्प था । इनके पौधे शास्त्रास्रो से सुसञ्जित साक्तात 
स्रातक स्वप दुर्दान्त वीसके वाहन चल रहे ये । उसी प्रकार दीक मध्यमे 
कला कोविदो की नाना कलाश्रा का आगार दिरण्यमय एक रथ था जिस 
मे महाराज परह्‌ श्रपनी दोनो रानिया कुन्ती शरोर माप्रीके साथ विरा- 
जमान इन्द्र तथा इन्द्राणी के समान शोभित हो रहे यथे। इनके पीषे 
पीले महाराज धृतराषटरमी श्रपनी रानियो सहित श्रस्यन्त रमणीय स्थ 
पर मवार थे । इसी प्रकार विदुर आदि समी चन्घुतथा द्रौण ्ाटि 
सम्मानित सभ्य जन अपनौ ्रपनी सवारी पर श्रवस्थित ये । दुर्योधन 
ध्रादिसो स्रातातथा युधिष्ठिर श्राहि पांच पार्डव राजकुमार भी 
श्रपने श्रपने विश्चिष्ट वानो पर सवार थे । जिनके शरीर बहुमूल्य 
परिघाना एवं रत्नाभर्णो से सुमञ्जित थे। उन पर पडे हुये ढाल, 
खडग, धनुष, तुणीर, भाला श्रादि शक्र उनके शारीरिक शक्ति श्रथवा 
सुफीमायै, तथा सोदयं गुणो के सिवा वीरत्व गुण के परिचायक थे । 


इम प्रकार सर्वगं सुन्दर यदह एक सर पांच राजकुमार कुल की 
शाभा ब्हुामरट थे । एक णक रथ पर्‌ राव्य चिन्हकित एक एक पताका 
यीजो ्रव्यन्तदृरो मेषी श्रागमन की सूचना देर्ीथी। न सव 
वनो के पश्चात गाम्त्राम्तों सहित दाथी, घोडे. पदाति श्रारि की सेना 
चलीश्रारटी थी | जिनकी पदचाप तथा विषा श्रीर्‌ हिनदिनादट से 
पर्व कांप गी यी। वीच बीचमें वीर्‌ योद्धारौ दासा वल श्रदर्णन 
निमित्त क्रिय गाये धनुषके टकार श्चादि शब्दो को सुनकर कायो के 
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हृदय दहल उठते थे । इस प्रकार सचञुच महाराज पार्डव 
की सवारी दशैनीय थी । 
मार्गं मे र प्रदेश के नेको छोटे-बदे राजार्थो तथा भ्रजाजर्नो 


द्मा सम्मानित होते हये महाराज पार्ट ने पाचाल भदेश से प्रवेश 
किया । 


महारज पाण्डु के पाचाल भदेश में श्राने की सूचना दूत ने महा- 
राज द्र पद्‌ को जाकर दी । सूचना पाते ही राजा द्र पद्‌ हाथी पर सवार 
हुवा महाराज पाण्ट के खगताथं जा पहुंचा । द्र पद्‌ को अपने निकट 
श्राते देल महाराज पार्ट ्रपने रथ से नीचै उतर पडे ओर्‌ सप्रेम 
सुजा कैला कर उनसे मिते । दशे को इन दोनों राजानक 
सम्मिलन दृध पानी की भाति प्रतीत हवा । दोनो ने एक दूखरे से 
कुशल केम पृष्टौ । पश्चात्‌ दोनों राजा फिर अपने श्चपने रथ मेँ सवार 
हो गये श्रौर शनै" शने काम्पिल्यपुर ॐ निकट एक सुन्दर उदान में 
श्रा परहुचे श्रर्‌ दर पद्‌ की ाज्ञानुसार उस दिन महाराज पार्ट ने उसी 
खान में निवास फिया। - - 


उवर स्वयवर की तेयासियो हयो रदी थी । उखके लिए एक विशाल 
एव सुच्दर मंडप का निर्माण हवा ! जिसकी भूमि नील्मणि की भांति 
चमक रही थी । इसमे सहस्रो स्वणंमय स्तम्भ जिन पर्‌ नाना वर्णो 
चलि रत्नमय लगे हृष हार जो दूर्‌ से ब्त शिखर पर चद हुई 
लतार्भो की भाति दिखा दे रहेये । बीच वीच रमँ द्धोटे र कितनेक 
नील्ल मणिर्यो से निर्मित स्तम्भ थे जिन पर शिल्प शास्त्र्यो द्वारा देवा- 
गनार््रो ऊ उत्तम चिघ्र कित भे जिनको देख देख कर सभी चित 
हो रहं थे । वस्तुतः ये चित्र पाचाल देश की जीचित चित्रकला 
के परिचायक थे 1 मडप्‌ के उध्वभाग मे लगे चित्र इन्द्र खभाका साक्ञात्‌ 
ध्रावादन कर रदे थे । उक प्रसुल द्वरो पर वंघे तोरण मांगलिक 
स्थान का परिचय दे रे थे । नाना वणं वाली वधी पताकां प्रकोष्ठ 
स्थानो को सजा रही थी । मडप्‌ के ठीक मध्य मेँ एक उच्च स्वा्णसन -- 
अर्थात्‌ वेदौ का निर्माण किया गया था जिसे दर्शक गण परथ्वौ ॐ 
मण्य में अवस्थित नगराज सुमेरु की उपम। से उपमित करते ये । 
पसदी चारो चोर चार्‌ लघु वेदिका बनी थीं । इनके. भोर 
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गोलाकार स्थान पर्‌ स्वणमय सिंहासन रक्खे गये थे । जो यथा योग्य 
(4 

बड़े होरे राजार्यो के बैठने के लिये नियुक्त थे तथा उन पर उनका 

नामादि अकितथा। 


इस प्रकार श्ननेको अनुपम वस्त्रो से सुसन्जित वह्‌ मंडप एेसा 
लगता था मानो अमरावतीसे देव विमान दी पृथ्वी तल पर उतर 
श्राया हो। 


धीरे धीरे मागं तय करते हये यादवचन्द्र श्री कृष्ण भी 
श्मपने स्वजन परिजन सहित कांपिल्यपुर के निकट श्रा अर्चे । इनके 
्राने की सूचना पाते दी महाराज द्रपद्‌ श्पने मन्तर्यो तथा स्वर मू 
राये राजाश्नोँ सहित पुष्पमालादि ओआद्‌रोचित्त सामग्री ले स्वागताथं 
जा पहुचे । साथ ही उनके दशंनोस्सुक प्रजा समूह्‌ भी समुद्रकी 
भांति उमड़ पड़ा मानो वह चन्द्र को पानेके लिए जा रहाहो। वहां 
जाकर उन्होने यथायोग्य स्वागत सत्कार किया । ओर बहुमान के साथ 
नगर र्मे लिवा लाये । 


उस समय पाचजन्य हाथ में लिए तथा शारग धनुष कौ स्कन्ध पर 
धारण कयि हृ श्री कृष्ण की शोभा अत्यन्त रमणीय थी । वे समस्त 
यादवो मे चन्द्र समान एेसे देदीप्यमान हो रद थे । मानो श्रपने तारक 
समूहको साथ किये आरा हो ।उनके नील मणि समान सुन्दर नीलाभ 
वदन को देखकर स्वागताथं पर्हुची नारियों के नेत्र चकोर उद 
देखते रघातेष्ीन ये। फिर साथ रहै हुए ्रदुयुम्न-शाम्ब, आरि 
की सुष्दरताता ्रठुपमथी दी । लालना की दृष्टि उन पर तवं तक 
जमी ही रद्य जव तक्रकिवे धावासगृह मेँ न पदहुच गए । उनके तेजो 
मरिडत भव्य भाल के प्रागे सभी आगन्तुक नत मस्तक थे । 

श्री कृष्ण का इस प्रकार के स्वागत का श्रथंथा अपने मानकी 
रक्ता करना क्योकि एक तो बे भावी वासुदेव ये दूसरे उन्हने प्रव्यक्त 
मे पना चमत्कार दिखा दिया था जिससे कि समस्त राजा तथा प्रजा 
जन शआरश्वये चकित श्रौर भयभीत वने हुये ये । वह्‌ था चमत्कार 
न्‌ शसी कख का वथ तथा शिशुपाल की पराजय । श्रतः द्र.पद्‌ भी यह 
नक्ष चाहता था कि वह्‌ उनकी श्राखो मे शमाये । 


इसी तरह दिनों दिन देश देशान्तसे से राजा महाराजा, युवराज 
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रादि ॐ आते रहने से नगर मे की नित नद चहल पहल दिखाई टे 
रही थी। 

वह नगर तो पहले दी व्यन्त रमणीय था । फिर इस श्रायाजन ने 
सेनि मे सुगन्धी का काम कर दिया । इसमे यातायात के लिए बडे 
राजमागं थे । इन राजमार्गो के दोनो शरोर गगन चुम्बौ शअघ्यलिकार्े 
अवस्थित थौ जो नग समान प्रतीत हो रही ्थी। ये अद्रिका तथा 
इन पर हई सुन्दर चित्रकारी उस युग कौ कला कौ प्रतीक थौ । 


यह्‌ नगर सुन्दरता की दृष्टि से ही नदीं किन्तु नागरिका कौ सुख 
विधा भी मदान्‌ नगरों का चुनौती दे रहा या । जसे कि आाजी- 
विका ॐ लिए उद्योगशालारये, बौद्धिक विकास के लिए . रिक्ता सस्थार् 
ज्यवस्था के लिए नगरपालिका तथा आस्क विभाग ये । स्वास्थ्य के 
लिए स्थान स्थान पर चिकित्सालय ये । खान-पान की सुविधा के लिए 
डे बहे ्रापण थे जो नगर निवासि्यो तथा समीपस्थ भ्रामणं के 
लेन देन के माध्यम बने हुए थे । यथा स्थान उपवन भौ ये जिनमें 
्राबाल वृद्ध सभी क्रीडा का आनन्द लटते थे। महाराज द्रुपद के 
स्याय, कारुख्य श्नौर वीरस्व का यशोगान प्रत्येक पुरवासी की जिह्वा पर 
उच्चारित हो रहा था । सभौ ने श्रपने राजा की राजङ्कमारी के विवाह 
मदो्सब मे अपनी अपनी कला से स्वागताय उच्चतम वस्तु निमगैण 
की थी । जिसे देखकर कलाकार के लिए दशेक केमुह से वाह्‌ । 
वाह । शब्द्‌ निकल पड़ते । कोई किधर दी निकल जात उसे 
चारो श्रोर दी खुशौ का श्रायोजन दी दिलाई देता। किर 
उन दीर्घं एव विस्तीणे राजप्रासादो कौ तो बातदही क्या 
थी 1 विद्यत से सजे हए प्रासा्ौ का जब अलोकिक प्रतिर्विव 
पीद्धेकी शरोर रदी गगानदी के निमेल जल में पडता थातोवे 
सासतात्‌ स्वण॑मय जलगृह दी प्रतीत होने लगते ये । इस प्रकार वधू 
की भोति सजौ राजधानी सचमुच दही दर्शनीय यी , 
धीरे धीरे जरासध कुमार सहदेव, चन्देरौ पति शिशुपातत महाराज 
विराट पुत्र, श्रगराज कणे, शलान्दी अदि मुख्य राजा गण तथा न्य 
होरे छोटे राजा जन भी यथा समथ काम्पिल्यपुर पहुंच गये । उनके 
निवासाथं महाराज द्र पद्‌ ने पहले ही भव्य अरावा गरौ का प्रबन्ध कर 
रक्खा था 1 जिसमें सव प्रकार कौ सुख सुविधां की सामग्री उपस्थित 
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थी । उन्हं वहं खहा दिया गया! 

सभी नृपो के पर्व जाने पर उनके समय यापन अथवा मनोरंजन 
के लिये मडप में कला प्रदशेनन का भ्रायोनन चलता रहा जिसमें नृत्य, 
गान, तथा मल्ल युद्ध श्रादि अनेक प्रदर्शन हए । कते द कि यद 
श्रायोजन दो सप्ताह तक रहा । 


इसी बीच महाराज द्र पद्‌ के हृदयम एक परिवतेन श्राया । उस 
परिवतेन का मूल कारण था पूर्व प्रतिशोध भावना का उदित दोना। 
क्योकि द्रोणाचार्यं द्वारा किया गया अपमान उनके हदयमेंकोटिकी 
भाति चुभरहाथा। अत इस उचित अवसर को पाकर इन्दोने उनसे 
बदला लेने का निश्चय कर जिया । इसलिए उन्होने एक वज्रमय धटुष 
की शर्त रखी, उसका यदी रहस्य था करिजो इस धतुषसे चक्रो पर 
पर स्थित राधाको वेध देगा वही अत्यन्त पराक्रमी पुरुष दै जो मेरे 
श्च का दमन करने मे सफल दा सकेगा । 


तदनुसार मडप के मध्य स्थित वेदिका पर एक बृहदाकार धनुष रखा 
गया तथा उपर की श्रोर एक राधा लटकाई गई जिसके नीचे एक बड़ा ,, 
चक्र तथा अन्य छोटे चार च्क्रजो विपरीत दिशामें धुमते थे लगाये 
गये । नीचे एक तेल से भरा हुश्रा कड़ाह रखा गयां जितम चक्रो का 
प्रतिनिम्ब पड़राथा। उसीमें देखकर ही राधा को वेधना था।> 


यथा समय महाराज दरःपद्‌ ने दूत दवाय छृष्ण, पाणडु, सहदेव 
श्रादि समस्त चपँ को मंडप में एकत्रित होने की सूचना भेज दी । तदनु- 
सार अपने श्रपने सिहासनों को मभी राजाश्रों ने प्रहरण किया । उन वैठे 
हुए मतिमान्‌ तेजस्वी, कामदेव स्वरूप, दुर्य रादि गुण सम्पन्न 
राजा-रा नङ्कमारो की शोभा देखते ही बनती थौ} फिर उन मेँ स्कन्व 
माग पर धटुष-वाण धारण करिये हृए उस धलुर्धारी.अजुन की शोमा तो 
निराली ही थी, मानो वह साक्तात्‌ वीररस की प्रतिमूर्ति दी ईै, अथवा 
योक किं धठुधौरिर्यो के मद्‌ के हरते को स्वय धठुवेददीश्रा 
उपस्थित हये है जिसे देखते हए आसि श्रघाती न थीं । 





>< धनुष तथा राधावेध ्रादि की शतं का उल्लेख श्रागम मे, वरिषण्ठिचरित 
< एव नेमनाय चरित्र्मे नही पाया जाता फिर मी पाव चरि में श्राये वंन 
के श्राधार पर तया प्रचलित द्रूणद प्रतिज्ञा पुति के प्रसगसे दिया गयाहै। 


दी लव १ 


उधर राजछ्कमासी द्रौपदी को स्नानादि कराकर परिचारिका ने 
न्दर एव बहुमूल्य वस््रालकारो से श्रलंछृत करिया । सवभ्रकार के श गारो 
से मडित हद वह साक्तात्‌ रति प्रतीत होने लगी । उसका शरीर एक तो 
पटले ही गौर वणं बाला या दी फिर गन्धालुलेपन हारा बह रौर भी 
सुरभित होकर मलयाचल पर स्थित चन्दन की माति दिखाई देने लगा । 


उसफे पद्य कमल सरश पद युगल में नूपुर तथा कटि भाग मेँ कटि 
मूषण मधुर ध्वनि कर रहे थे । गले मेँ मनोहर मोतिर्यो की माला पड़ी 
थी । कार्नो से स्वरणं रत्न जित ऊुख्डल् ये । रासो मे अंजन भाल पर 
सुहाग चिन्दी उसके मंगल जीवन की कामना कर रदे शिर पर 
रत्न मियो से गुथित शिसोभूषण साक्तात सूयं समान देदीप्यमान हो 
रहा था । उसके काले कजराले बालो की वेणी प्रष्ठ भाग पर चन्दन 
वृत्त पर लिपटे व्यालो की भाति लोट रदी थी । कमल समान सुकोमल 
करो में सवण कगन वथा अगुलियों मे दीर सुद्राये थीं। सुख मेँ पड़े 
हए ताम्बृल द्वारा च्रोष्ठ लाल मणि कौ तरह दमक रहे थे । च्रथवा र्यो 
करैः किं वे कामदेव के रागस्थान ही बने हुए थे । 


इस प्रकार सर्वभूषर्णो से सुसञ्जित श्रपनी धाय माता व सदेल्िरयो 
तथा परिवारिकाश्मोसे परिद्रत एक अनुपमं रथ पर सवार हो राज- 
कुमारी द्रोपदी स्वयवर मडप में श्रा । उसका श्रागमन एेसा प्रतीत 
हुआ मानो इनद्रपुरौ से विमान भें बैठकर कोड देवागना भूलोक पर 
आई हो । उसके अन्द्र प्रवेश करते ही वादको ने मगल सूचक वाद्य 
वजाये । जिस की ष्वनि से वहं विशाल मडप गू"ज उठा । जिसने 
राजछ्कमारी के रूप दशेन के लिए लालायित बैठे राजागण॒ को 
उनकी चिर प्रतिन्ञा की पूतिं कौ सूचना टे दी ] उनके चिरपिपासित्त 
नेत्र चकोर उसके मुखचन्द्र की ओर टकटकी लगाकर देखने लमे । 
राजकुमारी के ्नभूतपूत्रं लावण्य को देख कर सभी ने दातो तन्ञे 
्रगुली दवा ज्ञी । गज समान गति वाली कन्या द्रौपदी श्रीकृष्ण 
तथा पिता महाराज द्र पदको नमस्कार करती तथा सव उपस्थित राजां 
कटःक्ेपात करती हुई वेदिका पर॒ जा पहुचौ । श्रपने चपल नेत्रो द्वार 
किए गए कटाक्त मे उसे एक मदन की प्रतिमूर्ति दिखाई दी श्रौर उसी 


एण उसको ही उसते अपना हदय श्चपैण॒ कर हिया । तभी से उसक 
सन उसको पाने के लिए आतुर हो उठा । 
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उपस्थित राजा की दशा बडी विचित्र थी । उनके वद्न पर्‌ पडे 
बल उनके मनोमार्वो को स्पष्ट करर्हैथे। उस्षकीरूप राशिकोदेख 
कोई हस्तकमल की छवि कह्ने लगा । कोद उसकी दातो कौ 
सुन्दर पंकिति को अनार के दानो से चपमादेताथातो कोई उसके ने 
युगल कोगरगीनयनो से घटित करता । कामी पुरुष श्र॑गुष्ठसे लेकर सिर 
तक सुन्दरता को ही निरसने लगे । धेयवान्‌ निश्वल भावसे चुपचाप्‌ दृश्य 
को देखने मेँ लीन थे । कोई उसकी सुन्दरता को देख कर ्राश्चयं कर 
रहा था, कोई प्रतिक्ञा पूरौ कर उसे भ्रान्त करने की बात सोच रहा था। 
फिर राजङ्कमारतो देखते ष्टी उसे पाने के लाल्ञायित दयो रहे थे किन्तु 
उनकी श्राशाश्रो पर उस समय तुषारापात हो जाता जव कि उन 
की रष्टि उस वज्रमय धनुष पर पड़ती थी । किन्तु अन्य कोड उपायदी 
नथा उसे प्राप्त करने क्रा, इसलिए फिर उनके हृद्य मे उत्साह का 
संचार होने लगता । इस प्रकार श््गार युक्त वेदी पर बैठी राजकुमारी 
को दशका ने श्पने भावानुसार भिन्न मिनन दृष्टि से देखा। 
इतने मे दी दर्शको केः "शान्त करने के लिए मेरी द्वारा एक उच्च 
नाद किया गया जिसे छन कर सब दर्शक शान्त हयो गये । पश्चात 
युवराज धृष्टद्युम्न मै इस प्रकार घोषणा की किं “उपस्थित नृपगण 
एव युवराज ! नेत्राल्जन स्वरूप मेरी भगिनी द्रोपदी राजङ्मारी उसी 
के गले मे व्र माल लेगी अर्थात्‌ उसका वरण करेगी किनजोतेलमे 
परतिविम्बत होते हुए चक्रके बीच मेस प्रस्तुत धनुष द्वाय उपर 
लटक रही राधा (मद्यली) को वेषेगा । यह पूं स्य है । अत शाप 
सच हमारी प्रतिज्ञा की पूर॑ता तथा अपने स्त्रीरत्न कौ प्राप्ति केलिए 
उद्यत हो जाइये ।? 
धृष्टद्युम्न की धोषणा को सुन कर क्रमश नूप श्रपने बल च्रज- 
माने को धनुष के पास श्राने लगे। उधर हाथमे विशाल दर्पण लिए 
वेदिका पर खड़ी धावः आवि हुए राजा्रों का राजकुमारी को परिचय 
देती जाती थी। है कुमारी । सवेप्रथम दस्तिशीर्षं नगर का राजा 
द्मटन्त घलुष चदान के जिए तस्पर हुवा किन्तु बीच मे छीक 
का अपशन होने से पुनः अपने शिह्यसन परजा रहा ई३ै। 
उसके वाद्‌ मथुरापुरी का राजा धर धनुष उठाने को उद्यत हुवा दी 
 'थाक्रि सभी सिल खिलाकर दस पडे) उसने इसमे अपना शअरपमान 
, खमा श्रौर वापिस सिंहासन पर जा बैठा । पश्चात्‌ विराट राजऊुमार 
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गचक घनुष के पास रायां । किन्तु वह उसे देखकर दी स्त्न्ध हो गया 
था बिना स्पशं कयि दही लौट गया । जरासथ पुत्र सहदेव भी चदे 
स्साह पूरवंक विजय श्री प्राप्त करने के किये शेर कौ भाति ददाङता 
प्राया, पर घनुष पर दृष्टि पडते दी घबरा गया चोर वापिस जा 
वैठा । इन आये हये राजानो का परिचय कराती हुई धातृ बोली हे 
करशागी । तेरी प्राप्ति का इच्छुक चन्देरी पतति शिशुपाल राधा वेधने के 
लिए दौढृता दढता श्राया किन्तु यद मौ विफल रहा । दे कमल नयनौ, 
अव्‌ दुर्योधन द्वासा प्रेरित हुवा उसका मित्र ्रगराज कणं घ्रा रहा है 1 यह्‌ 
वदी मार्‌ धनुश्वारी योद्धा दै जिसने परीक्ता मडप में अरजुनको 
चुनौती दी थी । श्रतः अवश्य दी लद्धय वेध करेगा । 


धातृ के यद्‌ शब्द्‌ द्रोपदीके हृदयमें बाण की तरह चुभ गये। 
उसका मुख मण्डल सुसौ गया । दुखित हृ वह विचार करने 
लगी--“यदि यह्‌ राधावेध करने में समर्थ॑दहो गया तो पिताजी 
की प्रतिज्ञाुसार अवश्य ही मेरा वरण करेगा । यह्‌ उचित नहीं, मेरा 
मन नदी मानता कि वह्‌ सूत पुत्र के हार्थो में जाये \' इस प्रकार 
मन दी मन इत अनिष्ट को टालने लियो तथा अजुन को पाने के 
लिए श्रपने इष्ट देव से प्राथना करने लगी । 

इतने मेदी द्रोपदी के मुख पर भये हये चिन्ता के भावो को जान 
धातु. बोल उढी “हे सुमध्यमे । इष्टदेव के प्रमाब से कणेराज ल्य 
वेध में सफल न हो सका) अत॒ चिन्तातुर होने की श्रावश्यकता 
नरी 1” 

श्थर कणे को ¶लदय वेध मे अरसफल देख दुर्योधन सु 'फला कर 
उठा शरोर अपनी मखो पर ताव ठेता हुवा धनुष के पास राया भ्रौर 
नमस्कार कर धनुष को चढाने की चेष्टा को किन्तु सफलनदो सका हे 
स्वामिनी । महावली दुर्योधन के धलुष को नमस्कार करन पर साता 





गान्धारी ्रत्यन्त दर्षितहुदं किन्तु उसके असफल होने पर चिन्तातुर 


कणं के सम्बन्ध मे एेसा मी उल्तेल्ल मिलता है कि उसने धनुप चढा दिया 
शरीर ज्यो ही लक्ष्य वेष करने लगा कि द्रोपदी ने घोषणा कर दी कि सूतपुत्र के 
साथ वह्‌ कदापि विवाह्‌ न करेगी कही एसा लिखाहै कि धनुष चढाते समय 
हाय से केतन छूट गया अरत श्रसमथं रहा । 
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व र न ~ न रन ~ <~. 


दिखाई दे रही है । भला अपार बाहुबली लदयरक्षक जिस प्रयल में 
विफल रदै किर मला गदा योद्धी इसर्मँ कैसे सफल हो सकता था । 

इस प्रकार क्रमश शल्य, दु शासन, सुयोधन, भगदत्त, भूरि्रवा, 
जयद्रथ, मद्यसेन आदि नेको प्रचण्ड वीरो ने अ्रपना पूरा २ जोर 
लगाया किन्तु लदय वध नहो सका! होता भी कैसे जबकि द्रोपदी 
करा मानस कमलतो अज्जुन रूपी सूये के लिये कामना कररहाथा। 


बडे बडे योद्धाश्रो के परास्तश्यो जाने पर चाये ओर निराशाका 
वातावरण छा गया । लद्य वेध की इस पार्‌ लीला से सभी आश्चर्य 
चकित तथा स्तन्ध बैठे थे। उनके चेरी पर थोर उदासीनता तथा 
असफलता स्पष्ट रूप से लक्तित हो रही थी 1 


इस वातावरण कोदेख महाराज द्रपद मन हौ मन श्रत्यन्त 
दुखित हये सोचने लगे कि मैने व्यर्थं मे हौ इतनी बड़ी शवं रख कर 
भूल की देखो यहं इस मंडप में कणं, दुर्योधन जसे बड़े रूपवान परा- 
क्रमौ, कलाविशेषन्ञ उपस्थित हे । इनमे से कसी कोभी द्रोपदी च्रपनी 
इच्छा के अनुसार वर माला पदनः देती । बह भी उसे पाकर अपने को 
धन्य सममता । किन्तु श्रव क्या हो सकता है!“ इस प्रकार सोचते 
हये भी उन्दे इस समस्या का कोई हल नही मिल रहा था । 
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मन्त मे उन्हो को एक शुक्ति याद्‌ श्राह कि वह्‌ मंडप मे अवस्थित 
योद्धाश्रो को ललकारे जिससे उनके रस्त में उत्साह का संचारदो। 
वे कहने लगे-- “उपस्थित महातुमाव राजा गण ! सुमे अत्यन्त दुःख 
के साथ कदना पडता है फं आज कषुत्रियत्व का अपमान स्पष्ट 
रूप से लक्षित हो रद्य है ' क्या राजकुमारी द्रोपदी जन्म भर श्रविवाहित 
ही रहेगी ? क्योकि अव तक जितने भी योद्धा उट जिनके नाम शौयं 
छादि से चराचर मात्र मयमीत होता था, जिनके वीरत्वं की 
धाक किसी को सामने अडने नदींदेतीथी। जा श्रपनी कलार से 
विश्व विजयी वनने के स्वप्न किये वैढे थे तथा जिसको उन पर पूरं 
श्ममिमान या आज उसका दिवाला निकल गया ह । क्या यह्‌ चत्रियत्व 
का भरपमान नहीं?“ 


ही © 
तरपद का इतना कहनादही था कि कामदेव स्वरूप वीर अजु न 
क भुजदड फडक उ2े । भंखो मे रक्त उतर श्राया । किन्तु गुरुजना 
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की बिना श्रान्ना उन्होने ्रपने श्रापको प्रगट करना उचित न समसा। 
श्रत शान्ती वैटे रहे, 
इतने मेँ धावु ने पारु की श्रोर संकेत करते इए बताया कर हे 
युलकषणे । कुरु वंश के श्रलंकार रूप महाराज पार्ड्‌ अपते पर्चो पुर्न 
सहित बैठे हए इस प्रकार शोभित हो रहै दै मानो कामदेव अपने 
पचा वाणो को कर्मे धारण किये शोभित होरहादे) इनके ठीक 
दाहिने पक्न मेँ अतिशय शूरवीर, सदुगुणी तथा शान्त एव सत्य कौ 
भतिमरति धरसैराज युधिष्ठिर बैठे दै,तथा उनके पाश्वं भाग में महाबली 
गदाधारी भीम हैँ जो इतने साहसी है कि बालकों की गेद की भोति 
रशकतेतर मे बडे बडे उन्मत्त थियो को क्ण मात्र में पच्ाड देते द । ठीक 
इनके निकट दी इनके लघु माई धटुषधारौ श्रज्ञुन बैठे है, जो आज 
समग्र पृथ्वीतल पर ॒धलुर्वि्ा मँ सर्ेश्रेष्ठ माने जाते द । यह्‌ इतने 
तीद्ण लदयमेदी दै फि कोई किसी आवरण की ओट भी इनके वाण्‌ 
मे नदीं बच सकता । रणांगण में इनके सामने शाते हये बडे बडे 
शूरवीर भी कोपते ह । श्रसाधारण कोशल तथा श्नन्य वीरोचित गुणों 
के साथ यह्‌ परम गुरु मक्त भी है, श्रोरउसीके प्रमान से इन्दे राधा 
वेध का विशेष लद्य ज्ञान प्राप्त हृश्रा दै। अत मे विश्वासदैकि 
यह्‌ वौर श्रवश्य लददय वेध करेगा । 
धाय के सुख सेश्रज्ुन की प्रशसा सुन द्रापदी मन ही मन 
घ्मस्यन्त प्रसन्न हुदै । शरोर उसका मुरमाया हुश्मा सुख कमल विकसित 
हो उठा 1 चिरकाल की मनोगत प्रतीक्ता अपना साकार रूप ले माई । 
क्योकि वह तो श्रपने श्रापको ्रजुन के चरणों मे पहले ही स्वात्मना 
समर्पित कर चुकौ थी । 
पश्चात्‌ गुरुजना की आ्याज्ञा पाकर इष्ट मन्त्र का उच्चारण करता 
हुश्रा च्रज्ुन सिह कौ सोति तीत्र गति से वेदी के पास पहुच गया। 
रौर तताल धनुष को हाथ मे उठा प्रत्यचा चद्ाई श्रौर भीषण टकार 
शच्द्‌ किया जिसे सुनकर सारा जन समुदाय कोप उठा । अनायास दी 
धनुष ध्वनि को सुनकर सभी अजुन की चोर देखने लगे। उनकी 
समनमें नदीं्ारदाथाक़ि अजुन कुव गया कैसे चनुष उठाकर 
टकारव शब्द्‌ क्रिया । कोड उसकी शस क्रिया पर प्रसन्न मुद्रा से देख 
रहम था तो कोई श्राश्वयं चकित होकर । कितने टी सफल राजाजन 
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श्मावेशमेश्रा दत पीसने लगे, तो कदर्यो की लस्जा ॐ मरि गदल 
सुक गई । 

इधर भीमसेन अपतती कालस्वरूप गद को लिये हुये सजग प्रहरी 
की मोति चहुं ओर घूम रहा था ओौर राजाश्रो को सम्बोधित करते हुए 
कह रहा था “किं प्रव वीर ञ्जु न राधावेध कायेकोप्रारस्मकररहादै, 
जिसे देख कर यदि किसी के मस्तिष्क में पीड़ा उत्पन्न ह्योगीतो उस 
रोग का सेरी यह्‌ गढ निररूरण करेगी ।' 

पास ही वटे द्रापदो श्रज्जुन की क्रिया को देखकर 
हर्षित हा रहीथौ। युधिष्ठिर आद्‌ चारो भाईयो के नेव्रहूपी 
मेघ प्रेमधष्टि कर रहे ये! ता दूसरी ओर दुर्योधन श्रादि 
मन दी मनद्रषाग्नि मे प्रज्वलित हो रहे थे । समस्त कोरव रूप कुमुदनी 
वन अजुन खूप सूयेके उदित होने पर कुम्दला गया था। उका मुख 
निस्तेज प्रतीत होने लगा । लद्धयवेध के लिये तस्र खडे श्रजुनको 
देखकर द्रोपदी पुनः मन ही मन प्रार्थना करने लगी-दे उपास्य देव । 
धनञ्जय के भुजदण्डो मे चह श्रपूं बल तथा मरिष्तष्क मँ वह चातुयं 
प्रदान करो जिससे वे &स महान परीक्ता मे रत्तीणे हके । 

इसी बीच द्रोणाचार्य खड़े होकर धुतराष्ट्‌, पाण्डु, श्रादिको 
सम्बोधित करते हवे कने लगे है कुरु राजन्‌ । अब श्राप सावधान 
होकर च्रपने पुत्र अजुन के युजचातुय को भली भाति देखिये!” 

इस पर सभी दशक गण अपनी निर्निमेष दृष्टि से उपर की शरोर 
एेसे देखने लगे मानो श्राकाशमे कोई ्राश्चयेंजनक घटना घट 


रही दहो । 
वस फिर क्याथा, वातकी बातमेंदही नीवे तेल के कड़ाह मेँ पडे 


प्रतिविस्ब को देख कर अज्ुनने धनुष की प्रवयचाको पुन खीचा 
जिससे पदाडो के फटने के सदृश भयकर क णणण ` कौ ध्वनि 
निकली जिससे प्रभ्वी मी कोंपती हुई प्रतीत हुई । दको के कान वहरे 
हा गए । दिग्गज विधाङ्‌ उदे । रौर सवके समक्त उन चक्रो के विपरीत 
भ्रमणकेवीचसे निशाना मारकरराधाकी बायी ्ओख कोवेध 
डाला । उस समय आकाश में स्थितदेवो ने पुष्प बृष्टि की) कुन्ती 
श्मीर पाणडु का अपार हषं हुश्मा । द्रपद चेलना व धष्टराज्ु न कौ प्रसन्नता 
कातो पारावारदीन था करयोक्रि उनकी प्रतिज्ञा की पूति तथा पुत्री को 
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रष्ठवर कौ प्राप्ति हृदे थी 1 , 

अज्ञोल पुनः आपने स्थान पर आ वैठा। द्रोपदी ने पिताकी 
आज्ञालुसार अञ्जन के गते मेँ बरमाला डालदी किन्तु वह देवयोग से 
दर्शको को पोच भाद्यो के गले मेँ दिखाई देने लगी। उतने मे 
"च्छा ह्या, च्रच्छा हृश्मा द्रोपदी की मनोकामना पूर्णं हुई, इसे श्रेष्ठ 
बरकी भ्रान्ति हृद है” इस प्रकार की अतरि्त ध्वनि इड । 

पाचों पार्डर्वो के गले मेँ माला टेल महाराज दरू. पद चरत्यन्त 
चिन्तित हवे । बे सोचने कगे सै अपनी पुत्री को पचो के हाथो कैसे 
सोप सकता हू 1 यदि मेँ रेसाकरूगा तो जगत मे सभ्य जनों के बीच 
उपहास का पात्र बन जाङगा । च्रौर यह बात दै भी न्याय ओर नीति 
कै विरुद्ध कि एक नारी नेक पुरुषों का वरण करे । 


इतने में दी धूमते घामते वहो एक चारणं श्रमण अवतरित हुए । 
जिनका सोस्य मुख मर्डल तपश्चरण के प्रभाव से देदिप्यमान दहो 
रहा था, जिनके माल पर शास्ति की अनन्त रेखां अरकितथीजो 
शम, दम शमादि जीवनोचित्त गुणो को धारण क्रिये हुये थी, 
गगन गामिनी लन्धी से युक्त थे । महाराज ने उरं उचित आस्न 
द्विया । ओर श्रीकृष्ण शादि राज। लोग न मर्कारकर निवेदन करने ले 
दे भगवन्‌! द्रोपदी ने अजुन के गले मेँ बरमाला डाली थी किन्तु ब 
पाचों भादयो के गले दिखाई देरदीषै!तो श्या यह्‌ इन पाचको 
स्वीकार करेगी ? अ्या यह न्याय सगत है । 

उनकी जिज्ञासा को शान्त करने के लिये चारण श्रमण कदने ले 
राजन्‌ इसके तिये यह न्याय सगत ही रै क्योकि इसके पूर्वं कृत कर्म 
को यदी परर्णा दै1 ओर उसी के प्रभाव से य सव कुद हवा है । 
नो में तमद दस पूवं जन्म की एक घटना सुना जिसे सुनकर 
ुम्दे तथा दशेको को भ्राम सतोष दोगा । इतना कहकर युनिराज ने 
पूर्वे जसम का वृतान्त सुनाना श्रारस्भ किया- 


द्रोपदी का पूवं भव 
ऋग देश मे चम्पापुरी एक्‌ त्यन्त सुन्दर तथा रमणीय नगरी थी । 
जिसमे अवस्थित गगन चुम्बी अष्यलिका्यो मे नाना जातियो के 
धनाढ्य लोग वसते थे । बीं एक वृनाछ्य ब्राछयए परिवार था जिसमे 
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क्रमशः मोस>ेव,सोमभूति श्नौर सोमदत्त नामक तीन भाई थे | तीर्नोसें 
परस्पर श्रगाय प्रेम या। वे एक दूसरे से कमो विलग न होते! तीनों 
ही विवाहित थे जिनके रति समान रूपसी तीन स्ियां र्था जिनके 
नाम क्रमशः नागश्री, भूतश्री, यक्तश्री थे। 


माता-पिता के देद्यन्त होते के वाद्‌ वे अलग हो गये किन्तु भ्रावृत्व 
सुरक्षित रहा । वे श्रपने उद्यान की रूपहली रात्री मेँ परस्पर क्रीडे करते 
समय यापन करते लगे । इस प्रक्रार रेश्वयैपूणे जीवन विताते हुये उन 
परत शरीर सायंकाल का ध्यान भी नष्टं रहता । वनौ उपवन मे जाकर 
गोष्ठी तथां नृत्य गान का श्रायोजन करना यही उनकी दिनचर्या वन 
गड थी 

पफ दिन तीना ने मिलकर विचार किया कि हमारे पास 
उननी स्रमित धन राशिदरैकि दान देने तथा नित्य प्रति क्रीडथ ज्यय 
करते ण्भी जा परस्पराश्मा तक समाप्त न्हीहौो सकती । प्रत हमे 
पहल की भोति ही प्रमपूवैक णक एक करे यहाँ एक स्थान पर परस्पर 
स्वान पान शादि तथा मनोरजक कार्यो का श्राय।जन करना चाद्ये ॥' 

तदनुसार क्रमशः णक दूसरे भाई के यौ भोजन का प्रबन्ध होने 
लगा । सभी णक दूसरे से बढ कर उत्तमातम खादय पदार्थो का निर्माण 
करनी । प्रस्येक के हृदय में श्चपने श्रपन स्वाभिमान काभय वना 
रहता । श्रत बड़ी निपुणता से कायं सकल किया कर्ती । 

क्रमशः ण्क वार नागश्री के यषा प्रीतिभाज थरा! उसने वड प्रस- 
ननना एवं उत्साह पूर्वक नाना प्रकार के मी तथा नमकीन खाय पदरथ 
नेया किये । पदार्था को तैयार करके उसने उन सवका श्रास्वादन 
लिया नाकरि उस्र यद्‌ मालूर सफ किसमे क्या कमी रह गह । फिर 
कशी उमे उन सवके वीच उपासका पात्रन वनना पद । किन्तु रदैय- 
यागम उन भाजियोमेलोक्री की भाजी भी थी | उसे चखने पर मालूम 
वापि वद्‌कटूवीदटै) उस पर नागश्रीको वड़ा कताम हुवा उसके सार 
परिध्रमपग पानी फिर गया। सैर उसने उम ममय उसे ण्कश्रोरद्युपा 
टगर द्विया किर वह श्रपने श्रापको धिक्रकारती हुई उस कट्वी 
भाकोमे व्यय लवे घृतश्रादि उन्म पदरर्थो के ्िये पश्चाताप करनं 
ल्य । 


सथा समय वीना माई वया ठान देवरानिर्या श्चा प्टुच । नागरी 
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ते उनका उचित खागत किया । नौर पने हार्थो से बहुमान के साथ 
उत्तम पदाथ परेसे, तथा उसने सवय भी उनके साथ बैठकर भोजन 
क्रिया । मेमपूर्वक भोजन करने के पश्चात्‌ अनेकां क्रोडाए' करे सब 
प्रपते २घरको लोट गये। 

उसी नगरी के बाहर पूर्वोत्तर दिशा मे खभूमिभाग नामक उद्यान 
था जो अत्यन्त रमणीय तथा मोहक था । उस उदयान मे सुन्दर आवास 
गृह मी बने हये ये, जिनमें आकर ऋषि सुनि भी निवास किया करते 
थे । उन्ही दिनो इसी राजोपवन मेँ आचाय घमं घोष अपने शिष्य 
मण्डल सित ठरे हये थे 1 उनमे धमे सुचि नामक प्रधान शिष्य थे 
जो मासोपवासी यनि थे ! बे मी पदज्ते राजङ्खमार थे किन्तु 
विलासिता की सम्पूणं सुख सुविधा को छोडकर उन्दने इस 
तपश्चरण का श्राचरण करिया, जिसके द्वारा उनका श्रादमा तो बलवान्‌ 
कन्तु शरीर कृश दो गया था। रिरिमी आरो याम कायोत्समै, 
स्वाभ्यायमें दही लीन रहते। एक बार मासोपबास पारण के लिये 
वे नगरी श्राय! उनकी दृष्टि में सभी नगरबासी समान थे। 
वे छ्यो्टोकोभी वड के रूप में देखना चादते थे । इस प्रकार जीवन का 
छभ्ययन तथा सिक्ता की गवेषणा करते उच्च मध्यम व निम्न कुलो में 
घूमने लगे किन्तु कहीं भी उनकी बृत््यानुसार आहर न मिला । 
रन्त में दैवयोग से नागश्री के घर पहुचे गये । नागश्री ने अपनी 
्रसावधानी को छुपाने के किये छुपाकर रक्खा हुच्रा वह्‌ कटु तुम्बक 
का शाक उन्द्‌ केचवर पात्र समस्ते हुए दे दिया । उसे लेकर धमेरुचि 
्रपने स्थान पर पहुचे अौर शास्र विधि के अनुसार उसने उसे गुरु 


के समक्त रखा 1 शरोर उसके सम्बन्ध कौ सारी घाते सुनाकर वे स्वाध्याय 
(~ 1 (न 
श्रादि ठेनिक क्रिया मेँ लग गये। 


पात्रमें रे हृए उस शाक को देखकर तथा उसमे से निकलती 

हुई तीन्र गन्ध को जानकर उनके दिल मे शका उत्पन्न हुई । पहले 

तो उन्दः अपनी शका निमू ल प्रतीत हई किन्तु जव उसमें से चखा तो बह्‌ 
सचमुच दी कडवा निकला धा । उन्दने तत्काल धर्मरुचि अणगार को 
बुलाया मोर कने लगे--“हे शिष्य 1 हे तपश्वी 1! यह्‌ शाक कटु रम 
वाला दे यदि त इसे खायेगा सो अकालमेंदी तेर प्राण पठे उड़ 

) नजार्येगे । साधक के लिए यद्‌ उचित नहीं कि बह जान-वूमकर श्ात्म- 





१७६ जेन महाभारत 


"=~~-------~---------~~~-~-----~-~----~---------- ---------------------------------------~------------------~- 


हत्या के लिए उतारू टो जाये । अर्थात्‌ जीवन पर्याग की कामना 
करे । रतः तुम इसे कीं एकांत शुद्ध स्थान--जीव रहित भूमि पर 
जाकर उपयोग पृठेक डालदो श्रौर श्रन्य आहार की गवेषणा कर 
पारण करो ।” तदनुसार गुर राज्ञा को शितेधायं करता इमा उपवन 
से निकलकर निजन वन मे चला गया! वरहो जाकर उसने एक 
निर्व स्थान पर शाक के एक निन्दु को डालकर देखा कि उसकी तीतर 


गन्ध्‌ के प्रमाव से सहो चीटियां इधर-उधर घूमती हहे आ पच 
तथा अन्य जीव भी प्राकर मडराने लगे ्योदयीर्चीटी आदियो ने 
उस शाक का आस्वादन किया व्यो दही वे मरती चली गड" । उनके लिए 
उसका एक चिन्दु भी विष का आगार चन गया। 


उनको इस तरह मरते हए देल धममरुचि की हृदय द्रवित् 
हां उठा ! उस दयालु मुनिराज ने करुण विगलित हो सोचना 
च्मारस्भम किया कि "समी जीव इस जगती पर जीवित रहना 
चाहते ह। दुख स्वको अप्रिय लगता है ) कोई सी श्रषने 
आपको दुखित एव्‌ त्रस्त देखना नदीं चाहता । से जिसु रकार 
च्रपने प्राण प्यारे है, प्रत्येक प्राणि भूत, सत्वकोभी प्यारे है) यष 
्माव्मोपम्य की पविन्न भावना दही तो संसार मे प्राणियो के सम्बन्ध को 
जोडे हुए दै तथा सहानुभूति सह अस्तित्व यादि इसको उन्नति के 
लक्षण है । जँ इन त्वो का अभाव होता दै, वँ नाना दुख श्राकर 
सततामे लगते दै ! जीवन नारकीय बन जातादहै! जवम इन सव 
बातों को जानता द्र अौर्‌ स्वाध्याय, तप आदि का अनुसरण करता हूं 
तोफिर चह अनथ क्यो करने लगा हूं । जानते हुए, सममते हए बुश्घत्य 
का करना प्रास वंचना नदीं है ? क्या यह्‌ ससार को धोखा देना नदीं ? 
नही, यै रेखा कमी नष्टौ करेगा । यह घोर पापै, हिसा है, नकं का 
कारण है । ज्ञान दूसरों को निभेय तथा जीवित रखने शिक्ता देता दै तो 
न्वारिय उसे क्रियास्मकरूप देने की। किन्तु मै एक श्रपने निक 
स्वार्थं के लिए कि जिष्दा रहूगा इन सरसो के प्राशियों के 
प्राणौ का अत्तिपातन करने लगा हं । नहीं यह्‌ मेरे लिए कदापि उचित 
नी । सने षड्कायिक्र जीवो की हिसा न करने की मानसिक, वाचिक 
रौर कायिक योगसे प्रतिज्ञाली दहै, क्या मेँ उसे च्राज मंगकरदु ! 
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यही तो परीक्ञा का समय दै!" ६ ॥ 

इस प्रकार सोचते हुए उस्र दीधे तपस्वी ने उस कटुक पदार्थ का 
प्राणी दया निमित्त प्रथ्वी पर न डाज्ञ अपने उदर मं ही स्थान दिया। 
बस पिर क्या था । उसके पेट मे उतरते ही सुहुतं भर मे उनके ककंश 
एव श्रसद्य वेदना उत्पन्न हो गई शौर देखते-दी-देलते उनका शरीर 
निर्जीव गया । उसकी आत्मा स्वर्गगामी हो गई 1 अत्‌ प्रतिक्रमण- 
पापालोचना करॐ़ सिद्ध एव अरिहत तथा ्रपने च्रावायं को वदना कर 
शन्त मरण समाधि मे लीन हो उनकी श्राव्मा सर्वाथंसिद्ध नामक 
देवलोक मे चली गई । 


धर्मरुचि अगार फो न श्चाता देखकर स्थविर धर्मघोष के हदय में 
चिचार उत्पन्न हुमा “किं क्या बात दै वह्‌ तपस्वी श्र तक लोटकर नदीं 
श्राया । शरीरके कश होने के कारण कहीं कोई आशंकित घटना तो नीं 
घट गई ।' यह सोचकर उन्टौने अपने शिर्प्यो को टू ठृने के लिए मेजा। 
दर दते-ट दते शिष्य चसौ निजेन वन खण्ड मेँ जा पहुचे जष्षा धर्मरुचि 
श्रणएगार के पार्थिव देह्‌ के सिवाय ऊद नहीं था । उसके प्राण रष्टित 
व निश्ेष्ट शरीर को देखकर उन्दे बड़ा विस्मय हुखा । नायासि ही 
उनके युहसे निकल पडादा दा । अररे । यह श्रकालमें कुकार्य 
कैसे हुश्रा । मण्डल की इस दिव्य-विभूति के जीवन के साथ किसने 
खिलवाड़ की 1” फिर रर्होनि कायोत्स्म कर उस दिवगत आत्मा के 
प्रति सक्षनुभूति प्रदरशिित की श्रौर उसके रद हुए धर्मोपकरणों को लेकर 
चलते साये । 

धमेरुचि के उपकरणों फो च्रपने सामने टेख श्नाचाय॑ धर्मघोष ने पूरव. 
गत उपयोग लगा अथवा अवधिज्ञान के बल से इख श्नर्थं के कारण 
टृ'ट्ने का प्रयत्न करने लगे । उन्होने वताया दै आर्यो । र्मरुचि च्रण- 
गार कीमृ्युकाकारण इसी नगरी में अवस्थित नागश्री नामक ब्राद्यण 
पत्नी द्वारा ॒दिया कटुक व्यजन दहै चरत यह ब्राह्मण पत्नी निर्दया 
धन्या तथा चपुरयवती है, जिसने श्रपने तनिक स्वार्थं क 
लिये उस सरल हदय विनयात्मा धर्मरुचि के प्राण जे क्िये। 
श्मोर इसी महापाप वन्ध के कारण ही उसे नर्क.तिर्थक्‌ श्यादि अशम 
योनियों मे भटकना होगा "° 


शुर सुख से इन वचनं को सुनकर शिष्यगण ददे कुपित हुये । 
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उनके धैय तथा समता का बोध टूट गया । उन्ोने इस दुष्कृत्य 
समाचार को लोगों मँ प्रसारित क्रिया । जिससे वह सोमदत्त के कानों 
तके भी पहुंच गया । 


सोमदत्त ने इस अवाद्‌ को अपने कुल का कलंक सममा । उसे 
मदान्‌ दुल हृश्रा नागश्री के इस क्त्य पर । वह तत्काल नागश्री के 
पास पर्चा ओर उसे उसके लिए श्रव्यन्त भव्संना दी । पर बात द्ुपने वाली 
न थी, घीरे-धीरे वह्‌ चाल वृद्ध सभी के कानों पच गयौ । उसके 
भाईयों को जब मालूम हुश्रातेो वे भी परिवार सित वों पहुचे ओर 
सब मिलकरलगे नागश्री को इस प्रकार कहने-्रि ! श्घ्रार्थी की प्रार्थना 
करने वाली नागश्री तू सच्च निष्टुरा है । श्ररि दुष्टा । तपस्व को कटुक 
शाक देते हुये तुभे लञ्जा नहीं श्राह । हीन लक्तणे । तेरे लक्षणो से 
स्पष्ट लद्भित दोता है कि सचमुच तेरे द्वारा दी यह महान्‌ पाप किया 
गया है । तूने हमारे डल फो कलकित कर डाला दै । राज तो तूने एक 
साधुकेप्राणलियिदै कलकोत्‌ हमारे मेसे किसी पर दाथ साफ 
करेगी । पापिन । तु कच्चे नीम फल के समान क्डुदै। तु क्षवेथा 
त्याग देने योग्य है जा निकल जा अभी हमारे घर से। 


यो कहते हृए उन्होने नागश्री के शरीर प्र रदे बहुमूल्य 
स्माभरणो तथा वस््नोकोभी हीन जिया श्रौर उसे धक्षफे देकर बाहर 
निकाल दिया । अव गृह निर्वासित बेचायी नागक्री चम्पानगरी के 
द्विप, चतुष्पथ आदि राजमार्गो तथा गतिर्यो मेँ मटकने लगी । वह 
जिधर भी निकल जाती च्रबाल वद्ध सभी उसकी भत्संन( करते, 
कटुक शञ्द्‌ कहते । यहां तक किं उन्हे ककर परथर मार कर उसके 
शिर श्रादि अङ्गौ को घायल कर दिया । देखिये यद वदी समृदधशालिनी 
स्वरूपा नागश्री है जिषकी सेवा मे अनेको को दास दारसिंप्रतिन्तण 
उपस्थित रहते थे; जो निरन्तर नेको को न्नादि दान देती हूर 
्मानन्दमय जीवन बिता रहीं थी, वही आज पेट पूतिं केलिये द्र दर 
की भीख मांग रदी दहै जिसके सिरपर दरिद्रं की मोतिष्टा हु मिद्ध 
का घडा पानी पीनेके लिये रक्खारै । शरीर पर रमणीय श्राभरणों 
के स्थान पर घार्वो मे से रक्त धारा बह रही है | उसका पुष्ट चदन पिचक 
गया, आंख अन्दर गङ़ गई दै । बाल विखरे हये द । वणं श्याम हा 
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गया है। चम्पापुरी के धनाढथ परिवारं की सवग सुन्दर महिला 
श्राज साक्ञात्‌ रक्ती की मति दिखा दे रदी द । सारा जन सयुदाय 
जिससे धृणा करता रै । अन्त मेँ उसके शरीर में ऊ श्वास आदि 
सोलह महा रोग उत्पन्न हयो गये । किन्तु कोड उपचार करने वाला 
नहीं मिला । यद घब कुद स्वोपाजित कमे फल दी था । मदुष्य कमं 
करता हा बिचार नदीं किया करता । यदि करले तो उसे उस प्रकार 
की यातनाए न भोगनी पे । क्योकि “्रवश्यमेव भीक्तन्यं कत कमं 
शुमा्चमम्‌" के श्चुसार फल भोगना ही प्रडता है । 

इस प्रकार निराभरितो कौ भत्ति दुखमय जीवन के लिये रोती 
चिल्लाती व अनुताप करती हुई, कालल धमं को प्राप्त दो गई । शास््र- 
कारो का कथन दै कि मृप्यु के पश्चात्‌ नागश्री मघा नामक छठे नके 
मे नैर्थिक रूप में उत्पन्न हुई । वां छो दीघं आयु को विता कर मस्स्य 
रूप में समुद्र मे उतपन्न हु । वक्षं से शस्त्र द्वारा मारी जाकर सातवीं 
नकं मे जा प्च ! पुनःमस्स्य योनि मेँ जन्म हृश्रा । च्रौर फिर भी 
मारी जाकर सप्तम नकं मे ही गई । इस प्रकार मरस्य, परिसपं चादि 
योनियो मँ जन्म-मरण करती सारतो नर्कोमें दोदोवार तथा 
एकद्विय, दीनन्दिय, त्रीन्द्रिय, चतुरे्दिय श्नौर पचेन्द्रिय जाति में अनेक 
वार मब ध्रमणु क्रिया । इस प्रकार भवारण्यर्मे भ्रमण करती 
हृद पुण्योदय से इसी चस्पानगरी में सागरदत सार्थवाह १ के यहां भद्रा 
पत्नि की छक्ति से वालिका रूप में जन्म लिया 1 वहं अत्यन्त युङमार 
शरीर व हस्ति फे कोमल तालु भाग के समानं लाल वण वाली थी । 
श्रतः मातापिता ने उस्ना सुकरमालिका नाम दिया 1 पांच धात्र्यो 
द्वारा लालित पाल्िव हाती हुई यह कुमारी द्वितिया के चन्द्र 
कल कौ भोति वदने लगी । यथा समय उसे नारियोचित्त शिक्ता दीका 
दी गई । धीरे २ वयस्क हो जाने पर उत्क ्रगों से योवन पटने 


लगा \ उसके लक्ता से यह्‌ लक्तित होता था किं व वाल्य भाव से 
सुक्तष्टो चुकी है। 

स 
>< "साथवाह" से श्रमिप्राय यदा साथं भर्थात्‌ यूथपतिसे है । क्योकि प्राचीन 
समय मे द्रष्योपाजन के लिए पैदल श्रयवा जलयान द्वारा एक सायं (काफला) 
किसो के नेतृत्व मे व्यापारायं जाया करता था) श्रत वह्‌ नेता स्साथंवाह' 
कहलाता दै । भागे चलकर उनके वय में साथवाह पदसूपुभी हो गया। 
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इन्दी दिनो यद्या जिनदन्त नासक एक साथवाह था । जिसके पास 
अपार घन राशिथी। जो अपनी भद्रा भाया के साथ सुख से जीवन 
व्यतीत कर रहा था । उसके यहां सुकरमार तथा स्वरूपवाच एके सागर 
पुत्र था । सुकुमारिका की भांत्ति उसे भी जिनदत्त ने पुरुषोचित्त गुणो 
तथा कलाश्म कौ शिक्षा दी थी। 


एक बार सुङ्कमालिका स्नान म॒ञ्जन कर वच्त्राभूषणो से विभूषित 
होकर अपनी सियो कं साथ स्वणमय गेन्द से खेल रही थी किं उधर 
से जिनदत्त साथवाह आ निकलता । ्रनायास दी उसकी दि सुङ्मा- 
लिका पर पड़ी, उसके ्रपूवं रूप को निहार कर वह स्यन्त विस्मिव 
इअ । उसने तत्काल अपने साथ रदे कौटुम्बिक पुरुषों से पृष्ठा यह किसकी 
पुत्री दै, इश्चका क्यानामदै ? इस पर वे कदने लगे दे स्वामिन्‌ । यह्‌ 
यह सागरदत्त सार्थवाद की पुत्री सुङ्मालिका दै । 

घर श्राकर जिनदत्त साथवाह अपने शयन कक मे सु्खमारिका 
के बारे में छं सोचता रहा । श्रन्त मेँ उसने वसत्राभूषणो से सुसञ्जित 
हो कौटुम्बिक पुरुषों को साथ ले सागरदत्त के यदहो जाने का निश्चय 
कया । 


सागरदत्त अपने वाह्योपर्थान में बैठा अनेके मतुर्ष्यो से बाती- 
लाप कर रहय था । जिनदत्त को भाया देख उसने बहुमान के साय 
सत्कार कर शरासन दिया । श्रौर पृद्धने लगा-““कददिये श्राज श्चापका 
यहो कैसे आना हुश्रा ? आपका यहां आना कुह रहस्यमय प्रतीत 
होता है 1“ सागरदत्त की बात को सुनकर जिनदत ने कहना प्रारम्भ 
क्रिया श्रेष्ठिवर 1 मै तुम्दासी रति समान पुत्री सुङकमाक्तिका को अपने 
पुत्र सागर के लिये याचना करने श्राया हू यदि तुम उचित सममते 
हो चमर योग्य श्लाघनीय व समान सयोग चादते हो तो अवश्य दही 
मेरे पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। 
गरदत्त ने कदा-श्रोष्ठेवर । बात तो आपकी ठीक 
दै किन्तु यद सुकुमालिका हमारी इकलोती संतान दै जो हमें 
अत्यन्त इष्ट, कान्त एवं प्रिय है । इसके नामोच्चारण सेदीहर्मे 
बहुत संतोष मिलतः रै रौर फिर देलने की तो बातत दीक्या 
है अतः हम इसे पने से एक क्षण भी विलग नहीं करना चाहते । 
दो यदि आपका पुत्र हमारा गृहं जामाता बनकर रहै तो मै श्रपनी 
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पुत्री का विवाह उसके साथ कर खकता हूं, अन्यथा नर्द । इस पर 
जिनदत्त ने श्रपने पुत्र के साथ परामशं करके उत्तर देने के लिये 
कहा । 

घर श्राकर सार्थवाह ने च्पने पुत्र सागर से इस विषय की चचा 
की किन्तु वह्‌ पिच लञ्जाकी दृष्टि से वह्‌ स्वधा मौन दी रहा। अरत 
'मौन' सम्मति लक्तर॒म्‌' के अनुसार पुत्र के मनोगत मारवा को जानकर 
नौर वन्धु वर्गं से परामश कर सागरदत्त के यं उसके शते की 
रबीकृति की सूचना भिजवादी । 

तदनुसार शुभ दिन में सुङ्कमाल्लिका के साथ छल परम्परया की 
वैवाहिक रीति के अतुसार वड़ी धूमधाम से सुङ्मालिका के साथ 
सागरदत्त का विवाद सपन्न दो गया । 


ग्रह जामाता सागर ने पाणिग्रहण के समय सुङ्कमालिका का हाथ 
्रपने दाहिने कर मे लिया तो उसका स्पश च्रगार के समान प्रतीत 
हुश्ना । किन्तु वह्‌ उस समय इस विषय को अधिक सोचने की अवस्था 
मेँ नदीं था, अत कुठ मी विचार न्दी किया । रात्रि के समय जब वह्‌ 
अपने शयन कन्त मे शयन के लिए गया । वहो सुकुमालिका के साथ 
शरीर स्पशं हृश्रा तो वह्‌ अग्नि तेज के समान तीदण प्रतीत हृद सैर 
उस समय तो वह मोन साधे दी पड़ा रहा किन्तु जव सुङुमालिका को निद्रा 
श्रा ग तो वृद से चुपचाप श्रपने घर्‌ भाग श्राया । सुङ्कमालिका की 
निद्रा भग हई तो उसने देखा फि उसका पति वरहा नष्टं है । यह्‌ देख 
वह बड़ी चिन्तातुर हई । इधर उधर खोजने लगी किन्तु कुह भी पता 
न लगा । अन्तमें हताश दो बह उच्च स्वरसे रोने लगी । उसकी 
इस सदन भ्वनि को सुनकर उसकी दाख दास्यो ने उसै यह क 
कर दाद चधाया किं वह्‌ सागरको येन केन प्रकारेण खोज कर यहां 
ले श्रायेगे । चोर माता ने सममाते हए कहा । दे पुत्री । तू शोकाङ्घल 
मतद्दो। यह भ्रातकाल का मगलमय समय दै, श्रतः तुमे इन्त 
धावनादि रफे ईश उपासना मे लीन होना चाद्दिए । 


श्रपने जामाता को द्रूठता हुश्ना चागरद्त्त सार्थवाह जिनदत्त के 
यषां परहुचा रौर उसके रत्र में लुप्त टो जाने का सारा बरृतान्त कह 
सुनाया श्रोर उपालम्भ डेने लगा किं कुलीन व्यक्तियो को उस प्रकार का 
विश्वासघात शाभा नह देता । कसो कौ कन्याङे जीवन ङे साय 
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इस प्रकार खिलवाड़ करना श्रच्छा नर्द, आप उसेशीघ्र दी मेरे यहो 
पहुंचाने कौ ज्यवस्था कीजिये । साथेवाह्‌ की बात को सुन कर जिनदन्त 
कौ लज्जा के मारे मोखे नीची दो गई" । शरोर मन ही मन दुखित रोते 
हुये पुत्र को पास बुलाकर इस प्रकार कहने लगा हे पत्र [रातिम तृ 
सागरदत्त की बिना श्राज्ञा दी स्यो चला श्राया । इसमे तेरामेग तथा 
कुल का अपमान है । मेँ ्रनेकों साथैवाहो के बीच तुभे स।गरदत्त का 
गृह जामाता नाने का वचन दिया था श्रतः तुमे इसी समय वहो -लौट 
जाना चाहिए, इसी मे शोभा है । पत्र ! प्रामाणिकता केनष्टहोजाने 
पर धन, यौवन, बुद्धि, वल त्रादि सव साधन तुच्छ प्रतीत होते दै 
अतः मनुष्य का जीवन प्रामाशिक दोना चाहिये ।” 


पिताकीबात को सुनकर सागर ते कहना चारम्भ किया--पिता 
जी, भँ पर्व॑तसे गिर कर वृक्तसे करद्‌ करया अग्नि से जलकरप्रष्णदे 
सकता हू । चाहो तो मरस्थल जैसे श॒ष्क प्रदेश मे रह जीवन व्यतीत 
करलुगा, पानीमे डूबकर मर जाऊ विष सकण व प्नन्यक्िसी 
साधन से ्रास्म हत्या कर लूगा, आप गीध जैसे मास लोलुप पक्षियों 
से मेरा शरीर नोचवा दौो,या देश निर्वासित करवादो । यह सव प्रोयश्चित 
सुमे सहषं स्वीकार होगे किन्तु उस सागरदत्त के घर जाना कदापि 

स्वीकार न होगा । 


अपने जामाता के एेसे वचन सुनकर सागरदत्त को मर्मन्तक 
पीड़ा पहूची । निराश हयो व्हदोसे घर लौट आया, रौर च्रपनी पुत्रीको 
उसके वियोग के लिए सास्वना दे विश्वास दिलाया कि अनब वह्‌ उसे 
एेसे व्यक्ति के व्याहेगा जो उसे अपनी सहधर्मिणी स्वीकार कर 
रखेगा । 

सुङ्कमाक्िका के स्पशं को बात प्रसिद्ध दो गई थी । च्रत;कोई उसको 
स्वीकार करने को तैयार न ह्या । इससे सागरदत्त सदा चिन्तित रहता । 

एक बार गवाक्ञ मेँ बेटे हुये उसकी दृष्टि मार्गं मेँ जाते हए दरिद्र युवक 
पर पड़ी जो शरीरमे पुष्ट तथा गौर वणं बाल था। वस्र फटे हुये 
ये, सुह पर॒ मस्सलियों भिनमिना रही थीं । सागरदत्त ने इसे श्रपने 
पास बुलाया ओर स्नान मंजन श्रादि करवा कर पदिनने ॐ लिये उत्तम 
वस्त्र तथा आभूषण दिये चनौर भोजनोपरान्त वद उसे कने लगा हे 
युवक । परम सुन्दरी सुजकमालिका पुत्री कोमै तुमे देता हं इसे तुम 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ^ 
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,.~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~-----~----~---~-----------------~ 
शरपनी पनी स्वीकार कर यदीं आआानम्द पूर्वक जीवन व्यतीत कणे । 


श्रीर्‌ इस रमित सम्पत्ति के भ्राज से तुरं मालिक हो । 

युवक ने उपरोक्त कथन को इस प्रकार सदप स्वीकार कर लिया 
मानो किसी निर्धन को धन का अप्त्य भडार मिल गया हो। यथा 
सभय जव वह्‌ रात्रि को सुङ्खमालिका के शयन कन्त मे पहुंचा उसे मी 
वह्‌ च्रणार्‌ व च्रसिधारा की भोति तप्त एव तीण प्रतीत हुई । उसने 
पुन अपना पूवं वेश धारस्ण कर क्तिया शौर बो से भाग गया। 
सुक्मालिका पषि्ते की भोति सदन करने लगी । इस पर पिता ने उसे 
समते हुये कहा पुत्री ! तेरे पूै जन्म के किसी भीषण श्रन्तराय कमं 
का उद्य भाव प्रतीत होता है । जिससे तुभे जीवनमें बार बार श्रसफलता 
मिल रही है । अन्तराय कर्म का यष्टी लक्षण है । श्रत: श्व तुभे अपने 
प्राप्त जीवन पर दी सतोष कर दान पुख्य तथा धमौचरण मे दी समय 
लगाना चा्टिये जिससे कि श्रशुभ करम की खमाघि दो सके। 


श्रव सुङ्कमाल्िका पिता ह्यारा दशित माम में जीवन विता रदौीथी 
कि उसफे घर एक दिन गोपालिका नामक श्राया का श्रागमन हुश्चा। 
उसने उनका बहुमान के साथ स्वागत सत्कार किया श्रोर आक्र 
प्रादि देकर अपनी दुःख मरी कदानी कह सुनाई ! माय ने उसे ्रात्म 
सन्तोष दिलाते हुए तप श्रादि के श्ननुसरण की शिता दी । तदनुसार 
सुङमाल्िका नाना विध तपचरण के श्रनुष्ठान में लग गई । तदनन्तर 
मातापिता की आज्ञा प्राप्त कर उक्त श्राया के पास दीक्तित हो ग६। 
श्रोर वहो वह ज्ञानाभ्यास करती हई चारित्य का पालन करने ्तगी । 
यू, दी समय वीतता गया । एक दिन सु्कमाल्िका आर्या के हृदय 
मे उद्यान मे धूप की श्नातापना लेने की इच्छा उन्न हुड । क्योकि 
प्राज मी श्रमण निग्रन्थो के लिए कदा गयाकि- 
श्रायावयति गिम्हे, दैमतेु श्रवाउडा । 
वाताय पडि सलीणा, सजया सुसमादित्रा ॥ 
श्रयौच्‌ सुसमाधिवंत सयति प्रीप्मऋतुमे श्रातापना लेते है तथा 
शयेतऋतु मे वस्त्र रदित श्रथवा अल्प वस्त्रौ मेँ रहते ह श्नौर वर्षा ऋषु 
मे तो कच्छप की भोति श्चपनी इश्दियो को वशे रखकरदही स्थिर 
र्ते है । 
उसने जाकर श्मपनौ स्थविरा से उस लिए श्रा्ता मागौ किन्तु 


-------~- 
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उत्तर मे उन्दने कहा कि वस्ती के बाहर निजेन वन तथा अन्य शल्य 
स्थान मेँ श्रारयाश्नो के ल्लिए श्मातापना लेना निषिद्ध दै किन्तु यह 
उत्तर युकुमालिका को पसन्द न आ्आया। बह अपने निश्चयानुसार 
उद्यान में अकेली रह आतापना आदि लेने लगी । 

„ ससार मे अनेक विचारो के मुष्यते है । कोई सजन तो कोई 
दुजन । चम्पा नगरी सँ भी एक ललित गोष्ठी थी जिसमे परस्री 
गामी, वेश्यागामी आदि दुव्यंसनी लोग जमा रहते थे । इसर्मे अधिक 
धनी लोर्गोकी सस्ूपा थी जो गृह्‌ निर्वासित,निलेऽन विषय लोलुप मादि 
ये । इन्हीं दिनो यद्यो एक देवदत्ता नामक दुभरसिद्ध वेश्या थी। एक 
वार वह उक्त ललित गोष्ठी के पोच सद््यो के साथ उद्यान के एक 
भागे क्रीडाकर रही थी । दैवयोग से, इसी में सुङकमालिका चार्या 
वैटी थी । उसकी दृष्टि अनायास दही उस वेश्या पर जा पडी । उसने 
देखा किं एक उसे गोद मे लिये बैडाप्यारकर रहादै तो दसा उसके 
सिर पर चवर कर रहा दै । तीसरा , सुगर्धित पुष्पो से उसकी वेणी को 
सजा रहा है । इसी प्रकार वे पोंचो पुरुष उसकी सेवा तल्लीन रै, श्नौर 
स्री भी प्रसन्न दहो उनके साथ क्रीडा कररदीद। 

इस दृश्य को देखते दी सुङकमालिका को अपने गृहस्थ के दुखी 
जीवन का स्मरण दौ आया, बह श्रतुताप कर लगी कि यहस््री 
अत्यन्त शोभाग्य शाल्तिनी है जिसके कि पोच पांच पुरुष सेवः मे तत्पर 
रहते दै किन्तु मे ठेसी माग्य हीना थी लिसको कि एक पति का सुख मी 
प्राप्तन दहो सका। 

इस प्रकार सोचती श्रनुताप करती हुं सुश्मालिका के हृदय का धेयं 
एवं समता का बोध दुद गया । विषय बा्तना जागृत हो गडे। श्रप्राप्य 
की कामना करने लगी । श्रन्त मे उसने ्रपने तपोनुष्ठान के पल प्राप्ति 
की इच्छा करी “कि यदि मेरे तप च्रादिका प्रभाव है तो उनके कारण 

भी अपने आगामी भव में इसी स्री की भोति सलोपभोग 
भोगने वाली बनू।' इस प्रकारनिदान बोध कर वह कु-कुश् नियम 
विरुद्ध जीवन मे प्रवृत्त होने लगी । 

स पर आर्याश्न ने उसे सम्भलने की चेतावनी दी श्रोर उसे 
एकोत मे न रहनेके लिये भी ्रादेश दिया । किन्तु उस श्राटेश का उसके 
जीवन पर कुछ मी प्रभाव न पड़ा । उल्टे श्रौर च्रसयम स्थानो को श्रपनी 
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करियारश्रो मेँ उतारने लगी । इस प्रकार कुष्टं वर्षा तक ॒ए्काको जीवन 
धिता कर काल धर्मको र हुई । मृल्युपरान्त बह देवलोक मेँ अपरि 
गृहीता देवियो मेँ त्पन्न हु । 
है राजन्‌ । देव ्रायुष्य को पूणं कर उसी देवी ने चूलना की कुक्ति से 
तेरे घर जन्म्‌ क्षिया दै । चनौर पूवं कृत निदान (फल प्राप्ति की अभिलाषा) 
केकारण ही पौँ के गले मे वरमाला प्रतीत हृद अत इससे 
चिन्तित तथा विचार मगन देने की श्रावश्कता नदीं दै । 
क्योकि निदान शल्यरूप होता दै! शरीर के क्रिंसीच्रंगमें चुभा 
ह्वा काटा निकल न जाय तब तक चेन सदी लेने देता ठीक उसी 
भांति निदान की पूर्वि चर्थात्‌ उसका फल प्राप्त न हो जाय अभिलाषा 
तीतर बनी ही रहती है। तीन प्रकार के शल्य होते ह माया 
निढान ्रौर भिथ्यादशैन । जिनके फलस्वरूप आत्मा मोक्त से वचित रह 
नाना क्लेशो को प्राप्त होता दै। 
मायाशल्य-श्पने स्वाथ वश अथवा निरथंक दौ दसो 
के साथ कपट विश्वासघात तथा मिथ्या दोषारोपण 
श्मादि का व्यवहार करते रहना । इस क्रिया से वस्तुतः मानव 
अपने साथ दही कपटपूणं व्यवहार करता दै, उसके हृदय 
में प्रति कण उसकी र्ता फे लिये अशांति बनी दही रहती 
। दूस आत्मवचना का प्रतिफल भव भवान्तरो ञ्रवश्यमें ही भोगना 
पड़ता दै 1 दूसरा निदान शल्य-यह्‌ अनेक प्रकार ३, शम मी अशुभ मी | 
किन्तु इसकी भी पूर्ति के चिना त्याग, तप श्रौर सयम की श्रोर लगाव 
हाना सवेथा ्रसभव होता दै अरत यद्‌ मी मुमल्घु ऊ लिए बाधक है । 
तीसरा मिथ्या दशेन-इस शल्य के होते हुए उस श्रात्मा मे तत्त्वातन्तव 
के परिए की शक्ति न होती, वुद्धि सवेथा विपरीत वस्तुश्रो के श्रद्धान 
मेष्टौ लीन रहती है 1 जिसके प्रभाव से वाचिक व कायिक प्रवृत्तियों मी 
उसी तरह की हो जादी ह । इसी प्रकार अध-श्रद्धा-विश्वास मे फसे रहने 
से श्रात्मा पर निरन्तर कर्मं कालुष्य राता रहता है जो 
भव॒ वृद्धि में कार रुप दै, अत्तः एेसी स्थिति मे आत्म 
माक्ताककार शेना तो दुलेभ है दी किन्तु जीवन के सामान्य गुण मी 
प्राप्त न्ह हो पत्ते । एसे च्रात्मा पर दूसरे के विचा का प्रभाव 
शीघदही हो जात। दै । श्रत वह्‌ श्रपना एक मार्गं निल्वित नहीं कर 
पाता श्नौर मागं दशन के प्रभाव में इतस्तत भटकता रहता ई । श्रतः 
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मुष्य का कोई भी काये चाहे वह सासारिकहो व आध्यास्मिक उसके 
परतिफलकी श्रभिलाषा नहीं करनी चादिये कत्तेन्य पालनका लद्दय रखना 
ही मानवता रै । कत्तव्य पालन का फल तो सुन्दर होता दी ३ फिर इस 
विषयमे श्वक्रा क्यो शकरा निश्चय को चंचल करती दै। अभिलाषा 
पुनर्जन्म की जड़ को हरी भरी बनाती है रतः च्ास्माको कततऽ्यनिषठ ही 
रहना चाहिए । खैर, चितत होने कौ च्मावश्यकता नदीं यह द्रोपदी कन्या 
सर्वं क्म सल को क्षय करके मोक्तप्राप्त करेगी 1” यह्‌ कह कर मुनि 
श्ररत्य हो गये । 

द्रापदी के पूर्व, जन्म के बृतान्त को सुन कर हुमा चूलना के हृदय 
को शारि मिली श्रौर उपास्थित नृपो की हृदय शक भी दूर श्ये गई। 
पश्चात्‌ महाराज द्रुपढ ने कुल परम्परानुसार श्रजुन के साथ बहौ 
धूमधाम से विवाह कर दिया । द्रोपदी जेसी रूपवती गुणवती पुत्रवधू 
का पाकर महाराज पार्ट तथा कुन्ती, माद्री सभी छृतक्ृत्य दौ उठे । 
सर्वत्र प्रसन्नता का वतावरण छाया रदा । इस प्रकार कायं समाप्ति के 
ष महाराज पार्ट श्री कृष्ण व टरो दृशा सहित हस्तिनापुर चल 
पडे । 

उधर सदेश वाहक दासा द्रौपदी विवा की सुचना पाते दी श्रन्य 

[व] ४ ~ भ 
मंत्रिर्यो, राजकमंचारियो ने हस्तिनापुर नगर को नवविवादित दृल्दं 
भोति सजवाया । द्विपथ, चतुष्थ च्रादि राज मार्गो मे नाना कलाकारा 
द्वारा निर्भित नाना भोति क द्वार अवस्थित ये । उन प्रत्येक द्वारशिखर 
पर राज्य चिहर्कित ध्वजाए्‌' फहरा रदी थी 1 द्वार माल्ल नवर विवाहित 
राजङ्कमारव नव वधु कौ मगलकामना के सूचक वाक्यो से मडित 
थे 1 नगर प्रवेश द्वार तथा दुग के श्रु द्भार पर स्थिव मणिरल्नो से 
निमित स्वागतम्‌" शुभागमन' पटर आनेवाले वर्वधू तथा श्रीकृष्ण 
जेने पराक्रमी भावी वासुदेव का नगरवासि्यो की श्रोर से स्वागतार्थं 
प्रनीत्नाकररह्‌ थ 1 सासा नगर रगविरगी पताकां से श्ाच्छादित 
या । राजप्रसाद व राजभचर्नो का शगार ता सचयुच वणेनातीत था 
हरी किन्तु नगरवासौ प्रसिद्ध श्रेष्ठियो की श्रह्वाल्िकाण" भी राजप्रसाद 
री होड करने लर्मी । मध्यमवर्गीय लोगों के भवन उन श्रट्लिकाग्न की 
समताक्रनल्गेषरे स्थान स्थान षर्‌ नृत्य यान का श्रायोजन होने 
हरा. जिममे श्रावान वृद्ध समी श्रानंठ लृटने लगे । इस प्रकार श्राग- 
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मनके पूर्वी प्रसन्नता का वातावरण नगरमे व्याप्तहो चुकाथा 
फिर ्रागमन के पश्चात्त्फीतो बातदहीक्याथौ। 


एक दिन प्रतीत्ता का श्रवसान हुश्रा । सुचना मिली कि कल मध्याह 
काल में राज्य हृदय हार महाराज का नगर मे भ्ागसन होगा । बस फिर 
क्या था, चल्न पठे सभी श्रपने महाराज के स्वागत मेँ श्रीकृष्ण के दशन 
छरीर नववधू फो निरखने को यथा समय सवारी श्राई । राजवाद्यने 
मगल ध्वनि ष्वनित की, ललनाः मगत बंधाई गीत गाने ल्गीं। 
महाराज पाण्डु निम्नित राजार्श्रो तथा अपने राजकुमारो के साथ 
साक्तात्‌ श्रपरावती के स्वामी इद्धरकी भोति प्रतीत हो रहे थे। उनके 
पृष्ठ भाग की च्रोर चलते श्रा रदे बहुमूल्य रथ पर श्रजुंन रीर प्रौपदी 
स्थित थे ! जो कामदेव श्रौर रति की प्रति मूतिं ही माषित हो रहे थे । 
जिसे देख कोई रोदिणी चद्रमा की उपमा देता तो कोई मशि-काल्चन का 
सयोग कहता । नारीब्र'द्‌ तो यजकुमारी की रूप हटा को देखते श्राति 
दी न था रह रह कर जनसयुदाय से महाराज रमर रैः युग युग 
जीवे, युगल रणेडी चिरनीवी हो जयरोः कीष्वनि ्रारही थौ। 
राजपर्थो की श्रट्टालिकार््रो, भवनों पर खडी सुन्दरिर्यो के नेत्र चकोर 
महाराज की श्तुपम प्रतिभा वथा छुमार एव वधू की रूप राशि का 
पान कर हय तृप्त करने में सलग्न ये, उनके कमनीय सुकोमल कर 


उन पर पुष्प बरसा रहे थे, जिसे महाराज एवं रामार मौन स्वीकृति 
से स्वीकार कर रहे ये। 


इस रकार मक्षराज पारु श्रपने नगरबासियो द्वारा किये गये 
पूवं स्वागत को स्वीकार करते दुगंके प्राग मे जा पहुचे । वद रण मे 
भयकर्‌ ज्वाला उगलने वाली पिशाल्ञ काय लोपों ने अपनी भीषण्‌ 
ध्वनि से उनका स्वागत छिया । पश्चात्‌ महाराज ने दुगे में प्रवेश 
किया शरोर बाह्योपस्थान में एक सभा का योजन किया । श्रायोजन 
मे स्वैपरथम महाराज पाणडु ने साथ श्राय ससुद्रविजय, वसुदेव, 
श्रीकृष्ण चादि राजान्नं का धन्यवाद्‌ प्रदशन किया कि ^इन्दनि मेरी 
तुच्छं विनति स्वीकार कर यदो तक श्राने का कष्ट किया दं । परत्वात्‌ 
| + श्रपने मत्रि्यो, नगरवासियों का धन्यवाद्‌ ररते हुए विवादोपलक्त में 
उन्दोनि कारावास से बन्दीजनों को सक्त करने की तथा शरन्य अपरा- 
धरयो के छषपराधप्तमा करतेषी श्यना दी शरोर नागरिको तथा 


शतप जैन महाभारत 
..~-~-~~--~~------ 


~~~ ~^ च + ~~~ ~~~ 


= ~ 
ग्रामी को अ्नौर उचित सुख-सुिधा के साधन प्रादि जुटाने का 
द्माश्वासन दिया । 

इस भ्रकार ` विवाहोपलक से दान आदि देते हए श्रीकृष्ण 
श्रादि राजा के उचित्त स्वागत सत्कार में लग गये 1 कर द्विनो तक 
त्राति्य स्वीकार कर खव यजा पनी अपनी राजधानिर्यो को 


लोलया ~क मम गये । 
सट--प्रागम के उल्लेख से चात होता रै कि द्रुपद राजा, सम्थत्वी भ्र्थात्‌ 


ग्ररिहत प्रतिपादित चर्म को स्वीकार करने वार्ला नही धा, क्योकि सम्यत्वी 
के सुरापान श्रौर मापाहार क॑ प्रयोग तही होता । श्रौर द्रौपदी भी निदानकृत 
होने से सम्यक्व घमं को पालन करने वाली नही यी । किन्तु निदान पूतिके 
पक्ष्चात्‌ महाराज पण्ड के यह श्राकर उसे घर्म की श्रवश्य प्राप्ति इई थी, जिस 
क प्रभाव से श्रागि स्वगं मे जाकर वादमे मोक्ष प्राप्त करेगी । 


क . „<~ 2 ` < ` 
॥ दोपदी-खयंवर पयेन्त प्रथम माग + 
®प्माप्त@ ॥ 
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